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सम्पादकीय 


अवधी साहित्य/संस्कृति की विलुप्त होती जा रही अकूत सम्पदा बटोर लेने की ललक मेरे मन में सनू 
1970 से है इसकी घोषणा हमने 1973 में प्रकाशित 'नीराजना' कविता संग्रह में की थी, जिसकी भूमिका 
हिन्दी कविता के हिमालय पं. सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखी थी, इसी वर्ष हमने लोक साहित्य के उद्धारक 
पं. रामनरेश त्रिपाठी पर एक पुस्तक “रामनरेश त्रिपाठी : एक युग एक व्यक्ति” सम्पादित की जिसमें 
लोक साहित्य के कार्य पर विस्तार से जानकारी मिली लोकमेधा के वरिष्ठ कथाकार श्री मार्कण्डेय, अवधी 
अध्येता श्री श्रीकृष्ण दास जी व डॉ. मत्स्येन्द्र शुक्ल आदि की प्रेरणा से मैंने 1976 में लोकायतन शोध 
पत्रिका का सम्पादन/प्रकाशन किया, जिसके दो अंक प्रकाशित हुए और लोक साहित्य के हस्ताक्षर 
लेखक/पत्रकार पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, राजस्थान के डॉ. महेन्द्र भानावत आदि ने मुझे अवधी पर कार्य 
करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

लोक साहित्य के मनीषियों की प्रेरणा से मैंने 1976 में “अबधी अकादमी” संस्था का गठन किया 
और 1978 में अवधी के प्राण कवि सन्त मलिक मुहम्मद जायसी की मजार पर अमेठी में एक आयोजन 
किया, जिसमें रामकथा के वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री लल्लन प्रसाद व्यास का हमें बहुत ही सहयोग मिला। 
डॉ. भगवती प्रसाद सिंह, डॉ. रमाशंकर तिवारी, डॉ. जगदीश गुप्त, कथाकार शैलेश मटियानी, डॉ. 
सत्यप्रकाश मिश्र की अधिवेशन स्थल की स्मृतियां आज भी ताजा लगती हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्री 
मार्कण्डेय, श्री रवीन्द्र कालिया, सुश्री ममता कालिया, सहित सौ से अधिक लेखकों/ कवियों, समीक्षकों 
ने महाकवि की मजार पर पहुंच कर अवधी भाषा के मूल्यांकन और संरक्षण पर तीन दिन तक विमर्श 
किया | श्री लल्लनप्रसाद व्यास के साथ मैं तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री वीडी.जत्ती, प्रधानमंत्री श्री 
मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम आदि राजनेताओं से भी मिला। बाबू जगजीवन राम ने हमें खूब 
प्रोत्साहित किया और अधिवेशन का उद्घाटन करने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, उनका करकारी | 
कार्यक्रम घोषित भी हो गया, परन्तु तत्कालीन अमेठी के सांसद के विरोध के कारण उन्हें कार्यक्रम स्थगित 
करना पड़ा। यह भी बड़ी बात हुयी कि तब अधिवेशन का उद्घाटन अवधी के लिये सक्रिय जनपद 
सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ के महामण्डलेश्वर स्वामी नारदानन्द जी महाराज ने किया और कहा कि 
जायसी सन्त थे, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान | सन्तों की जाति धर्म सिर्फ सन्त होना ही है। इस अवधी 
महाकुम्भ में मारीशस के श्री सुरेश रामवरण ने भी भाग लिया था। इसी अवसर पर प्रकाशित अवधी 
स्मारिका जिसे बाद में अवधी साहित्य : सर्वेक्षण और समीक्षा नाम से जारी किया गया। सम्भवतः पहली 
बार विश्वविद्यालयों में अवधी अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान खींचा। लखनऊ तथा अवध 
विश्वविद्यालय में यह पुस्तक सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत की गई। 


अवधी अकादमी का दूसरा अधिवेशन बहराइच में हुआ जिसमें आधुनिक अवधी के श्रेष्ठ कवियों 


पं. वंशीधर शुक्ल, गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र मधुप, पारस अमर, जुमई खां आजाद, आदा 
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तसाद उन्मत्त, रूपनारायण त्रिपाठी आदि को सम्मानित किया गया। अवधी कवि सम्मेलन और श्रावस्ती 
में विचार गोष्ठी हुयी, जिसमें अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। मात्र दो वर्षो की उत्सवधर्मिता ने अवधी 
प्रेमियों को सोते से जगाया, उसके बाद तो अवधी साहित्य को आगे लाने में अनेक विद्वान सक्रिय हुए । 
प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने तो सर्वाधिक ठोस कार्य किया और लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 
अवधी को जोड़ा, डॉ. रामशंकर त्रिपाठी, डॉ. राधिका प्रसाद त्रिपाठी, डॉ. जनार्दन उपाध्याय आदि के प्रयत्न 
से अवध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अवधी को स्थान मिला, कानपुर विश्वविद्यालय में भी अवधी 
आयी। अनेकों शोध कार्य हुए। 

आज अवधी अध्ययन के लिए सर्वाधिक आधारभूत कार्य डॉ. बाबूराम सक्सेना का शोध ग्रन्थ 
अवधी का विकास है, सक्सेना जी ने जमीनी स्तर अवधी के विकास क्रम को रेखांकित किया। डॉ. 
विश्वनाथ त्रिपाठी का शोध ग्रन्थ प्रारम्भिक अवधी पर है। त्रिपाठी जी ने काफी प्राचीन अवधी पाण्डुलिपियों 
पुस्तकों को खोज निकाला। वावा पुरुषोत्तम दास के जैमिनी अश्व मेघ भाषा पर सर्वप्रथम उन्होंने ही 
लिखा। अवधी लोकगीतों पर डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय का पहले से सामने था । डॉ. त्रिलोकीनाथ दीक्षित, 
डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह डॉ. शंकरलाल यादव काफी अरसे से अवधी के लिए कार्य कर रहे थे। 

इसी बीच अवधी से सम्बन्धित कई संस्थाएं और कई लोग आगे आये, लखनऊ में अवधी अध्ययन 
केन्द्र के बहाने प्रकाशित ‘rar पत्रिका ने आधुनिक अवधी साहित्य पर कई अंक निकाले, फैजाबाद 
में राजबहादुर द्विवेदी ने नये प्रकाशनों/सम्मेलनों द्वारा एक दशक तक अवधी का डंका पीटा, सीतापुर में 
डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र मधुप ने अकेले ही कई ग्रन्थों का सम्पादन किया। लखीमपुर में महाकवि पं. वशीधर 
शुक्ल के सुपुत्र डॉ. सत्यधर शुक्ल प्रति वर्ष सम्मेलन आयोजित करने लगे, एक अच्छा सम्मेलन सुल्तानपुर 
में डॉ. जयसिंह व्यथित ने कराया, उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने जायसी मेला की तर्ज पर जायस में संगोष्ठी 
करायी और अवधी अकादमी के साथ सुलतानपुर में जायसी पंचशती का आयोजन हुआ। कादीपुर में डॉ. 
आद्याप्रसाद सिंह प्रदीप ने कई अवधी प्रेमी साहित्यकार पैदा किये और हैदरगढ़ में डॉ. रामबहादुर मिश्र 
को अनवरत सक्रियता से अवधी कार्यकर्ता एक मंच पर जुटने लगे, उनकी 'अवध ज्योति? एक मशाल 
को तरह निरन्तर जल रही है। उन्होंने अवधी त्रिधारा का सम्पादन करके आज की अवधी की नयी त्रयी 
स्थापित की और गीत गजल तथा विभिन्न विधाओं पर कार्य शुरू किये । श्री सुरेन्द्रनाथ अवस्थी की प्रेरणा 
से “यह माटी अवधरानी है? नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ। अवधी अकादमी ने कभी जायसी, कभी अमेठी, 
कभी सुल्तानपुर में परिचचयिं कीं, परन्तु एक बड़ा कार्य हुआ बोली-बानी पत्रिका का प्रकाशन | बोली-बानी 
ने अवधी पर 12 अंक निकाले जिसमें आधुनिक अवधी के लगभग दो सौ कवियों की रचनाएं सामने आयीं, 
जौनपुर प्रतापगढ़, फैजाबाद की अवधी पर विशेष अंक आये। लोकगीतों, लोक कथाओं पर अंक निकाले और 
अवधी ग्रन्थावली की भूमिका बनी तथा बड़े पैमाने पर अवधी कार्यकर्ता एक मंच पर आये। 

हम साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि न तो हम लोक विशेषज्ञ हैं, न ही किसी विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर, न शोध छात्र और न ही पं. रामनरेश त्रिपाठी जैसे धुन के पक्के लोकसम्पदा के गुनगायक। 
लोक साहित्य के अनेक विद्वानों ने अपनी बोलियों के लिए बड़ा कार्य किया है, श्री विजय दान देथा 


अवस्थी, डॉ. इन्दु प्रकाश पाण्डेय, डॉ. विद्याबिन्दु सिंह को अपने मानक शोध कार्य के कारण अधिक 
ख्याति मिली। प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने SPST कर ऐसे विषय स्वीकृत किये कि अवधी के हर अंग 
पर कुछ कार्य हो जाय, परन्तु मैं इन सब की पंक्ति में बैठने की भी योग्यता नहीं waar | हां इन सज्जनों 
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ने हमें प्रोत्साहित किया, अपने द्वारा खोजी गई कहानियों, लोकगीतों, कहावतों, लोकोक्तियों को न केवल 
निस्पृह भाव से प्रकाशित करने को दिया बल्कि 'और लै जाव” की रट लगाये रहे। प्रो. दीक्षित, डॉ. विद्या 
बिन्दु सिंह, महेश प्रताप अवस्थी, आद्या प्रसाद प्रदीप और भाई रामबहादुर मिश्र ने ऐसा कई बार किया, 
तभी तो लगभग चार हजार पृष्ठों का अवधी का यह विपुल वैभव आपके सामने है। हम तो अवधी साहित्य 
माँगते-मँगाते रहे। किसी पत्रिका/अखबार में छपा देखा, झट से सहेज लिया, पुस्तकों में संग्रहीत देखा 
तो लेखक, सम्पादक से पूछ लिया। इसीलिये अवधी ग्रन्थावली के प्रकाशन का श्रेय उन्हीं मनीषियों को 
है जो हमें प्रोत्साहन और सहयोग दे रहे हैं। हमने कभी भी किसी सरकार या संस्था से एक पैसा अनुदान 
नहीं माँगा, ताकि अवधी का वैरागी स्वभाव दीनता न अनुभव करे, जबकि इस सामग्री को कम्प्यूटर में 
कैद करने में ही काफी खर्च आया, लेकिन सन्तों/सूफी सन्तों की कृपा से अचानक इस ग्रन्थावली को 
प्रकाशित करने का “वाणी प्रकाशन” ने प्रस्ताव किया तो मन को बहुत ही सुख मिला। 
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अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 


अवधी ग्रन्थावली का खण्ड-2 अवधी क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाओं पर केन्द्रित है, अवधी क्षेत्र के जनपदों 
में तमाम सम्प्रदायों, जातियों तथा समूहों की अपनी-अपनी लोक गाथाएँ हैं, आल्हा यहाँ को सर्वप्रचलित 
लोकगाथा है, प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित और उनके शोध छात्रों ने अवधी लोकगाथों पर काफी अध्ययन किया, 
डॉ. शंकर लाल यादव, डॉ. पवन अग्रवाल, डॉ. अशोक अज्ञानी, डॉ. प्रदीप आदि ने इन लोकगाथाओं को 
लोक गाथाओं को लोक कठ से बाहर लाकर पूर्व में पं. राम नरेश त्रिपाठी जी के कार्य को आगे बढ़ाया 
है इस खण्ड के सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष हैं प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित जिनकी प्रेरणा और निर्देशन के लिए 
हम उनके आभारी हैं। 


-जगदीश पीयूष 
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भूमिका 


जगदीश पीयूष 


“लोकगाथा' शब्द अँग्रेजी शब्द ठ ससक का समानार्थी है। 'बैलेड' के लिए हिन्दी में ग्रामगीत, नृत्यगीत, 
आख्यान गीत, वीरगाथा, वीर गीत, वीर काव्य आदि कई शब्दों में कोई भी शब्द ठंससंक के अर्थ को ठीक 
तरह व्यक्त नहीं करता है। इन्साक्लोपीडिया आँफ ब्रिटेनिका के अनुसार इंग्लैड में 'बैलेड' उस काव्य 
का नाम है, जिसमें सीधे-सादे छन्दों में कोई सीधी सरल कथा कही गयी हो। विभिन्न विद्वानों ने अंग्रेजी 
शब्द 'बैलेड' के विभिन्न अर्थों एवं प्रयोगों का विश्लेषण करने के उपरान्त यही निष्कर्ष प्रस्तुत किया 
है कि लोकगाथा ही उसका सबसे उपयुक्त एवं सार्थक नाम हो सकता है। लोकगाथा वस्तुतः मानव समाज 
का आदिम साहित्यिक रुप है। ऋग्वेद के कुछ संवाद Gat और वाराशंसी गाथाओं को प्राचीनतम 
लोकगाथा माना जा सकता है। पुराणों और महाभारत में भी इस प्रकार की लोकगाथाएँ शिष्ट साहित्य 
का रूप धारण कर समाविष्ट हो गयी हैं। भारत की विभिन्‍न भाषाओं में जो लोकगीत पाये जाते हैं, उन्हें 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता हैं। प्रथम प्रकार के वे गीत हैं। जो आकार में छोटे होते हैं, जिनमें 
कथानक का अभाव होता है और जिनकी प्रधान विशेषता गेयता है। दूसरे प्रकार के वे गीत हैं, जो आकार 
में बड़े हैं, जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी है। काव्य की भाषा में इन्हें मुक्तक और 
प्रबन्ध-काव्य कह सकते हैं। संस्कार तथा ऋतु-सम्बन्धी गीत प्रथम कोटि में आते हैं और लोरिकी, लैला 
मजनूँ, भरथरी, गोपीचन्द, सोरठी आदि के गीत द्वितीय श्रेणी में रखे जा सकते हैं। डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय 
ने प्रथम प्रकार के गीतों को लोकगीत तथा द्वितीय प्रकार के गीतों को 'लोकगाथा' का नाम दिया है। 


लोकगाथाओं का वर्गीकरण 
लोकगाथाओं के अनेक भेद दृष्टिगत होते हैं। इनका वर्गीकरण विभिन्न लोकसाहित्य अध्येताओं ने 
विभिन्न प्रकार से किया है। सामान्यतः इनके वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं, प्रथम आकार की 
दृष्टि से, द्वितीय विषय की दृष्टि से। 

आकार की दृष्टि से विचार करने पर दो प्रकार की गाथाएँ उपलब्ध होती हैं, एक लघु गाथाएँ, 
जिनका आकार छोटा हैं, जैसे- भगवती देवी, कुसुम देवी, तथा कतिपय जँतसार तथा निरवही और मेला 
गीत | दूसरे प्रकार की गाथाएँ, वृहत गाथाएँ हैं, जो प्रबन्धात्मक काव्य के समान होती हैं, जिन्हें लिपिवद्ध 
करने में सैकड़ों पृष्ठ काले किये जा सकते हैं, जैसे- आल्हा-ऊदल की गाथा, राजा भरभरी, गोपीचन्द तथा 
राजा नल आदि। 

कतिपय लोकसाहित्य अध्येताओं के वर्गीकरणों पर भी विचार कर लेना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता 
है। कुछ विद्धानों के वर्गीकरण अधोलिखित हैं- 


1. प्रो. की ट्रीज का वर्गीकरण 
प्रो. की ट्वीज ने लोकगाथाओं को दो भागों में विभाजित किया है- 
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(1) चारण गाथाएँ (डपदेजतमस ठंससंके) 

(2) परम्परागत गाथाएँ(ज्तंकपजपवदंस ठंससंके) 

मध्यकाल में चारण लोग राजदरबारों में जाकर गाथाओं को गाकर अपनी जीविका चलाते थे,। 
चारणें के द्वारा बनाये तथा गाये जाने के कारण ही इनका नाम चारण-गाथाएँ पड़ गया हैं। विशप पर्सी 
ने अपने ग्रन्थ में चारणों के द्वारा लोकगाथाओं की उत्पत्ति की विवेचना बड़े विस्तार से किया है। 
परम्परागत गाथाओं से Wo की ट्वीज का अभिप्राय उनसे है जो चिरकाल से चली आ रही है तथा जिनका 
प्रचार-प्रसार और प्रभाव आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। 


(2) प्रो. गूमर का वर्गीकरण 


फ्रान्सिस गूमर ने लोकगाथाओं का वर्गीकरण अद्योलिखित छः श्रेणियों में किया है। 

(1) प्राचीनतम गाथाएँ (Oldest Ballads) 

(2) कौटुम्बिक गाथाएँ (Ballads of kinship) 

(3) अलौकिक गाथाएँ (Coronacn and Ballads of Supernatural) 

(4) पौराणिक गाथाएँ (Legendary Ballads) 

(5) सीमान्त गाथाएँ (Border Ballads) 
(6) आरण्यक गाधाएँ (Green word Ballads) 

प्रो. गूमर ने प्राचीनतम गाथाओं में समस्यामूलक गाथाओं का सर्वप्रथम स्थान स्वीकार किया है। 
ये अनन्तकाल से चली आ रही हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रीस देश से मानी जाती है। ये गाथाएँ आकाश, पृथ्वी 
और ऋतुओं से सम्बद्ध हैं। ये सामूहिक रूप से गायी जाती थी, और प्रश्‍न तथा उत्तर दोनों में होता था। 
भगवती देवी और कुसुमा देवी के गीत इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कौटुम्बिक गाथाओं में परिवार 
के विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों का चित्राण किया गया है। इनमें बहन-भाई, सास-बहू, 
तथा ननद और भावज आदि के सम्बन्धों की सुन्दर, झाँकी हमें देखने को मिलती है। निर्दयी भाई, निर्दयी 
सासु, निर्दयी पिता आदि विषयों से सम्बन्धित अनेक गाथाएँ इसमें परिगणित की जा सकती हैं। 
अलौकिक गाथाओं के अन्तरगत प्रो. गूमर ने मृत्यु-गीत, परीगीत तथा जादू, जन्त्रा-मन्त्रा से सम्बन्धित 
गीतों को इसके अन्तर्गत स्थान दिया है। पौराणिक गाथाओं से गूमर का अभिप्राय उन गाथाओं से है जो 
किसी प्राचीन पौराणिक कथा या किंवदन्ती को लेकर जनता में प्रचलित हैं, और चिरकाल से मौखिक 
रूप से चली आ रही है। नल-दमयन्ती, राजा भरथरी तथा राजा हरिश्चन्द्र आदि गाथाएँ इसके अन्तरगत 
रखी जा सकती है सीमान्त गाथाओं की चर्चा प्रो0 गूमर ने किया है कि कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जो किसी 
देश, प्रदेश या जनपद में तो प्रचलित ही है, अपनी प्रसिद्धि के कारण अपने सीमान्त क्षेत्रों में प्रेमपूर्वक 
गायी जाती हैं। 1857 ई0 की क्रान्ति में भाग लेने वाले बाबू कुँवर सिंह का पँवारा इसी कोटि में आता 
है। राणा बेनीमाधव तथा आल्हा-ऊदल की गाथाएँ भी इसी कोटि में रखी जा सकती हैं। जो सीमा और 
बोलियों के क्षेत्रा से परे हैं। प्रो गूमर का अन्तिम विभाजन आरण्यक गाथाओं से सम्बन्धित है इनमें 
उन वीरों की गाथाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं जो बहादुरी अथवा चोरी-डैकती का कार्य करते हैं परन्तु 
जनमानस के श्रद्धा के पात्रा होते हैं, जैसे डाकू मानसिंह, सुल्ताना डाकू, फूलन देवी, बरसाती डाकू इत्यादि 
की गाथाएँ प्रमुख हैं। इनकी वीरता और उदारता के गीत आज भी श्रद्धापूर्वक गाये जाते है। इस प्रकार 
प्रो0 गूमर दारा प्रतिपादित गाथाओं का उपर्युक्त वर्गीकरण बड़ा ही व्यापक और विस्तृत हैं। इसमें सभी 
प्रकार की गाथाएँ अन्तर्भुक्त हो जाती हैं। 


< अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 & 14 $> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


3. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण 


डॉ. उपाध्याय का मत है कि लोकगाथाओं का वर्गीकरण विषय की दृष्टि से किया जाबा ही अधिक 
समीचीन है। इस दृष्टि से डॉ. उपाध्याय ने लोकगाथाओं को अधोलिखित 3 भागों में विभक्त किया है। 


(क) प्रेमकयात्मक गाथाएँ - (लव बैलेड्स) 


जिन गाथाओं में प्रेम की प्रधानता होती है उन्हें प्रेम कथात्मक गाथाओं की कोटि में परिगणित किया जाता 
है। प्रेम साधारण परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत विषय वातारण में पैदा है और उसी में पलता 
है। फलस्वरुप इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक है। कुसुम देवी, भगवती देवी, तथा लैला-मजनूँ आदि की 
प्रेम-गाथाएँ ऐसी ही हैं जिनमें प्रेम एक ही ओर पलता है और उसका परिणाम बड़ा ही विषम होता है। 
प्रेमी अत्यन्त विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही अपने प्रिय का सानिदृध्य प्राप्त कर पाता है। 
इसका क्रान्तिकारी एवं लोमहर्षक विवरण इन लोकगाथाओं में प्राप्त होता है। डॉ. उपाध्याय ने ऐसी 
सभी गाथाओं को प्रेमकथात्मक गाथाओं के अन्तर्गत रखा है। 
(ख) वीर-कथात्मक गाथाएँ (हीरोइक बैलेड्स) 
अलौकिक वीरता का वर्णन करना इन गाथाओं का उद्देश्य है। प्रायः वीरों के साहस-पूर्ण और 
शौर्य-सम्पन्न कार्यों का वर्णन इन गाथाओं में अधिकांशतः पाया जाता है। इन गाथाओं में कहीं कोई वीर 
पुरुष किसी अबला का उद्धार करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कहीं वीरता से शत्रुओं का सामना कर 
रहा होता है, तो कहीं न्याय का पक्ष लेकर लड़ाई में वीरता से जूझता हुआ दृष्टिगत होता है, तो कहीं 
किसी युवती का पाणिग्रहण सम्पन्न कराने के लिए आतताई को पराजित करता घायल दिखाई पड़ता 
Sait कहीं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता हुआ व्याकुल एवं बेचैन हो 
रहा है। अवध में गायी जानेवाली सर्वाधिक लोकप्रिय वीरगाथाओं में 'आल्हा' का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसके 
अतिरिक्त राणा बेनीमाधव की वीरता के गान। 

गोंडा के राजा देवी बक्स सिंह, चहलारी के ठाकुर बलभद्र सिंह तथा प्रतापगढ़ जिले के कलाकांकर 
के बिसेन वंशी राजा तथा सेनानी गुलाब सिंह की शौर्य गाथाएँ आज बड़ी श्रद्धा से अवध में गायी जाती 
हैं। 
(ग) रोमांच कथात्मक गाथाएँ 


इसके अन्तर्गत ऐसी गाथाएँ आती हैं जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद रोमांच या रोमांस उत्पन्न होने लगे। 
विवरण सुन कर रोंगटे खड़े हो जायें। ऐसी गाथाएँ प्रायः अलौकिकता से युक्त होती हैं अथवा अतिमानवीय 
शक्ति-सम्पन्न होती है। अवधी प्रदेश में प्रचलित बहुत सी ऐसी गाथाएँ है जिनमें धधकती ज्वाला में कूदकर 
बच निकलने का वर्णन, तलवार से काटकर कलेजा निकाल लेने का वर्णन, मरने के बाद पशु-पक्षी की योनि 
धारण कर अपने प्रिय पात्रा की रक्षा करना आदि, इन गाथाओं के विषय होते हैं। 


लोकगाथाओं की उत्पत्ति 

लोकगाथाओं की उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने अनुमान प्रस्तुत किए है, परन्तु किसी 
ने प्रामाणिक खोज नहीं उपस्थित किया हैं। सभी ने कल्पना और अनुमान से काम लिया है। वास्तव में 
लोकगाथाओं की उत्पत्ति, एक अत्यन्त जटिल विषय है। कठिनाई का सबसे प्रमुख कारण यह है कि. 
लोकगाथाओं की कहीं भी हस्तलिखित प्रामाणिक प्रति नहीं मिलती। यह अनुमान है कि मानव सभ्यता 
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के विकास के साथ-साथ, नृत्यों, गीतों एवं गाथाओं का विकास हुआ होगा। उस समय लेखन कला का 
विकास नहीं हुआ था, अतएव हमें मौखिक परम्परा का ही इतिहास प्राप्त होता है। मौखिक परम्परा के 
द्वारा ही लोकगाथाओं ने लोकमत की अभिव्यंजना की है। मौखिक परम्परा के कारण ही लोकगाथाएँ एक 
रहस्यात्मक वस्तु बन गई हैं। महाकवि गेटे ने एक स्थान पर लिखा है कि- “जातीय गीतों एवं 
लोकगाथाओं की विशेष महत्ता यह है कि उन्हें सीधे प्रकृति से नव्यप्रेरणा प्राप्त होती है। वे उन्मेषित 
नहीं की जाती वरनू स्वतः एक रहस-स्रोत से प्रवाहित होती है।” 

'इन्साइक्लोपीडिया अमेरिकाना” में लूसी पौंड ने इसे लोकहदय से रहस्यात्मक रीति से प्रवतमान 
बताया है। 

लोकगाथा के उद्भव के ऐतिहासिक अध्ययन में जो दूसरी कठिनाई है, उसका एक मनोवैज्ञानिक 
कारण है। समाज का उच्चस्तर सामान्य लोकहदय की निश्छल और निरलंकार अमिव्यंजना को सदा से 
असंस्कृत, काव्यात्मकता से च्युत तथा गंवार मानता था। इस विकृत आदर्शवाद के फलस्वरूप शताब्दियों 
से मौखिक परम्परा में रक्षित लोकगाथाओं की ओर हमारी दृष्टि गयी ही नहीं। भारतीय साहित्यकार एवं 
मनीषी लोकहदय को तो भली-भाँति समझते थे, परन्तु वे देववाणी संस्कृत अथवा राजभाषा को ही 
उत्तरोत्तर परिष्कृत एवं परिमार्जित करने में इतने अधिक व्यस्त थे कि उन्हें दूसरी ओर दृष्टि फेरने का 
समय ही नहीं मिला। पाश्चात्य देशों में अवश्य ही इसकी अपेक्षा हुई। जब एक राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार 
होने लगता है तो वह अपने मौखिक साहित्य का अनादर करने लगता है अपने मौखिक साहित्य को 
अपनाने में लोग लज्जा का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार प्रगतिवान संस्कृति आश्चर्यजनक ढंग से 
मौखिक साहित्य को नष्ट कर डालती हैं।' 

प्रो0 गुमेर ने भी लिखा है कि प्रथमतः लोकगाथा को “बौद्धिकता से बहिस्कृत ( इंटलेक्चुअल आउट 
कास्टस) समझा जाता था। 

ऐसी परिस्थिति में लोकगाथाओं की उत्पत्ति के विषय में विचार करना वास्तव में जटिल समस्या 
है। एतदर्थ प्रथमतः पाश्चात्य विद्धानों के मतों का अन्वीक्षण तर्कसंगत प्रतीत होता ही इस दृष्टि से छः 
प्रधान मत विशेष उल्लेखनीय हैं - 


(1) ग्रिम का सिद्धान्तः समुदायवाद 


ग्रिम महोदय एक प्रसिद्ध जर्मन भाषा शास्त्री थे। लोकगाथाओं की उत्पत्ति के विषय में अपना मत प्रकट 
करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के समस्त निवासी (फोक) ही लोकगाथाओं की सामूहिक 
रचना करते है। 
उनका विचार है कि लोकगाथा लोक-जीवन की अभिव्यक्ति हैं। आदिम अवस्था से ही प्रत्येक 
व्यक्ति सामूहिक रूप से नृत्य, संगीत, गीतों एवं लोकगाथाओं की रचना में लगे हुए है। जैसे किसी व्यक्ति 
के हृदय में हर्ष-विषाद, सुख-दुख की भावना जाग्रत होती है, उसी प्रकार किसी समूह के लोग भी समष्टि 
रूप में इसी भावना का अनुभव करते है। उत्सवों-मेलों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर एकत्रा होकर 
लोगों ने लोकगाथाओं की रचना की होगी। ग्रिम का आशय यह है कि सामूहिक आनन्द के उच्छवास 
में किसी अनान्ददायी विगत घटना अथवा विजय इत्यादि का वर्णन प्रस्फुटित हो उठता है। धीरे धीरे उक्त 
वर्णन एक वृहत लोकगाथा के रूप में निर्मित हो जाता है। इसीलिए ग्रिम ने बार-बार कहा है कि लोक 
(फोक) ही लोकगाथाओं का रचयिता है। 
ग्रिम के सिद्धान्त की आलोचना का सबसे प्रमुख तर्क यह है कि लोकगाथाओं की रचना के 
लिए जब समूह एकत्रा हुआ तो उस समय गाथा की पंक्ति किसने प्रारम्भ की? उद्भावना किस प्रकार 
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हुई? कौन वह व्यक्ति था जो अगुआ बना? इस प्रश्न का ग्रिम के पास कोई उत्तर नहीं है। कालान्तर 
में ग्रिम का यह सिद्धान्त विद्वानों की दृष्टि में हास्यास्पद बना। 

परन्तु ग्रिम के सिद्धान्तों की चाहे जितनी कड़ी आलोचना हो, एक बात निश्चित है कि fa ही 
वह प्रथम व्यक्ति था जिसने लोक के महत्व को स्वीकार किया। लोक को ही लोकगाथाओं का रचयिता मान 
लिया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोकगाथाएँ कभी भी किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं रहीं। 


2- श्री एफ. बी. गुमेर का समुदायवाद का सिद्धान्त 


श्री गुमेर का सिद्धान्त भी बहुत सीमा तक ग्रिम के सिद्धान्त के अन्तर्गत की आता है। अन्तर केवल 
यही है कि गुमेर ने एक संकुचित वृत्त में ग्रिम के सिद्धान्त को मान्यता दी है। गुमेर को लोक शब्द 
बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। उन्होंने लोक से संकुचित होकर विशिष्ट समुदाय को ही अपना केन्द्र माना। 
वे स्वीकारते हैं कि समुदाय में एकत्रा प्रत्येक व्यक्ति ने लोकगाथा की रचना में सहयोग दिया है, परन्तु 
वह लोकगाथा व्यक्ति को सम्पत्ति नहीं रह गयी, अपितु सम्पूर्ण समुदाय की सम्पत्ति बन गई। गुमेर 
का आशय है कि एक विशिष्ट समुदाय के लोग एक भावना से प्रेरित होकर जब एकत्रा होते है। उसी 
समय लोकगांथाओं की रचना प्रारम्भ होती है। उनमें एकत्रा होने के कारण अनेक हो सकते है। किसी 
विशेष घटना आदि के उपलक्ष्य में एकत्रा होकर समुदाय के सभी व्यक्ति नृत्यगान में भाग लेते है और 
घटनाओं को गा-गाकर वर्णन करते है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से लोकगाथा का निर्माण 
होता है। 

3- स्टेन्थल का जातिवाद का सिद्धान्त 


स्टेन्थल का जातिवाद का सिद्धान्त भी बहुत कुछ ग्रिम के सिद्धान्त से मिलता जुलता है। स्टेन्थल का 
मानना है कि किसी भी देश की समस्त जाति (रिस) ही लोकगाथाओं की रचना करती है। 

उनके विचार से लोकगाथाएँ किसी जाति की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की द्योतक है! परन्तु व्यापक 
दृष्टि से देखने पर उपर्युक्त तीनों मत एक ही श्रेणी में आते हैं, तीनो एक दूसरे के पूरक है। किसी विशाल 
देश या महाद्वीप के लिए यह सिद्धान्त छोटा पड़ता है तथा सत्य से दूर चला जाता है। 


4- एफ. जे. चाइल्ड का व्यक्तिवाद का सिद्धान्त 


लोकगाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में aes’ का कथन है कि लोकगाथाओं में उसके रचयिता के 
व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी रचना में उसकी वाणी अवश्य मिलती है परन्तु उसका व्यक्ति 
उसमें बिलकुल नहीं रहता। वह एक वाणी है, व्यक्ति नहीं । 

गाथा का प्रथम गायक लोकगाथा की सृष्टि कर जनता के हाथों में इन्हें समर्पित कर स्वयं 
अन्तर्निहित हो जाता है। मौखिक परम्परा के कारण उसकी वाणी में अन्य व्यक्तियों एवं समूहों को वाणी 
भी मिश्रित होती जाती है। यहाँ तक कि प्रथम रचना का रंगरूप ही बदल जाता है। इस प्रकार वह रचना ) 
व्यक्ति की न होकर सम्पूर्ण समाज की हो जाता S| उसमें नये अंश जोड़ दिये जाते है तथा पुराने अंश 
छोड़ भी दिये जाते है। 

घटनाओं में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार वह रचना व्यक्ति की न होकर सम्पूर्ण 
समाज की हो जाती है। 

आधुनिक समय में यह मत सर्वमान्य हो गया है। इस प्रकार लोकगाथाओं की यह धारा अक्षुण्ण 
रूप से सदैव प्रवाहित होती रहती है उसका कभी अन्त नहीं होता। 
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5- विशप पर्सी का चारणवाद का सिद्धान्त - चारण काव्यों के अध्येता विशप zat का मत है 
कि गीतों तथा लोकगाथाओं के रचयिता चारण लोग होते थे। 

प्राचीनकाल में चारण लोग ढोल अथवा हार्प (एक विशेष प्रकार की सांरगी) पर गीत गाते हुए भिक्षा 
को याचना करते थे। वे विगत अथवा समसामयिक घटनाओं को अपने गीत का विषय बनाते थे। भारत 
में भी चारणों का काव्य मिलता है। राजा परमर्दिदेव के दरबार में जगनिक चारण ही था जिसने 
'आल्हखण्ड' की रचना की। पृथ्वीराज के दरबार में चन्दबरदाई भी चारण ही था। परन्तु विशप पर्सी के 
मत में कठिनाई यह है कि भारत में चारण अथवा भाट भिक्षुओं की श्रेणी में नहीं आते थे, अपितु वे किसी 
न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे। इस आधार पर चारणों से लोकगाथाओं की उत्पत्ति के मत 
की तीव्र आलोचना हुई। चाइल्ड ने साधारण ग्रामीणों से अनेक लोक गाथाएँ एकत्रा की और अपने 
व्यक्तिगत अनुभव को प्रस्तुत करते हुए इस मत का विरोध किया। 

'किटरेज' तो लोकगाथा और चारण काव्य को सर्वथा भिन्न वस्तु मानते हैं। उनका कथन है कि 
लोकगाथाओं का इतिहास अति प्राचीन है और चारण-काव्य एक मध्ययुगीन साहित्य हैं। अतः चारणकाव्य 
और लोकगाथाओं की परम्परा एक सामाजिक परम्परा हैं और चारणों की परम्परा एक व्यक्तिगत परम्परा 
है। लोकगाथा समाज की जिह्वा पर रहती है और चारण-काव्य चारण के ही कण्ठ में केवल जगनिक का 
आल्हखण्ड इसका अपवाद है। 


6- ए. डब्ल्यू. श्लेगल का व्यक्तिवाद-सिद्धान्त 


श्लेगल का व्यक्तिवाद एक अत्यन्त यथार्थवादी मत है। उन्होने ग्रिम के सिद्धान्त को अति आदर्शवादी 
एवं काल्पनिक बताया है। उनका स्पष्ट अभिमत है कि जिस प्रकार किसी काव्य का रचयिता कोई कवि 
होता है, ठीक उसी प्रकार लोकगाथाओं का रचयिता कोई न कोई (क्ति होता है। 

जिस प्रकार किसी अट्टालिका के निर्माण में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है परन्तु उनमें 
से किसी में भी भवन-निर्माण की मूल कल्पना विद्यमान नहीं रहती है उसके निर्माण में किसी एक 
कलाकार अथवा कारीगर का ही मस्तिष्क रहता है। उसी की अन्तःप्रेरणा से वह भवन बनकर तैयार होता 
है। उसी प्रकार लोकगाथाओं की रचना के मूल में किसी एक व्यक्ति की उद्भावना रहती है, समुदाय 
उस निर्माण में सहयोग को अपनाकर लोकगाथा का गायन करता है। चतुर वास्तुकार की भाँति 
हथौड़ी-छेनी से अनावश्यक अंग काट-छाँट कर उसे एक सुन्दर रूप देता है इस प्रकार श्लेगल लोकगाथा 
को लोक की सम्पत्ति अवश्य मानते हैं, परन्तु लोक की निर्मिति या रचना नहीं मानते हैं। 

वास्तव में श्लेगल का व्यक्तिवाद चाइल्ड के व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद तथा विशप पर्सी के 
चारणवाद के सिद्धान्त का पूरक है। शलेगल इन तीनों में अत्यन्त प्रभावशाली एवं चरम सीमा के आलोचक 
हैं उन्होंने व्यक्ति की महत्ता को सर्वप्रमुख माना है। 

लोकगाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भारत में विद्वानों का ध्यान अभी तक नहीं आ गया है 
पं. रामनरेश त्रिपाठी ने इस विषय पर थोड़ा सा विचार अवश्य किया है उनका मंत है- गीत स्रष्टा 
स्त्री-पुरुष दोनों हैं, परन्तु ये स्त्री-पुरुष ऐसे हैं जो कागज और कलम का उपयोग नहीं जानते हैं। यह 
सम्भव है कि एक गीत की रचना में बीसों वर्ष और सैकड़ो मस्तिष्क लगें हों। 

लोकगाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं कि हमारी धारणा 
सर्वदेशीय लोकगीतं अथवा गाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह है कि प्रत्येक गीत या गाथा का 
रचयिता मुख्यतः कोई न कोई व्यक्ति अवश्य है साथ ही कुछ गीत या गाथा में जन-समुदाय का भी प्रयास 
हो सकता है। लोकगाथाओं की परम्परा सदा से मौखिक रही है। अतः यह बहुत सम्भव है कि गाथाओं 


< अवधी ग्रन्थावली खण्ड-१ & 18 $> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


के रचयिताओं का नाम लुप्त हो गया हो। 

इसमें स्पष्ट है कि उपाध्याय जी मुख्यतः शलेगल के व्यक्तिवाद से सहमत हैं किन्तु साथ ही गुमेर 
के समुदायवाद को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। 

इस प्रकार लोकगाथाओं की उत्पत्ति के विषय में विविध विद्वानों के प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
अनुशीलन करने से हमें प्रमुख रूप से तीन तत्त्व मिलते हैं प्रथम लोकगाथाएँ मौखिक परम्परा की ही वस्तु 
है। द्वितीय, लोक गाथाएँ सम्पूर्ण समाज की निधि हैं। 

तृतीय, लोकगाथाएँ यदि व्यक्तिगत रचनाएँ हैं तो उनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण अभाव है। 
लोकगाथाओं पर लोक अथवा समाज के अधिकार को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। यद्यपि इधर 
अनेक व्यक्तियों ने इन लोकगाथाओं से अनुचित लाभ उठाया है, उन्हें अपने नाम से प्रकाशित कराया 
है तथा उसमें स्वयं की भी रचनाएँ जोड़ दी हैं। परन्तु इससे लोकगाथाओं के सहज स्वभाव को कोई नष्ट 
नहीं कर सका है। 
लोकगाथाओं की विशेषताएँ 


लोकगाथाओं की उत्पत्ति के अनन्तर उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार कर लेना भी वांछनीय प्रतीत 
होता हैं। संसार के सभी विद्वान इस विषय पर एक मत हैं। कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नवत हैं - 
1. अज्ञात रचयिता - लोकगाथाओं का रचयिता पूर्ण तथा अज्ञात होता है। आज तक किसी भी 


लोकगाथा के रचयिता के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं भिन्न है “आल्हखण्ड' के रचयिता जगनिक माने 


जाते हैं. किन्तु इनके अस्तित्व के विषय में आज तक कोई सप्रमाण खोज उपस्थित नहीं की जा सकी 
है। इसके अतिरिक्त सोरठी, लोरिकी, विजयमल, भरथरी आदि लोकगाथाओं के प्रणेताओं का कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता। सारांशतः लोकगाथाएँ समस्त समाज के क्रमिक विकास को अनुमान कर सकते 
हैं, किन्तु किसी व्यक्ति के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। 

2. प्रामाणिक मूलपाठ का अभाव- रचयिता जब अज्ञात हो गया तो उसकी रचना के मूलपाठ 
का अज्ञात हो जाना एक स्वाभाविक तथ्य है। आज तक किसी भी लोकगाथा का प्रामाणिक मूलपाठ नहीं 
प्राप्त हो सका है। आल्हखण्ड तक की कोई हस्तलिखित प्रति नहीं प्राप्त हुई है। वस्तुतः लोकगाथाओं 
का प्रामाणिक मूलपाठ होता ही नहीं है। इसे हम लोकगाथा का आवश्यक गुण कह सकते हैं। लोकगाथाएँ 
ऐसे युग की रचनाएँ हैं जबकि व्यक्ति की सत्ता समाज की सत्ता में विलीन थी। Mo किटरेज का मत 
है कि लोकगाथाओं के निर्माण के साथ साथ उनकी समाप्ति नहीं हो जाती, वरन वहाँ से ही उनके निर्माण 
का आरम्भ होता है। 

3. संगीत एवं नृत्य का सहयोग - लोकगाथाओं मे संगीत अनिवार्य रूप से रहता है। बिना संगीत 
के माध्यम से लोकगाथाओं के महत्त्व को हम नहीं समझ सकते हैं। इनमें साहित्य का अभाव रहता है 
सूक्ष्म भावों की व्यंजना भी नहीं होती। अतएव संगीत ही लोकगाथाओं को भावपूर्ण एवं सुमधुर बनाती 
है। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण संगीत ही है। ये प्रायः द्रुतगति में गयी जाती हैं, इनकी 
अपनी ही एक अलग संगीत-पद्धति होती है, जिसे लोकसंगीत कह सकते हैं। लोकगाथाओं को यदि हमा 
सुनने के स्थान पर पढ़े तो तनिक भी आनन्द नहीं आयेगा। गायक ही उसमें जीवन फूँकता है। इसीलिए 
Bio किटरेज कहते हैं कि गायक एक वाणी है, व्यक्ति नहीं। 

स्वर-संगीत के पश्चात वाद्य-संगीत का भी लोकगाथाओं में प्रधान स्थान है। इनमें ढोल, मंजीरा, 
टुनटुनी तथा सारंगी आदि का अभिन्न सहयोग होता है। गोपीचन्द और राजा भरथरी की लोकगाथाएँ 
जोगी लोग आज भी सारंगी पर ही गाते हैं। 'आल्हा' ढोल पर ही गाया जाता है। “सोरठी' खँजड़ी और 
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टुनटुनी पर ही गाते हैं। 

4. स्थानीयता- लोकगाथाओं में स्थानीयता का पुट विशेष रूप से पाया जाता है। लोकगाथाएँ 
चाहे कितने भी सुदूर प्रदेश की क्‍यों न हों, शताब्दियों के भ्रमण के पश्चातू किसी विशेष प्रान्त में 
पहुँचने पर वे धीरे-धीरे वहाँ की विशेषताएँ अपना लेती हैं। प्रो0 किटरेज ने लिखा है कि लोकगाथा 
का निर्माण किसी घटना के कारण होता है और निर्माण के साथ ही साथ उसमें प्रदेशीय वातावरण 
एवं स्थानीयता काभी समावेश हो जाता है। 

स्थानीयता कहीं-कहीं ऐतिहासिकता के अंकन में सहायक होती है तो कहीं-कहीं ऐतिहासिक 
तथ्यों के विषय में भ्रम उत्पन्न करके निर्धारण असम्भव कर देती है। लोकगाथा की इस विशेषता का 
परिहार नहीं हो सकता। ये अपने साथ समय और स्थान की गन्ध लिए रहती हैं। 

5. मौखिक परम्परा- भारतीय साहित्य का एक वृहद्‌ अंश लिपिबद्ध होने के पूर्व मौखिक परम्परा 
में सुरक्षित था। लोकसाहित्य तो सदा से मौखिक परम्परा का ही साहित्य रहा है। समाज का हृदय और 
समाज की वाणी ही इसका आवास है। इसके लिपिबद्ध करने का भी कभी प्रयास नहीं हुआ है। मौखिक 
परम्परा ही इसकी विशेषता बन गयी है। समाज के हृदय और वाणी में वास करनेवाली लोकगाथाएँ सहज 
ही व्यापक और लोकप्रिय भी हुई। यदि उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया होता तो वे समाज की ग्राह्यता 
से च्युत होकर एक निर्धारित रूप में, एक विशिष्ट पाठक-वर्ग की सम्पत्ति होकर रह जातीं । आज तक 
किसी भी लोकगाथा की हस्तलिखित प्रति नहीं मिली है। लोकगाथाएँ अपनी मौखिक परम्परा के बल 
से समाज में परिव्याप्त हैं इसीलिए निसर्गतः अनमें समाज की प्रगति और चेतना का दिग्दर्शन परिव्याप्त 
है। किटरेज का स्पष्ट अभिमत है कि लिपिबद्ध लोकगाथा लोकसम्पत्ति न होकर साहित्य की सम्पत्ति 
हो जाती है। 

फ्रॅँक सिजविक ने भी कहा है कि लोकगाथा तभी तक जीवित रह सकती हे जब तक मौखिक 
साहित्य के रूप में सुरक्षित रहती है। उसे लिपिबद्ध करने का अर्थ है उसे मार डालना। 

6. उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव- लोकगाथाओं में प्रायः उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता 
है। लोकजीवन का सांगोपांग वर्णन मात्रा ही लोकगाथाओं का प्रधान विषय है। एतदर्थ स्वाभाविक रूप 
से लोकजीवन के गुण-दोष एवं आकाक्षाएँ उसमें वर्तमान रहती है लोकगाथाएँ एक कथा का आधार 
लेकर समस्त लोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनमें ऐसी प्रवृत्ति कहीं भी नहीं मिलती जिसमें गुणों का 
तो ब्योरेवार वर्णन हो, किन्तु दोषों को छिपा दिया गया हो। वस्तुतः लोकगाथाओं में रचयिता का कुछ 
भी भाग नहीं रहता। 

लोकगाथा अपनी कथा स्वयं कहती है। उसमें रचयिता के वैयक्तिक प्रवृत्ति की तनिक भी छाप 
नहीं रहती और न तो वह अपने हस्तिकोण से उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही करता है, न उसके 
विपरीत ही कुछ कहता है। लोकगाथा के चरित्रों का भी वह पक्ष नहीं लेता। इस प्रकार लोकगाथाएँ शिक्षा 
अथवा उपदेश नहीं देती। शिक्षा अथवा उपदेश ग्रहण करने का उत्तरदायित्व तो श्रोता पर होता है। 

7. अलंकृत शैली का अभाव- ग्रामगीतों पर. विचार करते हुए vo रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा 
है- “'ग्रामगीत और महाकवियों की कविता में अन्तर है। ग्रामगीत हृदय का धन है और महाकाव्य 
मस्तिष्क का। ग्रामगीत में रस है, महाकाव्य में अलंकार। रस स्वाभाविक है और अलंकार मनुष्य 
निर्मित | ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें अलंकार नहीं केवल रस हैं छन्द नहीं केवल लय है, 
लालित्य नहीं, केवल माधुर्य है।” 

त्रिपाठी की का उक्त कथन पूर्णतया लोकगाथाओं पर प्रतिफलित होता हैं। उनमें अलंकृत शैली 
का पूर्णतया अभाव होता है। इसका पहला कारण तो यह है कि लोकगाथाओं के निर्माण में सम्पूर्ण समाज 
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का योगदान होता है, वह किसी एक व्यक्ति की पूँजी नहीं होती दूसरा कारण यह है कि लोकगाथाएँ 
प्रारम्भिक सभ्यता के चित्रा सम्मुख रखती S| संस्कृत कलाओं का विकास उस समय नहीं हुआ था, समाज 
ने यथाविधि अपनी अनुभूतियों को इस लोकगाथाओं में अभिव्यक्त कर दिया। अतएव लोकगाथाओं में 
अलंकूत शैली का अभाव होना उसकी स्वाभाविकता है। लोकगाथाएँ एक स्वाभाविक प्रवाह हैं जो कभी 
समतल भूमि पर, कभी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर, कभी बन में तो कभी पहाड़ों-पठारों में होकर प्रवाहित 
होती हैं। शी स्टीनस्ट्रप का कथन है कि लोकगाथाओं की वर्णन-पद्धति में एक ऐसी नैसर्गिकता रहती 
है जैसी मां और शिशु के संलाप में मिलती है लोकगाथाओं में पिंगल शास्त्रा के नियम अत्यन्त शिथिल 
है। यह अवश्य है। अलंकार यत्रातत्रा बिखरे पड़े हैं परन्तु वे सहज ही आ गये हैं। रार्बट Tet का कथन 
है कि 'लोकगाथाओं की भावधारा काव्यात्मक बनाने से पहले ही काव्यात्मक रहती है, कलात्मक बनाने 
से पहले ही वह कलात्मक रहती है, गाने पहले ही उसमें संगीतात्मकता रहती है। 

एतदर्थ पिंगलशास्त्रा के नियमों उपनियमों को आधार मानकर हमें लोकगाथाओं की परीक्षा नहीं 
करनी चाहिए। 

8. टेकपदों की पुनरावृत्तिः टेकपदों की पुनरावृत्ति लोकगाथाओं की एक प्रधान विशेषता है। 
लोकगाथाओं को गाने की राग समस्वर होती है, तथा द्रुतगति लय में गयी जाती हैं। टेकपदों से गाथा 
का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि समस्वर के कारण एकरासता निर्माण होने की जो सम्भावना रहती 
है, वह नहीं होने पाती तथा टेकपदों के कारण गायक को साँस लेने का अवसर भी मिल जाता है। प्रत्येक 
पंक्ति के अन्त में तथा प्रारम्भ में रैनुकी हो रामा”, तथा 'एकिया हो रामा' आदि का उच्चारण सम्पूर्ण 
लोकगाथा में किया जाता है। 

9. रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव- लोकगाथाओं का प्रत्येक अन्वेषण सर्वथा असम्भव है, परन्तु 
इतना तय है कि उनका आदि रचनाकार अवश्य रहा होगा। यह होते हुए भी उसकी रचना में उसके 
व्यक्तित्व की छाप नहीं दिखाई देती। प्रो0 स्टीन स्ट्रप का कथन है कि लोकगाथाओं में 'मैं” का नितान्त 
अभाव रहता है। 

आदि गायक केवल कथा मात्रा कहता है, अपनी ओर से किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं 
करता। WO किटरेज के अनुसार- AR यह सम्भव हो जाय कि कोई कथा एक सजग वक्ता के माध्यम 
के बिना स्वतः अपनी कथा कह सके तो लोकगाथा ऐसी ही कथा होगी। 

फ्रैंक सिजविक ने भी लिखा है कि 'लोकगाथा की विशेषता उसके रचयिता के व्यक्तित्व को सत्ता 
में नहीं, उसके व्यक्तित्व के नितान्त अभाव में हैं'। 

10. लम्बा कथानक- लोकगाथाओं की प्रमुख विशेषता है, उसका लम्बा कथानक । प्रायः सभी 
लोकगाथाओं का स्वरूप विशाल होता है। लोकगाथा के अन्तर्गत एक कथा का होना अत्यन्त आवश्यक 
है। यह कथा चरित्रों के जीवन का सांगोपांग वर्णन करती है, जिसके परिणामस्वरूप लोकगाथा Jeg हो 
जाती है। लोकगाथाओं के वृहदू होने का दूसरा कारण है सम्पूर्ण समाज का सामूहिक सहयोग। प्रत्येक 
व्यक्ति उसमें कुछ न कुछ जोड़ता ही है। भारतीय लोकगाथाएँ अधिकांश रूप में लम्बे कथानक वाली 
ही हैं, इनका आकार महाकाव्य की भाँति होता है। लोकगाथाएँ नाटक के अन्तिम भाग से प्रारम्भ होती 
है; तथा बिना किसी निर्देश के चरम सीमा पर पहुँचती हैं। कथा का आरम्भ भी अकस्मात्‌ हो जाता है। 
उसमें किसी परिचय या भूमिका का विधान नहीं मिलता। लम्बा कथानक ही लोकगाथाओं को लोकगीतों 
से पृथक करता है। लोकगीत भावनाप्रधान होते है, उसमें जीवन के किसी अंश की ही भावपूर्ण व्यंजन 
होती है, इसी कारण लोकगीत छोटे होते हैं, जबकि लोकगाथाओं का कर्तव्य होता है कथा कहना, अतएव 
वे लम्बी होती हैं। 
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11. संदिग्ध ऐतिहासिकता- लोकगाथाओं में या तो ऐतिहासिकता होती ही नहीं और यदि होती 
भी है तो उसका इतिहास अत्यन्त संदिग्ध होता है। लोकगाथाओं के रचयिता को इतिहास-निर्माण की 
चिन्ता नहीं रहती। ऐतिहासिक अथवा अनैतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोकगाथाओं की रचना उन 
घटनाओं के साथ ही प्रारम्भ हो जाती हो, यह अनिवार्य नहीं। यह भी सम्भव है कि उसके रचना-काल 
और वर्णित घटना में कुछ भी सम्बन्ध न हो। 

लोकगाथाओं के भौगोलिक वर्णनों से उनके ऐतिहासिक सत्य का केवल आभास होता है। वस्तुतः 
उनको ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता संदिग्ध है और इतिहास में उनका महत्त्व बहुत कम है। 
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अवधी लोकगाथाएँ | 
प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित 


अवध अंचल अपनी वीरता, बलिदान, साधना एवं संस्कृति के कारण चर्चित रहा है। अवध की आत्मा 
फूट पड़ी है, यहाँ गूजने वाले लोक-गीतों में, तीज-त्योहारों में तथा कही जाने वाली लोक-कथाओं में। 
सम्पूर्ण अवध को, उसकी आंचलिक संस्कृति को यदि एक साथ देखना चाहें तो, यहाँ प्रचलित 
लोकगाथाओं में देखा जा सकता है, जिसमें अवध के लोकविश्वास, लोकधर्म, आचार-संस्कार आदि 
सजहतः प्राप्त होते हैं। 

यह प्रथमतः उल्लेखनीय है कि लोकगाथा को महाराष्ट्र में पवांड़ा, गुजरात में कथागीत, राजस्थान में 
गीतकथा, कन्नौज मे साको आदि नामों से पुकारा जाता है। अवध में यह गाथा के नाम से ही जानी जाती 
है। वैसे तो अवधी क्षेत्र में प्रचलित अधिकांश लोकगाथाएँ अन्य अंचलों में भी किसी-न-किसी रूप में प्रचलित 
हैं, किन्तु अवधः्षेत्र में अवधी संस्कृति अपेक्षाकृत अधिक मुखर है। अवध अंचल में अच्य क्षेत्रों की 
लोकसम्पदा को इतने आदर से ग्रहण किया है कि वह उसकी निजी निधि बन गयी है। यही कारण है कि 
बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध लोकगाथा आल्हा के अवधी संस्करण से प्रभावित होकर डा. राजबली पाण्डेय ने लिखा 
कि परमाल रासो या आल्हा की भाषा मूल रूप में बैसवारी मानी जा सकती है, क्योंकि इसका मूल केन्द्र 
बैसवारा है।” (हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास डॉ. राजबली पाण्डेय, पृ. 392) इसी प्रकार डॉ. वासुदेवशरण 
अग्रवाल लोरिकायन के विकसित रूप “चनैनी” को अवधी की गाथा मानते Sl तात्पर्य यह कि विभिन्न 
अंचलों में प्रचलित लोकगाथाएँ अवधी अंचल में आकर उसकी अपनी हो गयी है। 

वस्तुतः लोकसाहित्य किसी क्षेत्र विशेष की संपत्ति न होकर सर्वसामान्य का होता है। अवध अंचल 
की सीमाएँ एक ओर बुन्देली को छूती हैं, तो दूसरी ओर कन्नौजी को। इसके उत्तर में खड़ी बोली तथा 
ब्रज क्षेत्र हैं तो दूसरी ओर भोजपुरी का। अतएव अगर समीपस्थ अंचल की लोकगाथाएँ अवध में भी 
प्रचलित हों तो कोई आश्चर्य नहीं। 

अवध अंचल में वैसे तो कई लोक गाथाएँ प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हो 
गयी हैं, उनका संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। 

1. आल्हा : 

आल्हा मूलतः बुन्देली की वीरगाथा है, किन्तु लोकप्रियता के कारण यह अवधांचल में विशेषतः वैसवारे 
की अपनी लोकगाथ बन गयी है। वस्तुतः दोनो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। अवधी आल्हा प्रतापनारायण मिश्रा द्वारा 
रचित है। यों इसकी आशुरचना भी होती रहती है। अवध में आल्हा गायकी मुख्यतः टोली-गायना के रूप 
मं प्रचलित है। यहाँ की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है - वाद्यों का साथ। प्रसिद्ध अल्हैत लल्लू वाजपेयी 
ने इसे कारनेट (तुरही) के साथ ढाल लिया है। अधिकतर लोग AMS का प्रयोग करते हैं। 

आल्हा की कथा 12वीं शती के प्रमुख चन्देल शासक-परमाल, चौहान अधिपति - पृथ्वीराज एवं 
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गहरवार वंशीय - जयचन्द के शासनकाल से सम्बद्ध है। इस कथा के नायक चन्देल राजा परमर्दिदेव 
के वीर सामंत आल्हा-ऊदल है। पिता दस्सराज की वीरगति के पश्चात्‌ राजा परमाल एवं रानी मलहना 
आल्हा-ऊदल का लालन-पालन करती हैं। आल्हा ऊदल अपने बल-विक्रम से शीघ्र ही चर्चित हो जाते 
हैं और परमाल के राज्यविस्तार में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इर्ष्यालु माहिल Ge निष्कासित करा देता 
है और पृथ्वीराज का हमला करा देता है। रानी मलहना कन्नौज से आल्हा को बुलवाती है। युद्ध में पृथ्वीराज 
परास्त होता है, किन्तु ऊदल मारा जाता है। अन्त में गोरखनाथजी की आज्ञा से आल्हा कजरीवन की 
ओर प्रस्थान कर जाता है। 
आल्हा खण्ड वीर रस का अप्रतिम महाकाव्य है। इसका मूल रूप सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। ऐसा 
माना जाता है कि इसकी रचना महाकवि जगनिक ने की थी sie इसका मूल रूप परमाल रासो और 
पृथ्वीराज रासो के महोबा खण्ड में विद्यमान है। अपने मूल रूप में यह कृति अपभ्रंश-मिश्रित पुरानी हिन्दी 
अथवा प्राचीन अवधी में रची गई थी। यह भी सम्भव है कि यह केवल लोकगण्ठ अथवा श्रुति-परम्परा 
में ही रही हो, अर्थात्‌ लिपिबद्ध न हो पायी हो। यह निश्चित है कि आल्हा खण्ड की परम्परा एक मौखिक 
परम्परा है और यह एक विकसनशील काव्य है। रामायण और महाभारत की भांति इसकी रचना युग-युग 
से लोकमानस द्वारा होती रही है। इसका कोई स्थायी पाठ आज तक नहीं मिल पाया है, इसीलिए हर 
अल्हैत गायन करता हुआ अपनी आशु काव्यकला के सहारे उसमें पंक्तियों पर पंक्तियाँ जोड़ता रहा है। 
इन सबको मिलाकर इस आख्यान का एक रूप निर्मित हो गया है। 
उत्तर भारत के मुख्यतः अवधःक्षेत्र और बुन्देलखण्ड में यह आत्ह-सम्पदा लगभग बारहवीं शताब्दी 
से प्रारम्भ होती है। यहाँ आल्हा-गायकों को अल्हैत और सैरवार कहा जाता रहा है। यद्यपि आल्हा-गायकी 
का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है, महोबा, पर अवधी भाषा में महोबा से मिली-जुली पट्टी बैसवारे का 
गंगा तटवर्ती क्षेत्र भी इसके लिए विख्यात हो गया है। 
आल्हा-गायन यों तो किसी भी समय हो सकता है, किन्तु इसका सर्वाधिक प्रचलन पावस में दिखाई 
देता है। इसका कारण एक तो यह हो सकता है कि इस कृषिप्रधान क्षेत्र में वर्षाकाल अपेक्षा कृत विश्राम 
या अन्तराल का काल होता है। खाली समय में मनोरंजनार्थ आल्हा का गायन शायद इसीलिए प्रचलित 
हुआ है। एक प्रचलित उक्ति है - “भरी दुपहरी सरवन गाइये सोरठ गाइये आधीरात। आल्हा पंवारा वा 
दिन गाइये जा दिन झरी लगै बरसात”.। दूसरा एक और कारण है। वर्षा के चौमांस में युद्धयात्राएँ स्थगित 
रहती थीं और ओज को बनाये रखने की आवश्यकता थी, इसीलिए इस शौर्यप्रधान अंचल में आल्हा का 
प्रचलन प्रारम्भ किया गया। 
आल्हा-गायन की कुछ निश्चित रूढ़ियाँ हैं। सबसे पहले मंगलाचरण या सुमिरनी का विधान है। 
इसमें दोहा, सोरठा और घनाक्षरी का प्रयोग किया जाता है। गणेश जी की वन्दना करते हुए ब्रह्मा, विषणु 
महेश इष्टदेव का ध्यान और फिर शक्ति देवी के विभिन्न रूपों की वन्दना, मुख्यतः देवी शारदा की स्तुति 
की जाती है - 'देवी शारदा मइहर वाली” पंक्ति टेक का कार्य करती है। ये देवी आल्ह खण्ड के नायक 
आल्हा-ऊदल को आराध्य देवी रही हैं। इनमें से सम्बन्धित अनेक जनश्चुतियाँ इस अंचल में व्याप्त हैं 
- और और यों भी यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, इसलिए इनके ध्यान-मात्र से गायकों को शक्ति और 
स्फुरण प्राप्त होती है। आल्हा-गायन मात्र संगीत साधना नहीं है। उसके लिए असाधारण स्मरण-शक्ति 
होनी चाहिए । तात्कालिक रचना की क्षमता भी चाहिए। कठ में महाप्राणत्व का आवेग तो होना ही चाहिए 
और कुल मिलाकर एक अजब्न प्रवाह होना चाहिए। ये सब तत्त्व मात्र व्यक्तिसाध्य नहीं होते। इनके 
लिए दैवीय अनुग्रह की ous वाकूसिद्धि की आवश्यकता होती है। आल्हा गायक जिस निरन्तरता के 
साथ जितनी द्रुत गति में लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ सुनाते चले जाते हैं, वह मात्र कलाकौतुक ही नहीं, बल्कि 
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वाणी का एक चमत्कार भी है। इन्हें स्थूल रूप से घटनाएँ याद रहती हैं, आल्हा छन्द, उसकी यति-गति 
और तुकान्त-योजना का अभ्यास रहता है। शेष सब कुछ वे रचते और गढ़ते चले जाते हैं। जहाँ विषयान्तर 
आता है, वे वहीं, 'हियाँ की बातें हियना रहि गइ अउ आगे कै सुनौ हवाल, कह कर नया प्रकरण उठा 
देते हैं, जिसे कड़ी कहा जाता है। इसे सैर नाम भी दिया गया है। इस सैर की कई रेके हैं, जैसे जूवानौ 
सुनि लेव कान लगाय, भैया सुनि लेव बात हमार, ज्यादा कौन करै बकवास, हम तुम्हें हाल देयं बतलाय, 
आदि तात्पर्य यह कि सैर मैं इतिवृत्तामकता का अद्भुत गुण है। बैसवारे के अल्हैत लल्लू बाजपेयी और 
बुन्देलखन्ड के अल्हैत ठाकुर बच्चा सिंह इस कला में पारंगत है। 

अवध में आल्हा के अनेक रूप प्रचलित हैं। ये प्रकाशित रूप में भी प्राप्त हैं। इनमें बड़ा आल्हा, 
असल बावनगढ़ की लड़ाई, रचयिता पं. श्यामनारायण प्रसाद सीताराम, प्रकाशक खेमराज बम्बइ, (2) 
आल्ह खण्ड-पं0 हजारीप्रसाद शास्त्री (3) आल्ह खण्ड-मटरूलाल मेरठ वाले (4) आल्ह खण्ड - पं. श्रीधर 
(5) आल्हखंड नवलकिशोर प्रेस, लखनउ आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 

आल्हा एक शिष्ट लोकसंस्कृति का प्रतिनिधि काव्य है। यह लोक की थाती है। लोक ने ही इसको 
पाला-पोषा है। इसमें चन्देलकालीन समाज से लेकर आज तक की सामाजिक संस्कृति का बिम्ब दिखाई 
देता है। पराधीन भारत में पराजित भारतीय जनता को प्रेरणा और उत्साह देने का कार्य इस लोक महाकाव्य 
ने अपेक्षाकृत सर्वाधिक किया है। इसमें आदि से अन्त तक युद्ध की झंकार ही सुनाई देती है। 
इतिवृत्तात्मकता आर वर्णनात्मकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। रण-प्रयाण के समय हाथियों की 
चिग्धाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, शास्त्रों की care और युद्धकला के विभिन्न दृश्यों की भरमार आल्हा में 
श्रवणीय है। इसकी उल्लेखनीय विशेषता है ध्वनि-बिम्बों का संयोजन । प्रत्येक क्रिया को ध्वन्यात्मकता 
में परिणित कर देने की कला में अल्हैत को महारत प्राप्त होती है जैसे - खट-खट, खट खट तेगा ae, 
छपक-छपक तलवार। इसी प्रकार के कई प्रयोग प्राप्य हैं। 

आल्हा में ऊहा शक्ति और अतिशयोक्ति का प्रचुर प्रयोग मिलता है। ऐसी उक्तियाँ आवेग के 
क्षणों में स्वाभाविक लगती हैं। यों कभी-कभी हास्यास्पद भी प्रतीत होती हैं, जैसे भैंस बियानी है दिल्ली 
मा, पड़वा गिरा महोबे जाय।' ऐसे कथन जगह-जगह देखे जा सकते हैं। 

अवध के Bal में आल्हा-गायकी की पराकाष्ठा अनेक रूपों में दिखाई देती है। जब वे घोड़ों के 
दौड़ने का वर्णन करते हैं तो उनकी शब्दयोजना और संगीत-साधना के कारण घोड़े की टाप की टप-रप 
` ध्वनियाँ सुनायी देने लगती हैं। दूसरे अवसर पर तलवार की झनझनाहट गूँजने लगती है। यही आल्हा 
की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। इस लोकप्रियता से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के सरकारी 
प्रचार-प्रसार आल्हा छंदों में गाये जाने लगे हैं। संचारूमाध्यमों में भी इधर उनकी खपत बढ़ी है। इन्हें 
राष्ट्रीय आल्हा नाम दिया जा रहा है। आल्हा छन्द आधुनिक हिन्दी कविता में बहुत लोकप्रिय हो गया 
है। आल्हा-गायन रस के साधारणीकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। मंद, गंभीर एवं द्रुत लयों में 
गायी जाने वाली आल्हा की घटनाएँ श्रोताओं को कभी रोमांचित करती हैं, कभी उल्लसित करती हैं और 
कभी मर्माहत करती हैं। शब्द का जादू आल्हा में पूरी मात्रा में दिखाई देती है। अवधी की प्राणवत्ता को 
समझने का सबसे सुगम स्रोत है आत्ह खण्ड। यह एक विशिष्ट भाषिक संस्कृति की देन है। यह 
विचारणीय है कि ब्रज भाषा में आल्हा लोकप्रिय नहीं हुआ। भोजपुरी में भी उसको उतनी ख्याति नहीं 
मिल पायी, इसलिए कि इन दोनों भाषाओं में कोमलकान्त पदावली का अतिरेक है। बैसवारी अवधी में 
वीरत्व व्यंजक शब्दावली अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए कि यह भाषा सीके अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। रासो 
काव्य की परम्परा इसे थाती में प्राप्त हुई है। बैसवारा क्षेत्र आरम्भ से ही पुरुषार्थ और पराक्रम का क्षेत्र 
रहा है। यह राम की भूमि है जो आत्मर्यादा के लिए प्रचंड संघर्ष और उत्कर्ष के प्रतीक बन गये । आल्हा 
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में पृथ्वीराज को नायक न बनाकर आल्हा और ऊदल को चरितनायक बनाया गया है। यहाँ दोनों युवा 
योद्धा के रूप में चित्रित हुए हैं। अपनी आनबान के लिए मर मिटना उनका संकल्प रहा है। यही आल्हा 
का संदेश है। बैसवारा क्षेत्र में और अवधी भाषा में आल्हा का गायन करनेवाले अल्हैतों के विभिन्न 
पाठान्तारों का यदि व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और याद कर लिया जाये और इस प्रकार एक प्रामाणिक 
आल्हा प्रस्तुत कर दिया जाये तो यह लोकसाहित्य की एक बहुमूल्य निधि सिद्ध होगी। 


थोंदी और परसू 


यह गाथा आभीर जाति से सम्बद्ध है। इस कथा के अन्तर्गत चारागाह संस्कृति का जीवंत चित्रण हुआ 
है। इस गाथा को दो या तीन व्यक्ति मिलकर गाते हैं। प्रारंभ में सुमिरनी होती है। एक गायक पहले 
पंक्ति को उठाता है, तत्पश्चात दूसरे साथ सम भरते हैं। अन्त में रेररे-रे .... की टेक होती है। वाद्यों 
के रूप में ढोलक, चिमटा, मंजीरे का प्रयोग होता है। प्रस्तुत गाथा नर-नारी के कर्तव्यबोध की ओर ध्यान 
आकृष्ट करती है। 

संक्षेप में इसका कथानक इस प्रकार है - 

कोटिधूर नामक किसी गाँव में थोंदी और परसू रहा करते थे। एक बार अकाल पड़ गया। माँ सावरी 
के आदेश पर थोंदी और परसू अपने पशुओं-सहित काली पहाड़ी पर आ गये, जहाँ सूरजमलः का राज्य 
था। थोंदी और परसू ने अपने जानवर चरने के लिए छोड़ दिये। दुर्योगवश कुछ जानवरों ने सूरजमल के 
खेत चर डाले। खबर पाकर सूरजमल वहाँ आया और थोंदी परसू को ललकारने लगा। परसू ने उन्हें 
कोटिधूर के अकाल से अवगत किराया । किन्तु सूरजमल नहीं माना। अन्ततः यह तय हुआ कि सूरजमल 
के डुन्डियल सॉड़ और परसू के गौर गुरइना सॉड़ के मध्य कुश्ती होगी। अगर गौर गुरइना जीता तो राजा 
सूरजमल अपनी पुत्री सूरजा का विवाह थोंदी से कर देंगे, लेकिन अगर डुन्डियल जीता तो वे थोंदी के 
घर जंवाई बना लेंगे। परसू ने शर्त स्वीकार कर ली। 

परसू ने गौरी गुरइना से अपनी लाज रखने की प्रार्थना की | गुरना ने खादयपूर्ति के अभाव के कारण 
असमर्थता जाहिर की, किन्तु परसू के मानने पर मान गया। उसने एक माह को मोहलत माँगी। परसू 
की बात राजा सूरजमल ने भी मान ली। 

यथातिथि युद्ध हुआ | डुन्डियल गुरइना पर भारी पड़ने लगा। परसू ने गुरइना से मां साँवरी का स्मरण 
करने के लिए कहा। माँ साँवरी का स्मरण करके जैसे ही RM ने इन्डियल में टक्कर मारी, वह भाग 
खड़ा हुआ। राजा सूरजमल ने शर्त के अनुसार सुरजा का विवाह थोंदी से कर Rar 

बारह वर्ष बाद थोंदी-परसू कोटिधूरि लौट आये और माता साँवरी को यह सब विवरण बताया | साथ 
ही बारह वर्ष पश्चात्‌ गौना होने की भी खबर दी। 

समय बीतता गया। थोंदी सुरजा बड़े हो गये। एक बार थोंदी के गाँव का एक बनिया गौना कराने 
काली पहाड़ी गया। विदा के समय सुरजा ने बननी से कहा कि रास्ते में तुम्हें मेरे पति पशु चराते मिलेंगे। 


ga E पहचान लेना। वे हट्टे-कट्टे हैं और उनका नाम थोंदी है। उनसे कहना कि अब मेरा गौना 
करा लें। 


बन्नी की डोली जैसे ही कोटिधूर के समीप पहुँची, उसे थोंदी ने रोक लिया। बनिया थर-थर BIA 


लगा। लेकिन बन्नी ने अपने पति से वचन लेकर कि “वह हर पुरुष से बात करने का दोष नहीं देगा, 
AA से नाम-पता पूछा। नाम जानकर वह ताना देती हुई बोली- हे जीजा। बचपन की विवाहिता का 
गौना नहीं कराया और अब यहाँ डोला रोक रहे हो। थोंदी BE हो उठा और बननी के गांव का पता लेकर 
कोटिधूर लौट कर छत पर चढ़ गया। साँवरी माँ द्वारा पशुओं के बारे में पूछने पर थोंदी ने अपने गौने 
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के बारे में पूछा। माता ने सब बता दिया और पंडित को बुला भेजा। पंडित के आने पर साँवरी माता 
ने देर से तिथि निकालने के लिए कहा। किन्तु थोंदी द्वारा धमकी देने पर पंडित ने जाने का आदेश दे 
दिया। दूसरे दिन थोंदी अपनी पाँच सेर की मुंगरी और ब्रहफास कंधे पर रखकर, मन भर की लाठी लेकर 
काली पहाड़ी की ओर चल दिया। उधर सुरजामल की पुत्री सुरजा पांचों कपड़ों और हथियारों को धारण 
करके शिकार खेलने वन में आयी। उसने सोते हुए हिरन को जगाया और पीछा किया। थोंदी ने अपनी 
ब्रहफास से हिरन को पकड़ लिया और मुगरी से उसे मार दिया। इस पर सुरजा क्रोधित हो उठी और 
उसने थोंदी को पंजा लड़ाने का आमंत्रण दिया । थोंदी ने उसका पंजा तोड़ दिया। सुरजा ने समझ लिया 
कि यही उसका पति है, अतः शर्माकर भाग गयी। 

ससुराल पहुँचने पर थोंदी ने आवभगत के लिए डाले गये तैंतीस पलंग तोड़ डाले। अंत में सुरजा 
ने मंत्र पढ़कर खटोला भेजा | वह नहीं टूटा । महल में भोजन करने पर थोंदी ने अकेले सारा भोजन समाप्त 
कर दिया। रात्रि में लगे बारह मन के पक्के मटैले को सुबह थोंदी ने एक अंगुलि से साफ कर दिया। 
फिर थोंदी को महल में बुलाया गया। सुरजा और थोंदी के बीच परदा डाल दिया गया। थोंदी ने सुरजा 
को बताया कि भैया परसु के चार विवाह हुए, किन्तु कोई संतान नहीं है। सुरजा मां सांवरी के पैर न 
छूने की दुहाई देकर संग में चल दी। चलते ही अपशगुन होने लगे। पहले छींक हुई, फिर डाल टूटी, आगे 
एक हिरनी और सियार मिले रास्ते में एक पेड़ के पास डोली रुकी। सब आराम करने लगे। तभी एक 
जिन्ने ने आकर डोली को घेर लिया। थोंदी और जिन्न में मल्लयुद्ध हुआ। अन्त में थोंदी की जीत हुई। 

थोंदी और सुरजा रातदिन की मंजिल पूरी करके ARR पहुँचे। डोली से उतरकर सुरजा ने सँवारी 
के पैर छुए। दोनों सुख से रहेने लगे। 


ढोला HA 
यह प्रेमकथात्मक वीरकाव्य है। ठोला का कथानक राजस्थानी के प्रसिद्ध लोक महाकाव्य ढोला मारू रा 
दूहा के समकक्ष है। ढोला मारू रा दूहा में मारू और राजकुमार ढोला की प्रणयकथा है, जबकि ढोला में 
राजा नल एवं दमयन्ती का जीवनवृत्त है। 

अवध में 'ढोला' पुरुषप्रधान लोकगाथा है जबकि ब्रज प्रदेश में ढोला स्त्रियों में प्रचलित है। 
अवधांचल में यह गाथा चिकारे पर गायी जाती है। बैसवारे में ढोला मारू का गौना अधिक प्रचलित है। 

संक्षेप में इसकी कथा निम्नवत है : 

नरवरगढ़ के राजा भूपति के पुत्र नल अत्यन्त पराक्रमी थे एवं कामदेव से बढ़कर सुन्दर थे। राजा 
समद की पुत्री दमयन्ती भी अप्रतिम सुन्दरी थी। दोनों एक-दूसरे की रूप-चर्चा सुनकर मनःही-मन 
जीवनसंगी बनने का प्रण कर बैठे। एक बार दमयन्ती अपनी सखियों के साथ सरोवर प्र आयी तो उस 
ने वहाँ हंसों का झुण्ड देखा। रानी ने उन Sai से राजा नल के लिए संदेश भिजवाया। हँस उड़ता हुआ 
राजमहल में पहुँचा। राजा नल जब उसका व॒ध करने लगे तो उसने रानी का संदेश दिया। 

हंस से समाचार पाकर नल, दमयन्ती के स्वयंवर स्थल पर पहुंचे और दमयन्ती से विवाह कर 
लिया। कालक्रम में देवताओं के ईष्यांध हो जाने से राजा नल का भाग्य पलट गया। विष्णु के आदेश 
पर शनिश्चर, राहु-केतु, साढ़े सात वर्ष के लिए Warts आ गये। इनके आते ही सब धनधान्य नष्ट 
हो गया। अन्ततः जीवनयापन के लिए राजा नल ने नरवरगढ़ त्याग दिया। मार्ग में विभिन्न बाधाओं का 
सामना करते हुए वह पिंगलगठ़ पहुँचे। वहाँ एक तेली के घर नौकरी कर ली। ae r 

एक दिन पंसासारी का दाँव बताने पर तेली राजा नल को पिंगल के राजा बुद्धसिंह के दरबार में 
ले गया। राजा बुद्धसिंह एवं नल में तय हुआ कि हारने पर अपनी पली से GIS पुत्र अथवा पुत्री का 
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विवाह एक दूसरे से करना होगा। राजा नल जीत गया। बुद्धि सिंह ने अपना बचन वापस लेना चाहा, 
किन्तु नल नहीं माने। इस बात पर बुद्धिसिंह ने नल से कहा कि यदि वह लखियावन जाकर वहाँ के 
राक्षसो को पराजित कर देंगे तो वह शर्त मान लेगा। राजा नल ने अपनी बुद्धि एवं पराक्रम से राक्षसों 
से मैत्री कर ली। 

इस बीच नल के घर पुत्र उत्पन्न हुआ और दस दिन बाद बुद्धसिंह के यहाँ कन्या । नल-दमयन्ती 
के घर पुत्र के जन्म का समाचार पाकर देवी-देवता भी प्रसन्न हो गये। इन्द्र भी अपना वैर-भाव भूल गये, 
जिसने नल के दिन लौट आये। 

राजा नल ने अपने पुत्र का नाम ढोलन रखा और राजा बुद्धिसिंह ने अपनी कन्या का नाम मारू। 
जब कन्या बारह बरस की हो गयी तो राजनी की स्मरण दिलाने पर राजा बुद्धिसिंह राजा नल के दरबार 
में उपस्थित हुए और विभिन्न बहुमूल्य उपहार देकर पूर्व वचन का स्मरण कराया। नल ने तुरन्त विवाह 
का नक्कारा बजवा fear | 

इसी बीच राजकुमार ढोला वहाँ रेवा नामक राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनकी लगन 
को देखकर राजा नल ने उनका विवाह रेवा से कर दिया। इधर पिंगलगढ़ में अपशगुन होने लगे। मारू 
ने स्वप्न में स्वयं को कुँवर ढोला से विलग होते देखा। इससे घबराकर उसने अपने तोते को धवनिया 
बनाकर उसे ढोला के पास भेजा। तोता रेवा के महल पर जाकर बैठ गया। तोते के द्वारा पिंगलगढ़ की 
मारू का संदेश सुनकर रेवा ने सौतियाडाह के कारण, उसे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने कुँवर को कोई 
सन्देश नहीं दिया। 

इधर ढोला के नगर से उड़कर आयी बतख से सब हाल जानकर मारू जल-भुनकर छत पर जा 
बैठी। वहाँ बगीचे में रह रहे नरवरगढ़ के लाखा बन्जारे ने उसको देखकर, मालिन से सब हाल मालूम 
किया और राजा बुद्धसिंह के दरबार में उपस्थित होकर, समस्त स्थिति से अवगत कराया। 

राजा महल में चले गये। वहाँ रानी एवं मारू ने लाखा को ससुराल पक्ष का जानकार स्वागत किया 
और नरवरगढ़ के लिए संदेश भेजा। मारू की पाती पढ़कर ढोला ने मारू-मारू की रट लगा दी। लाखा 
से सब हाल जानकर कुँवर ने रेवा को खूब लताड़ा और पिता की आज्ञा से, पंडित से तिथि बिचरवाकर 
पिंगलगढ़ की ओर चल दिया। रानी रेवा ने दौड़कर घोड़े की पूँछ पकड़ ली। ढोला ने घोड़े की पूँछ को 
काट दिया और आगे बढ़ गये। तोता उनका मार्गदर्शन करता रहा। 

चलते-चलते कुँवर ढ़ोला एक शहर में पहुँचा। वहाँ की तमोलिन और कलवारिन ढोला के रूप पर 
मोहत हो, रति की प्रार्थना करने लगीं। 

किसी प्रकार ढोला ने पिंगलगढ़ जाने की दुहाई देकर पीछा छुड़ाया। कुँवर ढोला ने पिंगलगढ़ पहुँच 
कर बगिया में डेरा जमाया। जामता के आने की खबर पाकर बुद्ध सिंह अत्यन्त प्रसन्न BT | इधर मारू 
ने कुँवर के आने का समाचार सुनकर, उनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी सखी तारा को कुँवर के पास 
भेजा । तोते की मदद से तारा को पहचानकर कुँवर ने मार-मार कर भगा दिया। अन्त में मारू स्वयं आयी। 
कुवर ने भी जिद की कि यदि वह मारू है तो कच्चे सूत की रस्सी एवं बालू से घड़ा बनाकर पानी. पिलाये। 
मारू परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। i 

मारू राजमहल लौट आई और पिता से विदा करने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने ढोला कुँवर 
को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि यदि तुम लखिया बन. में जाकर काला गैंडा ले आओगे तो 
मैं मारू को विदा कर दूँगा । 

कुंवर बन की ओर चल दिया। रास्ते में दानवों के सरदार ने उसे रोका। लेकिन जब उसे यह ज्ञात 
हुआ कि राजा नल का पुत्र कुँवर ढोला है तो उसने नल से पुरानी मित्रता की बात बताकर ढोला को 
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छोड़ दिया और काला गैंडा पकड़ने में मदद की। 

कुंवर गैंडा लेकर पिंगलगढ़ आये। राजा प्रसन्न हुए और मारू को विदा कर दिया। साथ में करहुला 
नामक सेवक भी सेवा के लिए दिया। कुँवर, मारू के साथ नरवरगढ़ की ओर चला। रास्ते में अमरकोट 
के भैरवमल ने तार की पिटाई का बदला लेने के लिए कूटनीति की और कुँवर को शराब पिलाकर मारने 
लगा, किन्तु मारू उचित समय पर जाग गई और अपनी कूटचातुरी से ढोला की रक्षा की। सब बात 
जानकर कुँवर ने भैरवमल के नाक, कान, मूँछ काट लिए और नरवरगढ़ की ओर बढ़ा मार्ग में मारू को 
प्यास लगी। करहुला पानी लेने गया, किन्तु लौटा नहीं। तत्पश्चात्‌ कुँवर स्वयं पानी लेने गया। कुंए में 
डाइन रहती थी। उसने उचित अवसर जानकर, एक नागिन को भेजकर, मारू की हत्या करवा दी। जल 
लेकर लौटे ढोला मारू को मृत देखकर विलाप करने लगा। उसके संग ही जल जाने की सोचकर वे वन 
में गया और लकड़हारे से चिता बनाने को कहा। चिता बनने पर मारु को लिटाकर स्वयं भी लेट गया 
और WHEN से नरवरगढ़ संदेश पहुँचाने के लिए कहा। इस पर लकड़हारे ने कहा कि मैंने मारू का 

` नमक खाया है, अतः मैं अकेला घर नहीं जाउँगा। मैं भी संग ही मरूँगा। तब कुँवर ने करहुला से कहा 

कि वह जाकर सारा वृतान्त नवरगढ़ में बता दे। करहुला भी मारू के नमक की दुहाई देकर मरने को 
तैयार हो गया। 

करहुला ने भगवान्‌ का स्मरण किया। भगवान्‌ विष्णु उसको पुकार सुनकर आये और जब उन्होंने 
देखा कि एक के साथ तीन जानें जा रही हैं तो उन्होंने मारू को जीवित कर दिया। ढोला कुँवर ने भगवान्‌ 
को धन्यवाद दिया। वह मारू को लेकर नरवरगढ़ आकर सुखपूर्वक रहने लगा। 


कुसुमा का पँवाड़ा 


यह नायिकाप्रधान वीरकथात्मक लोकगाथा है। यह पँवाड़ा 'जँतसार' के गीतों में मिलता है। यह 
दुःखान्तक है, किन्तु कुल-मर्यादा एवं सतू की रक्षा से भरपूर है। 

इस tars की नायिका कुसुमा कंधी और कटोरा लेकर अपने बाबा के तालाब में स्नान करने जाती 
है। वहाँ पर मिर्जा उसके रूप-सौन्दर्य पर मोहित हो जाता है। वह कुसुमा के पिता जिवधन एवं भाई भोजमल 
के समक्ष, कुसुमा से विवाह कर देने का आग्रह करता है। किन्तु भोजमल मना कर देता है, जिससे मिर्जा 
क्रोधित हो उठता है। मिर्जा को क्रोधित जानकर, कुसुमा उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है और मिर्जा 
से कहती है कि मेरे भाई और पिता के लिए घोड़े खरीद दो। मिर्जा ऐसा ही करता है। 

कुसुमा डोली चढ़ती है। भाई, पिता, संगी-सहेली सब रोने लगते हैं। कुसुमा की डोली दो वनों को 
पार कर जब तीसरे वन में पहुँचती है तो वहाँ मिर्जा से डोली रुकवाकर, बाबा के तालाब का पानी पीने 
का आग्रह करती है। कुसुमा एक घूँट पीती है, दूसरा घूँट पीती है और तीसरे ye में तालाब तें कूद जाती 
है। मिर्जा जाल डलवाता है, किन्तु कुसुमा नहीं मिलती। इधर भोजमल हँसकर कुल की मान रक्षा करने 
वाली बहन की मृत्यु पर आँसू बहाता हैं। 
चन्द्रावली का पवाडा ~~... 
चन्द्रावली सात सखियों के साथ पानी लेने तालाब पर जाती है तो मुगल उसके रूपः पर 
होकर उसे बन्दी बना लेते हैं। चन्द्रावली चील को देखकर उसे मनाती हुई कहती है “तुम मेरी मौसी 


लगती हो, अतः मेरे माता-पिता तथा भाई तक मेरे बन्दी होने का समाचार पहुँचा दो।” चील चली जाती. 
है। तभी चन्द्रावली को तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को बुलाकर उससे प्रार्थना करती है कि उसके 


बन्दी होने का समाचार उसके पति तक पहुँचा दे। 
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चील तथा तोते से संन्देश पाकर पति और भाई आते हैं और मुगल को प्रबोध देते हैं, किन्तु वह 
नहीं मानता। अंततः चन्द्रावली भाई एवं पति से लौट जाने के लिए कहती है। पिता एवं भाई दुखी होते 
हैं किन्तु पति को दुःख नहीं होता। 

सबके चले जाने पर चन्द्रावली मुगल के नौकर से खाना बनाने के लिए आग मँगवाती है और 
उस आग में स्वयं जलकर अपने सत्‌ एवं कुल की मान रक्षा करती है। 


चनैनी 


यह प्रेमकथा नायिकाप्रधान लोकगाथा है। अवधी में यह लोरिकी-चनैनी, भेजपुरी में लोरिक-चन्द्रा और 
बंगला में लोरिक -चन्द्राली के नाम से पहचानी जाती है। अवधी का प्रथम प्रेमाख्यान मुल्लादाऊद कूत 
“चंदायन” इसी कथा से प्रभावित है। इसका इतिहास काफी पुराना है। अपभ्रंश साहित्य में ““लोरकाहा” 
का उल्लेख है। “पृथ्वीराजरासो” एवं “वर्ण रत्नाकर” में भी लोरिक की चर्चा है। डॉ. अर्जुनदास केसरी 
ने इसे लोरिकायन रूप में संयोजित किया है। यह मुख्यतः आभीरों की वीर कथा है जिसके 94 खंड हैं। 
शत्रुसंहार और शांति-स्थापना इसका मूलोदूदेश्य है। 
चनैनी का कथानक मिम्नवतू हैः 
गउरा के राजा Weed की कन्या चनेनी, लोरिक की वीरता की चर्चा सुनकर, उससे विवाह करना 
चाहती हैं किन्तु लोरिक का विवाह मंजरी से हो चुका था, वह इन्कार कर देता है। हार कर शाहदेव चनैनी 
का विवाह सिलहटनगर में कर देते हैं। चनैनी वहाँ से भाग आती है। जंगल मार्ग पर बाठवा चमार चनैनी 
को पकड़ लेता है और विवाह करना चाहता हैं चनैनी वहाँ से भाग निकलती है और गउरा आकर रहने लगती 
हैं। बाठवा गउरा के निवासियों को तंग करने के लिए कुओं में गाय की हडड़ी रखवा देता है। 
लोरिक गउरा में नहीं था, अतः मंजरी उसे सूचना देकर बुलाती है। लोरिक आकर बाठवा चमार 
को कुश्ती में पराजित करके गउरा को आतंक-मुक्‍्त करता है लोरिक के कृत्य से चनेनी उसके लिए 
व्याकुल हो उठती है और पिता से नगर भर के लोगों को भोजन पर बुलाने का आग्रह करती है। लोरिक 
के आने पर उस पर अपना माया-जाल डालती है। लोरिक भी उसके रूप पर मोहित हो जाता है। दोनो 
रात्रि में छिपकर मिलने लगते हैं। 
एक दिन दोनों की चादर बदल जाती है। जिससे धोबी एवं मंजरी उनके सम्बन्धों को जान जाते 
हैं। चनैनी के आग्रह पर, बदनामी के डर से लोरिक, चनैनी के साथ गउरा से भाग कर हरदी के लिए 
प्रस्थान कर देता है। सती मंजरी उनको रोकने में असफल रहती है। हरदी के मार्ग में विश्राम करते समय 
चनैनी को साँप काट लेता है, किन्तु चनैनी गर्भवती होने के कारण बच जाती है। 
मार्ग में लोरिक नेरन देनिया दसाध एवं बिढ़िया के राजा रणपाल को पराजित कर सारंगपुर पहुँचता 
है। लोरिक महीपत जुआरी से जुए में हार जाता है, किन्तु चनैनी चालकी से जुए में हारा सारा धन जब्त 
कर लेती S| HAM के डोमराजा को पराजित करने के बाद, दोनों हरदी में महीचन्द्र के यहाँ पहुचते 
हैं यहाँ रहते हुए एक दिन जमुना कलावारिन लोरिक को शराब पिलाकर अपने वश में कर लेती है, जिस 
कारण लोरिक हरदी में चर्चित हो जाता है। 
राजा महुबल द्वारा लोरिक को जब दरबार में बुलाया जाता है तो कुछ अनबन हो जाती है। राजा 
महुबल पहले पहलवान भीमल का लोरिक से कुश्ती के लिए भेजते हैं। किन्तु उसके पराजित हो जाने 
पर वारपुर से हरबा-तरवा दुसाध को बुलाते हैं। हरबा छः माह में एक बार हरदी आता था और एकत्रित 
की गई सारी सामग्री खा जाता था। इस बीच राज महुबल लोरिक का नेवारपुर भेजता है। लोरिक चनैनी 
को छोड़कर संगरा नामक घोड़े पर बैठकर जाता है, जहाँ हरबा से घमासान युद्ध होता है। हरवा पराजित 
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हो जाता है। लोरिक हरदी पहुँचकर महुबल को मारने लगता है किन्तु चनैनी का दिया वचन याद आता 
है। राजा महुबल भी क्षमा माँगते हैं। लोरिक मंजरी को वहीं बुलवा लेता है और दोनों के साथ सुख से 
रहने लगता है। 


बिहुला 
यह एक करुण प्रेमगाथा है। इसमें शाक्त धर्म का विशेष ५भाव दिखाई पड़ता है। अवधांचल के पूर्वी भाग 
में यह गाथा 'बाला-लखन्दर” के नाम से नायकप्रधान हो गई है, जबकि बैसवारे मं 'नायिकाप्रधान ही 
है। इसका कथानक 'सतीसवित्री' एवं 'घन्नईया' लोकगाथाओं से काफी साम्य रखता है। इसका 
वर्ण्यविषय है पति धर्म । मृत-पति को पुनर्जीवित करने के लिए बिहुला स्वर्ग तक जाती है। उसे जनजीवन 
मे देवी के तुल्य माना जाता है। 

इस गाथा को दो व्यक्ति एक साथ मिलकर द्रुतलय में गाते हैं। जनसाधारण का विश्वास है कि 
इस कथा को सुनने के लिए सर्प भी आते हैं। 

संक्षेप में कथानक इस प्रकार हैः 

दिल्‍ली शहर में चंदूशाह एवं विषहर ब्राहमण रहा करते थे। चंदूशाह की प्रसिद्धि से ईर्ष्याध होकर 
विषहर ब्राह्मण उसके छः पुत्रों को नाग से डंसवा कर मार डालता है। कुछ समय बाद चंदूशाह के घर 
“बाला लखन्दर” नामक बालक का जन्म, शिव की कृपा से होता है। विषहर इसको मारने का उपाय Gea 
है, किन्तु सफल नहीं होता। 

दूसरी ओर इन्द्र के दरबार की परियॉ-श्यामा एवं नीलम,शाप-ग्रस्त होकर मृत्युलोक में जन्म लेती 
हैं। नीलम परी नागिन बनती है और श्यामा परी बिहुला के नाम से चीना नगर के चीनशाह के यहाँ 
जन्म लेती है। 

बाला तथा श्यामा दोनों बड़े होते हैं। विषहर ब्राहमण बाला को मारने के लिए घातें लगाता है, 
किन्तु असफल होने पर चंदूशाह से बाला का विवाह अपनी इच्छानुसार करने का वचन ले लेता है। 
चीनाशाह वर खोजने लगते हैं। विषहार बाला के लिए दुलहिन खोजते-खोजते चीनाशाह के महल में पहुँच 
जाता है। विहुला अपनी 360 सखियों के साथ बाहर निकलती है। विषहर तुरन्त पहचान लेता है कि 
यह तो पूरे बारह जन्मों का हाल जानती हैं बिहुला गंगा किनारे पहुँचती है तो विषहर अपने जादू से घाट 
पर अक्षत्‌-सिन्दूर बिखरा देता है। बिहुला के स्नान करने पर सिन्दूर उसकी माँग में भर जाता है। बिहुला 
चिन्तित होती है। तभी विषहर ब्राह्मण के वेष में उपस्थित होकर, कलंक छुड़ाने के लिए उससे विवाह 
की हामी भरवा लेता है। बिहुला घर आकर, पिता से बाला को जामाता बनाने के लिए आग्रह करती है। 
सब आश्चर्य चकित होते हैं, किन्तु बिहुला की दैविक शक्तियों के समक्ष हारकर सब स्वीकार कर लेते 
हैं। . 
चीनशाह विषहर से विवाह ठीक कराने का प्रस्ताव रखता है। नाई तथा AAT के आने पर चंदूशाह 
पहले तो तैयार नहीं होता किन्तु बाद में मान जाता है। वह उड़नखटोले से स्वयं चीनाशहर जाकर बिहुला 
को देखकर विवाह की तैयारी करने लगता है। 

बारात के दरवाजे पर पहुँचने पर विषहर की माया से सैंकड़ों पालकियाँ एक सी दिखाई पड़ती हैं। 
बिहुला के बताने पर चीनाशाह, सबसे अधिक AAT से घिरी पालकी में बैठे बाला की अग॒वानी करता 
है। विषहर पुनः परीक्षा के लिए लोहे की मछली महल में भिजवाता है। सब असफल होते हैं। किन्तु 
बिहुला हंसिये से टुकड़े-टुकड़े कर देती है। इसके बाद दोनों का विवाह होता है। बिहुला, पिता से दहेज 
में कुत्ता, बिल्ली, गरुड़ और नेवला मागती है। 
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ससुराल आकर बिहिला ससुर से अचलघर की माँग करती है। चंदूशाह अचलघर बनवा देते हैं। 
सुहागरात के दिन बिहुला पलंग के चारों पायों से अपने साथ लाए कुत्ता,बिल्ली,नेवला,गरुड़ बाँध देती 
है। बाला के आने पर वह चौपड़ खेलती है। 

विषहर उचित समय जानकर डोडवा साँप को विष की पोटली लाने भेजता है, किन्तु लौटते समय 
नदी में स्नान करने से विष गिर जाता है। डोडवा के खाली हाथ लौटने पर विषहर उसे विषहीन होने 
का शाप दे देता है। वह पुनः गेंहुअन साँप को बुलाता है, किन्तु वह भी अचलघर में घुसने में असफल 
होता है। इस पर विषहर नागिन बनी नीलमपरी को बुलाता है। मोटी होने के कारण वह अचलघर में 
प्रवेश नहीं कर पाती। अतः विषहर उसे बाल के समान पतला करके प्रवेश कराता है। उस समय 
बाला-बिहुला दोनो जाग रहे होते हैं। नीलम नागिन वापस आती है और विषहर से कहती है कि सखी 
के पति को मारना ठीक नहीं है, किन्तु विषहर उससे कहता है कि जब बाला मच्छर उड़ाने के लिए हाथ 
झटकेगा तो उसकी चोट से तुम उसे काट लेना। 

नागिन पुनः जाती है और बाला के बगल में बैठ जाती है। बाला द्वारा तीन बार चोट पहुँचाने के 
बाद वह उसे डंस लेती है। 

सुबह निद्रा खुलने पर बिहुला, बाला को मृत देखकर कलंकित होने के भय से रोने लगती है। 
चंदूशाह उसे विषहर के भड़काने पर मारता है और घर से निकाल देता है। बिहुला शव की माँग करती 
है। चंदूशाह पहले मना करता है किन्तु बाद में सबके कहने पर शव बिहुला को दे दिया जाता है। 

बिहुला मटके में दही भरकर शव उसमें रख देती है और गंगा में नाव डालकर चल देती है। मार्ग 
में विषहर बाधा उत्पत्र करता है, किन्तु बिहुला उससे बचकर अपने मामा के घर पहुँचती है। मामा उसे 
न पहचानकर विवाह का प्रस्ताव रखता है। बिहुला अपनी किस्मत को कोसती आगे बढ़ती है। नाथूपुर 
में इन्द्र की नेतिया धोबिन कपड़े धो रही थी। बिहुला उसके परिचय पूँछने पर, स्वयं को उसकी भान्जी 
बताती है और बाला की लाश रेधुवा, मछली को सौपकर कपड़े धोने में मदद करती है। नेतिया उसके 
कार्य से प्रसत्र होती है। 

इन्द्रलोक में कपड़े गलत लगे देखकर परियाँ नेतिया पर चिल्लाती हैं। नेतिया बिहुला को आगे 
कर देती है। लालपरी बिहुला को पहचानकर सारा हाल पूछती है। बिहुला उसे सारी स्थिति बताती है 
और बाल में छिपी नाग्नि को भी निकाल देती है। 

दुर्गा देवी बाला के शव को स्वर्ग में पहुँचा देती है। जब लाश पर चरणामृत छिड़का जाता हहै तो 
बाला जीवित हो उठता है । बिहुला देवी से प्रार्थना करके अपने छै Sat को जीवित करवा करके, 
पति-सहित दिल्ली लौट आती है। | 
‘ चन्दूशाह सही स्थिति जानकर विषहर के नाक-कान कटवा लेता है। सब लोग सुख से रहने लगते 

। 

सोरठी 


सोरठी की कथा रहस्य-रोमांच से परिपूर्ण है। इस नायिकाप्रधान कथा की नायिका सोरठी और नायक 

बृजाभार है। इसमें दो लोगों के मिलन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं से अवगत कराया गया है। यहां 

खलपात्रों तथा अलौकिक पात्रों की भरमार है। इस कथा में नाथपंथ प्रमुख रूप से उभरा है। किन्तु इसमें 

समन्वय कई मतों का है। पद्मावत के नायक की भाँति सोरठी का नायक भी नायिका के लिए विविध 

कष्ट सहता है। अन्ततः उसे सफलता मिलती है। इसका आरँभ इस प्रकार किया जाता है - 
यकतषे चूक हमते भई नुरे की तेहिकारन इन्दर राजा दीहे सराय 
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नर जोनी होई अवतार नुरे के जब BE देहैँ देह हो। 

सोरठी की गाथा 13 रातों में समाप्त होती है। 

कथा इस प्रकार है - 

सोरठपुर के निःसंतान राजा उदयभान राजपंडित व्यास के कहने पर तपस्या करते हैं। कुछ समय 
पश्चात्‌ उनके घर कन्या का जन्म होता है, किन्तु धाय के नाल काटने के लिये आने पर कन्या धाय 
से नाल कटवाने के लिए मना करती है। तब इन्द्र के दरबार की चार परियां धाय-कर्म करने आती हैं। 

राजपंडित कन्या का नाम सोरठी रखते हैं, किन्तु उसके चमत्कारों से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हो 
जाने के भय के कारण, वह उसे राज्य के लिए हानिकारक बताते हैं। व्यास के कहने पर राजा दुःखी 
मन से कन्या को सोने के बक्से में बन्द करके, नदी में बहा देते है। बक्सा बहते-बहते धोबियों के घाट 
पर लगता है, जहाँ धोबी बालिका को निकालकर, धर्मात्मा केका कुम्हार को सौंप देते हैं। केका उसका 
लालन-पालन करने लगता है। 

एक दिन कुम्हार के काम को देखकर सोरठी आँवा में हाथ लगा देती हैं, जिससे सारे बर्तन सोने 
के हो जाते हैं। केका उन्हें न पहचानकर धेले में मेले में बेचता रहता है, किन्तु खरीदार उसे पांच रुपये 
देते हैं। धीरे-धीरे व्यापार बढ़ता है और इन्द्र के आदेश पर विश्वकर्मा बर्तन बनाने लगता है। इसकी चारों 
ओर चर्चा होने लगती है। चर्चा सुनकर राजपंडित व्यास आते हैं और सोरठी को पहचान कर दूसरी चाल 
चलते हैं। वह राजा उदयभान से सोरठी का विवाह तय कर देते हैं। केका राजा के भय से तैयार हो जाता 
है। सिन्दूरदान के समय राजा को देखकर सोरठी कह उठती है। - “हाय रे दुर्भाग्य! दुनिया बाप-बेटी 
का विवाह करा रही है। राजा को संदेह होता है। सोरठी से सब हाल जानकर राजा, राजपंडित व्यास के 
नाक-कान कटवाकर देश से निकाल देते हैं। दूसरी ओर दक्षिण के राजा डोडेरमलसिंह के घर में रानी 
सुनयना को गुरु गोरखनाथ की कृपा से वृजाभार नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। इन्द्रपुरी की अप्सराओं 
के शाप के कारण मृत्युलोक में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जन्म लेती हैं। हेतंचलपुर के राजा हंवचला के 
घर हेवन्ती रामक कन्या का जन्म होता है। हेवन्ती के बड़े होने पर, स्वयंवर के समय, गुरु गोरखनाथ 
अपने कंधे पर बैठाकर बृजभार को दक्षिण नगर भगा कर ले आते हैं और जोगी के भेष में स्वयंवर में 
भेज देते हैं। हेवन्ती उसे अपना पति चुन लेती है। राजा क्षुब्ध होते हैं और बृजाभार को Age में डलवा 
देते हैं। हेवन्ती के द्वारा शिव भगवान्‌ का स्मरण कराने पर, बृजभार जोगी भेष त्याग देता है। सब लोग 
मोहित हो उठते हैं। सोरठी बृजाभार से विवाह की जिद करती है। बृजभार सोरठी को आश्वासन देकर 
हेवन्ती के साथ दक्षिण नगर लौट आता है। हु 

सोरठपुर का अपमानित व्यास पंडित गुजरात के राजा खेंखडमल के यहाँ पहुँचकर, उसको 
कोढ़-मुक्त करके सन्तानवान होने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि वह सोरठपुर की सोरठी से 
विवाह कर ले तो उसे कोई चिन्ता नहीं होगी। साथ ही यह भी कहता है कि तुम्हारा भान्जा बृजाभार 
ही इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। वृद्ध मामा की उत्सुकता देखकर वृजभार गुरु गोरखनाथ की आज्ञा 
लेकर निकल पड़ता है। खेंखड़मल की तीन सौ साठ रानिशयाँ उसे रोकती हैं। इन्द्र के दरबार से 
निष्कासित अप्सराएँ सोरठी को वहीं उपस्थित करने का बचन देती हैं, किन्तु बृजाभार नहीं मानता। 
अंततः सातो साँवरी उसे एक फल देती हैं। जिसके खाने पर भूखप्यास नहीं लगती | बृजाभार आधा फल | 
खाकर, आधा थैले में रखकर, जोगी वेष धारण कर महाल आता है। मां सुनयना नहीं पहचानती और भिक्षा 
दे देती हैं, किन्तु हेवन्ती पहचान जाती हैं। वह उसे रोकना चाहती है, किन्तु बृजभार के आश्वस्त करने 
पर कि जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तुम्हारा सिन्दूर फीका पड़ जाएगा और तुलसी सुख जाएगी, 
वह उसे सोरठपुर का मार्ग बता देती है। साथ ही ठूंठे पेड़ के नीचे रुकने से मना करती है। अब वह 
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एक ढूंढे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा होता है, उस समय पेड़ पर रहने वाले कौए के संकेत को पाकर, 
उसकी मित्र नागिन, बृजाभार को इँसने आती है, किन्तु गंगाराम केंकड़ा बृजाभार को बचा लेता है। 

आगे चलने पर रत्नपुर को राजकन्या, फूलपुर की राजकन्या फूलकुँवारी विवाह प्रस्ताव रखती हैं। 
रत्नपुर की राजकन्या को वह सोरठी को प्राप्त कर के लौटने पर विवाह का वचन देता है किन्तु फूलकुंवारी 
उसे चील बना लेती है। अंततः हेवन्ती के सतू से वह मुक्त हो जाता है। 

बदली वन में एक बुढ़िया मिलती है, जो उसे वन के दानव के बारे में बताती है। आगे चलने 
पर दानव उसे खा जाता है, किन्तु गुरू गोरखनाथ की कृपा से बृजाभार को कटार प्राप्त हो जाती है और 
वह दानव का पेट काटकर बाहर आ जाता है। बुट़िया के कहने पर जब वह राक्षस की दाहिनी जांघ चीरता 
है तो उसमें से देवकन्या निकलकर बृजाभार से विवाह का प्रस्ताव रखती है। बृजाभार आश्वासन देकर 
आगे बढ़ जाता है। 

वंशी बजाते हुए बृजभार सुबुकीनगर पहुँचता है तो एक ननद, भौजाई उस पर मोहित हो जाती 
हैं। बृजाभार वहाँ से भागकर हफतापुर आता है, जहां धूपिया जादूगरनी उसे तोता बनाकर विवाह रचाना 
चाहती है, किन्तु हेमवन्ती एवं सप्त अप्सराओं के कारण वह मुक्त हो जाता है। हेवलपुर की दो बहनें 
हेवली-केवली भी उससे विवाह का प्रस्ताव करती हैं। बृजाभार के प्राण निकलते ही सभी नदी-नाले सूख 
जाते हैं। हेवली-केवली उसका दाहसंस्कार यमुना के किनारे करने से पूर्व उसकी आँखें निकाल लेती हैं। 
कपाल-क्रिया में बृजाभार को मणि नदी में गिर जाती है, जिसे रेधवा मछली निगल लेती है। मणि की 
गर्मी से रेधवा बेहोश हो जाती है। एक साधु मणि निकालकर उसकी मदद करता है। 

इधर हेवन्ती सिन्दूर फीका पड़ने एवं तुलसी के सूख जाने पर, उड़नखटोले पर बैठकर बृजाभार को 
ढूँढने निकलती है। हेवन्ती-केवली को मन्त्र युद्ध में पराजित करके, पाताललोक जाकर, साधु से मणि 
लेकर, इन्द्र के दरबार में पहुँचकर बृजाभार के प्राण वापस माँगती है। इन्द्र प्रसन्न होकर बृजाभार को 
जीवित कर देते हैं। बृजाभार हेवली-केवली को दण्डित करके सोरठपुर waar है। नगर में केवल वृद्ध 
व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, इस राजाज्ञा के कारण बृजाभार निराश हो जाता है। किन्तु बगीचे के 
हरे होने से सोरठी उसके आगमन को जान जाती है। वह बृजाभार को फुलवारी में बुलाती है और रात्रि 
में आने का वचन लेती है। फुलवारी की निर्जल मालिन को साथ लेकर विमान द्वारा उड़ निकलता है। 
प्रातःकाल होने पर सोरठपुर में हंगामा हो जाता है। बृजाभार मार्ग में जमुनीनगर से जामुनि, रतनपुर से 
रत्नावत, कदलीवन से देवकन्या, फूलपुर से फूलकुँवारी आदि को लेकर वापस गुजरात आता है। सोरठी 
को देखकर मामा खेंखड़मल का कोढ़ ठीक हो जाता है। वह सोरठी का विवाह बृजाभार से करा देता है। 
बृजाभार सबको लेकर दक्षिण नगर आता है। माता सुनयना, रानी हेवन्ती प्रसन्न होती है। हेवन्ती के 
साथ शयनकक्ष में जाते समय बृजाभार को गुरु गोरखनाथ का आदेश मिलता है कि वह लीलावती को 
भी ले आये। बृजाभार लीलापुर के लिए चल पड़ता है। मार्ग में चम्पापुर के राजा की लाडली को स्वयंवर 
में जीतकर, जादूगरनियों को पराजित करके लीलावती को लेकर, दक्षिण नगर आ जाता है। गुरु गोरखनाथ 
के पुनः आदेश पर धवलगिरि जाकर सुगवा सुगेसरी को विवाह करके ले आता है। 

इस बीच हेमवन्ती को सुनयना भला बुरा कहती है, जिससे वह सातों साँवरियों एवं मोहिनी बाँसुरी 
के साथ इन्द्रलोक चली जाती है। बृजाभार लालपरी की मदद से मोहिनी बाँसुरी को प्राप्त करके सभी 
स्त्रियों को बुला लेता है, किन्तु संसार की नश्वरता को जानकर प्राण त्याग देता है। उसकी सभी स्त्रियाँ 
पृथ्वी पर आकर सती होती हैं। इन्द्र उन्हें ससम्मान इन्देलोक ले जाते हैं। 
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नयकवा बनजारा 


यह एक प्रेमपरक लोकगाथा है। इसमें दाम्पत्य प्रेम का चित्रण हुआ है। कहा जाता है कि यह कथा तेली 
जाति से सम्बन्धित है। इसमें वैश्य-कुल के चरित्रों का वर्णन है। अवधांचल में इस गाथा को तेली नेटुआ 
बहुत गाते हैं। प्राचीन काल में व्यापारी लोग बैलों, बैलगाड़ियों तथा नावों में सामान लादकर लंबे अर्से 
के लिए दूर देशों की ओर चले जाते थे। उनकी स्त्रियाँ किसी प्रकार उस विरहावस्था में अपने सतीत्व 
की रक्षा करती थी। इस कथा का प्रमुख पात्र शोभा नयकवा मोरंग देश गया हुआ है। उसकी पत्नी जसुमति 
विषम परिस्थितियों में किस प्रकार जीवन यापन करती है? इस गाथा की यही मूल कथ्य-तथ्य है। 

जादूशाह की पुत्री दसवन्ती को देवी के माध्यम से ज्ञात होता है कि उसका पति विदेश जा रहा 
है। विवाह से अनभिज्ञ दसवन्ती भाभी से अपने विवाह का हाल पूछती है। भाभी विवश होकर सब हाल 
बता देती है। दसवन्ती मां से गवना भेजने की जिद करती है। मां बहू पर बेटी को भड़काने का लांछन 
लगाती है। - 

दूसरी ओर बांसडीह नगर का शंभू बनजारा अपने पुत्र शोभा के बड़े हो जाने पर उसका गवना लाने 
के लिए पंडित तथा नाई को जादूशाह के यहाँ भेजता है। जादूशाह बेटी को अवयस्क बताकर गवना लौटा 
देते हैं। शोभा के मन में दसवन्ती को देखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वह अपने मुनीम माधवपगिया 
के साथ काशी से मनिहारी का सामान लेकर तिरहुत नगर की ओर चल देता है। मार्ग में जादूगरनियाँ 
शोभा को क्रमशः भेड़ा और कबूतर बना देती है, किन्तु माधव की चालाकी से वह किसी प्रकार निकल 
भागने में सफल हो जाता है। 

तिरहुत पहुँच कर शोभा मनिहारी का भेष धारण कर बाजार में दूकान लगाता है। दसवन्ती की 
सखियाँ उसे देखकर बेहोश हो जाती हैं। दसवन्ती भी अपनी 360 सखियों के साथ सामान खरीदने आती 
है और मोलभाव करती है। शोभा उसके रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं शोभा 
का मित्र हूँ। उससे जाकर कहूँगा कि तुम बालिग हो और मुक्तरूप से बाजार में घूमती हो ¦ दसवन्ती 
शोभा को पहचानकर भाग जाती है और महल में पहुँचकर, शोभा को छकाने का कार्यक्रम बनाती है। 

शोभा जब वापस काशी जाती है तो तिरहुंत की सीमा पर सिपाही उसे बाँधकर चुँगी की माँग करते 
हैं। चुंगी न देने पर रिहा करने के लिए यह शर्त रखी जाती है कि वह मुर्गे का मांस खाएँ। शोभा तैयार 
हो जाता है, किन्तु दसवन्ती प्रिय के सतू की रक्षा के लिए बकरे का मांस भिजवा देती है। शोभा उसे खाकर 
चल देता S| उसके बाद बांसडीह आकर पिता की आज्ञा लेकर वह दसवन्ती का गवना कराता है। 

सुहागरात्रि में शोभा उसे बाजार की उक्त घटना सुनाकर चिढ़ाता है तो दसवन्ती मुर्गे के मांस की 
चर्चा करती है। 

कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होने पर शम्भू बनजारा शोभा को सोलह सौ बैलों का जीरा, मिर्च 
लादकर मोरंग देश भेजता है। मार्ग में पेड़ के नीचे विश्राम करते समय हंस-हंसिनी की बातों से शोभा 
को ज्ञात होता है कि आज के दिन जो सुहागरात मनाएगा, उसे सुन्दर पुत्र की प्राप्ति होती है। शोभा 
हंस से प्रार्थना करता है कि उसे दसवन्ती के पास पहुँचा दे। हंस उसे उड़ा ले जाता है। विश्वास हो जाने 
पर दसवन्ती दरवाजा खोलकर शोभा के साथ सुहागरात मनाती है। शोभा निशानी के रूप में अपना रूमाल 
छोड़ जाता है और चलते-चलते अपने भाई चतुर्भुज को सारा हाल बता देता है। ART देश में पहुँचते 
ही वह कुछ जादूगरिनियों के सम्मोहन में he जाता है। 

दसवन्ती के प्रसव ठहरने की सूचना पाकर ननद उसे भला-बुरा कहकर घर से निकाल देती है। 
चतुर्भुज सच्चाई जानकर दसवन्ती के साथ जाता है और मेहनत - मजदूरी करके उसका पेट पालता है। 
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नौ माह बाद दसवन्ती को पुत्र लाभ होता है। ननद यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती और पुत्र को कुम्हार के 
आँवा में डलवाकर, दसवन्ती की हत्या के लिए कुछ हत्यारे नियुक्त कर देती है। हत्यारे जब उसे जंगल 
में ले जाकर मारने लगते हैं तो दसवन्ती उन्हें यह लालच देती है कि वे उसे बेचकर पैसा कमा ले। शोभा 
का बहनोई दीपचन्द दसवन्ती के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसे नौ लाख अशर्फियों में खरीद लेता है। हत्यारे 
युक्तिपूर्वक किसी कुत्ते का कलेजा निकालकर ननद को दिखा देते हैं। इधर बालक भी आँवा से बाहर 
आ जाता है और केका कुम्हार के यहाँ पलने लगता है। 

दूसरी ओर देवी दुर्गा दसवन्ती के दुःख देखकर शोभा नयकवा को जादूगनियों के पंजे से मुक्त 
करा देती है। शोभा जब कर्ज उतारने के लिए बहनोई के घर जाता है तो दसवन्ती से उसकी भेंट होती 
है। वह उसे लेकर बांसडीह आता है और केका कुम्हार से अपने बालक की माँग करता है। काका के 
प्रमाण मागने पर दसवन्ती के दूध की धार निकल पड़ती है जिससे उसका मातृत्व सिद्ध हो जाता है। 
वहाँ से सभी लोग अपने घर आते हैं। शोभा अपनी बहन को जिन्दा गड़वा देता है और अपने भाई चतुर्भुज 
को मालिक बना देता है और सुख-शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करता है। 


घन्नइया का पँवाड़ा 


यह पैवाड़ा बिहुला लोकगाथा के उत्तरार्थ की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है, किन्तु पात्रों तथा स्थानों के नाम भिन्न 
हैं। घन्नइया बासों को रस्सी के सहारे बाँध कर बनाया जाता है जो कि नाव की भाँति कार्य करता है। 

कथा इस प्रकार हैं - 

गंगा-यमुना के मध्य में स्थित बकेसुर नगर के राजा राजोधर की रानी, पद्मिनी नाम की पुत्री को 
जन्म देती हैं। धनकुन नाल काटने आती है तो सूप पर पड़ी कन्या अपना बार खोजने के लिए कहती 
है। राजा के आदेश पर ब्राह्मण-नाई टीका लेकर राजा वासुकि के यहाँ पहुँचे हैं, किन्तु वासुकि के कहने 
पर भी उसके पुत्र नगमुनिया को टीका न चढ़ाकर, सूरजमल के पुत्र खरगलाल को टीका चढ़ा देते हैं। 

निश्चित तिथि पर बकेसुर बारात आती है। नगमुनिया मंडप में छिपकर बैठ जाता है। खरगलाल 
नेग का विरोध करता है किन्तु उसकी कोई नहीं सुनता। बहुत से अपशकुन होते हैं। भावर होते ही 
नगमुनियाँ खरगलाल को डंस लेता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता È | 

सूरजमल के साथ बारात लौट जाती है। पश्चिनी हरे बांस कटवाकर, साँपो को रस्सी से घड़ों को 
बाँधकर, घन्नइया बनाती है। उस पर खरगलाल के शव को लादकर कुरूकमंछा (कामरूप) चल देती है। 

मार्ग में अनेक दुष्ट उसे पतित करना चाहते हैं, किन्तु वह सतू की रक्षा करती हुई, कामरूप पहुँचती 
हैं, जहाँ खरगलाल जीवित हो जाता है। धोबिन तेलिन आदि अनेक स्त्रियां खरगलाल को जादू से जानवर 
बनाकर अपने संग ले जाना चाहती हैं किन्तु पद्यमिनी अपने सत्‌ से उनसे पीछा छुड़ाकर, उल्टी घन्नइयां 
खेकर सात वर्ष बाद वापस आती है। वहाँ सांपों के बंधन खोल दिये जाते हैं। बारात पुनः आती है। 


धूमधाम से विवाह होता है। सर्पों का यज्ञ कराया जाता है। खरगलाल और पद्मिनी सुख से जीवन व्यतीत 
करने लगते हैं। 


राजा भरथरी 


यह लोकगाथा वैसे तो समस्त भारत में प्रचलित है, किन्तु अवधांचल में इसका निजी महत्त्व है। अवधःक्षेत्र 
में इस गाथा को गोरखपंथी साधु सारंगी अथवा चिकारे पर गाते हैं। इन्हें जोगी भी कहा जाता है। नाथ 
सम्प्रदाय केः गुरु गोरखनाथ तथा मस्सेन्द्रनाथ के सिद्धान्तों से संप्रेरित इस गाथा में रानी सामदेवी और 
राजभोग को त्यागकर राजा भर्तृ के वैराग्य धारण की घटनाएँ वर्णित हुई हैं। 
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प्रस्तुत लोकगाथा दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में राजा भरथरी का वैराग्य तथा रानी सामदेई 
तथा पिंगला द्वारा पूर्वजन्म की कथा है। दूसरे भाग में राजा भरथरी का वन में जाकर काले मृग का वध 
करना एवं माता मैनावती के आदेशानुसार वैरागी होने की कथा है। योग-भोग का अन्तर्दन्द और करुण 
विप्रलंभ का परिपाक इस गाथा में चरमोत्कर्ष पर दिखायी देता है। संक्षिप्त कथा इस प्रकार हैः 

नवविवाहिता राजा भरथरी जब रानी सामदेई से उत्तरी छुड़ाकर चलते हैं तो सामदेई जाने का कारण 
पूछती है। राजा जन्मकुंडली में वैराग्य का योग बताते हैं, किन्तु सामदेई संतुष्ट नहीं होती | राजा सुहागरात 
के दिन पलंग की पाटी टूट जाने का कारण पूछते हैं। रानी असमर्थता व्यक्त करते हुए बताती है कि 
मेरी छोटी बहिन पिंगला सब जानती है। राजा पिंगला को पत्र भेजते हैं। पत्र पाकर पिंगला दिल्ली से 
आकर राजा भरथरी को बताती है कि पूर्व जन्म में रानी सामदेई उनकी मां थीं। अब चाहें आप योग करो 
या भोग करो। राजा उदास हो जाते हैं। 

उदास राजा, रानी सामदेई से आज्ञा लेकर सिंहलद्वीप के वन में, काले मृग का शिकार करने के 
लिए जाते हैं। राजा का खेमा देखकर, हिरनियाँ भेद जानकर, अपने पति के प्राणों की याचना करके स्वयं 
के प्राण लेने का आग्रह करती हैं। राजा भरथरी स्त्रियों पर हाथ उठाना पौरुष के विपरीत मानते हैं। 

भरथरी के पास से निराश होकर, हिरनियाँ काले हिरन से वन छोड़ने की प्रार्थना करती है। काला 
हिरन राजा भरथरी से कोई वैर न होने के कारण आश्वस्त रहता है। राजा भरथरी काले मृग का वध करने 
के लिए सात तीर चलाते हैं। छः तीर क्रमशः गंगा, वनस्पति देवी, गुरु गोखनाथ एवं मृग के सींग के 
कारण बेकार हो जाते हैं। सातवें तीर से हिरन घायल होता है। मरते समय हिरन राजा को शाप देता 
है - “हे राजा! मुझे तो आपने मार दिया, अब मेरी आँख अपने रानी को श्रृंगार के लिए दे देना, मेरे सींग 
किसी राजा के दरवाजे पर मढ़ देना, मेरी खाल का साधू के लिए आसन बना देना, और मेरा माँस तुम 
तल कर खा लेना, किन्तु एक बात याद रखना जिस तरह मेरी सत्तर सौ रानियाँ कलप रही हैं वैसे तुम्हारी 
रानियाँ भी कलपेंगी |” 

राजा व्यधित होकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचकर, काले मृग को जीवित करने के लिए कहते 
हैं। गुरु गोरखनाथ के असमर्थता दिखलाने पर राजा आलहत्या की धमकी देते हैं। विवशतः गुरु 
गोरखनाथ काले मृग को जीवित कर देते हैं। काला मृग अपना शाप वापस लेकर अपनी हिरनियों के 
पास चला जाता है। 

इधर राजा भरथरी के मन में वैराग्य जागता है और वे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा की प्रार्थना करते 
हैं। गोरखनाथ उनकी राजसिक वृत्ति को देखकर दीक्षा देने से इन्कार कर देते हैं। अंत में इस बात पर 
aang होते हैं कि राजा रानी से माँ कहकर भिक्षा माँगेंगे। 

राजा जोगी वेष धारण करके, हाथ में सारंगी लेकर महल के दवार पर अलख जयाते हैं। रानी सामदेई 
राजा को जोगी वेश में देखकर परेशान हो जाती है। वह राजा के इन्कार करने पर उससे कहते हैं कि 
तुम माता के घर चली जाओ। राजा का हठ देखकर, राज्य में रहकर ही तपस्या करने के लिए कहती 
हैं। राजा रानी से गंगा वहीं ले आने की माँग करते हैं। रानी अपने सत्‌ से गंगा को वहाँ ले आती है। 
तब राजा तीर्थस्थलों की उपेक्षा की दुहाई देते हैं। रानी गंगा को वापस भेज देती है। अंततः गुरु गोरखनाथ 
रानी को समझाकर, राजा भरथरी को साथ लेकर वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। 


गोपीचन्दा 


गोपीचन्दा की कथा भी भरथरी की भाँति नाथसम्प्रदाय से प्रभावित है। नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से 
परिपूर्ण इस गाथा का रसःपरिपाक हुदय को उद्वेलित कर देने वाला है। माता का ममत्व, बहिन का. 
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स्नेह, प्रेम की पीर के साथ शारीरिक नश्वरता का संकेत करते हुए योग-मार्ग की प्रेरणा, प्रस्तुत लोकगाथा 
का प्रमुख प्रदेय है। 

यह गाथा अवधांचल में नायकप्रधान है तो राजस्थान में गोपीचन्द की माता मैनावती को नायिका 
के रूप में स्थापित कर मैणादे के नाम से प्रचलित है। बंगाल में यह WU गान तथा 
मयनावती-गान” के नाम से जानी जाती है। राजस्थान, बंगाल में प्रचलित गाथा में, राजागोपीचन्द को 
नाथ-सम्प्रदाय की प्रसिद्ध संत तथा जालन्धरनाथ की शिष्या मैनावती का पुत्र बताया गया है। इन कथाओं 
के अनुसार मैनावती ही राजा को वैरागी होने के लिए प्रेरित करती हैं, किन्तु अवध-्षेत्र में प्रचलित गाथा 
में वात्सल्य की प्रमुखता है। माँ अपने पुत्र द्वारा वैराग्य धारण करने की जिद करने पर दूध का कर्ज 
चुकाने की माँग करती है। 

गाथा के नायक गोपीचन्द को ऐतिहासिकता प्रदान करते हुए कुछ विद्वान्‌ उनका सम्बन्ध बंगाल 
के पालवंशज - गोपीचन्द से स्थापित करते हैं, तो कुछ बिहार के गोविन्दपाल से। 

प्रस्तुत गाथा को भी भरथरी कीं भाँति जोगी सारंगी या चिकारें पर घूम-घूम कर गाते हैं। 

संक्षेप में कथानक इस प्रकार है : 

जब राजा गोपीचन्द अपने वावन किले की बादशाही, छप्पन कोस का राज्य तथा त्रेपन करोड़ की 
तहसील त्यागकर, वैराग्य धारण करते हैं तो माँ मैनावती उनकी गुदड़ी पकड़कर दूध का कर्ज चुकाने की 
माँग करती हैं। राजा गोपीचन्द दूध का तालाब भरवाने का आश्वासन देते हैं। किन्तु माता तैयार नहीं 
होतीं। राजा गोपीचन्द को बोध होता है, तो माँ से कहते हैं कि - “तेरे दूध का कर्ज तो में अपना कलेजा 
निकालकर देने पर भी नहीं चुका पाउँगा। अतः मुझे क्षमा करें।” वह माता को बिलखता छोड़कर जाने 
लगते हैं तो लचिया पानवाली उनसे, उनके लिए पांच बीघे में लगाये गये पानों की कीमत माँगती है। 
राजा गोपीचन्द पाँच गाँव उसके नाम लिखकर वन की ओर चल देता है। 

मार्ग में वह अपनी बहिन से मिलने के लिए उसके शहर की ओर चल देता है। वनस्पति देवी 
की कृपा से वह छः माह का रास्ता छः प्रहर में समाप्त करके, बहिन के दरवाजे पहँच कर अलख जगाते 
हैं। दासी मुंगिया भिक्षा देने आती है किन्तु गोपीचन्द मना कर देते हैं। तब मुंगिया गोपीचन्द को 
पहचानकर बिरमा को गोपीचन्द के आगमन की सूचना देती है। बहिन बिरमा के न पहचानने पर 
गोपीचन्द दुःखी होकर, उससे विवाह आदि की चर्चा करते हैं किन्तु बिरमा नहीं पहचान पाती | तब वह 
मायके से लाया हाथी बौहड़िया छोड़ देती है। वह गोपीचन्द को पहचान कर सिर पर बैठा लेता है। तब 
वह पालतू कुत्ते को छोड़ती है, वह भी गोपीचन्द के पैरों में लोटने लगता है। गोपीचन्द रोने लगते हैं। 
बिरमा तोते के द्वारा पत्र भेजकर माँ से सूचना लेती है। सूचना मिलते ही भाई को जोगी वेष में देखकर, 
रो-रोकर प्राण त्याग देती है। गोपीचन्द दौड़कर गुरु मत्स्यन््रनाथ के पास पहुँचकर बहिन को जीवित करने 
का उपाय पूछते हैं। गुरू के आदेश पर वह अपनी कानी अँगुली चीरकर दो बूँद खून, बहिन के मुँह में 
टपका देते हैं। बहन पुनर्जीवित हो उठती है। 

जीवित होकर बहिन गोपीचन्द को मनाती है, किन्तु वह नहीं मानते तो दुःख के कारण पछाड़ खाकर 
गिर पड़ती है। उसकी प्रार्थना पर धरती फट जाती है और वह उसमें समां जाती है। 


जाहरवीर 


जाहरवीर की गाथा भी गोरखनाथ के चमत्कारों से परिपूर्ण है। इस गाथा पर राजा भरथरी एवं गोपीचन्द 

की कथा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके गायन का तरीका उन कथाओं से भिन्न है। इस गाथा को 

गाने से पूर्व जाहरवीर के चित्रों से सुसज्जित एक छींट का कपड़ा लगाया जाता है और उसके आगे आरे 
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से बना, सरसों के तेल से भीगा दीपक जलाया जाता है। तत्पश्चात्‌ दो या तीन व्यक्ति समूह में डमरू 
के साथ हारमोनियम, सारंगी, मंजीरे का प्रयोग करते हुए सुमिरनी गाना प्रारंभ करते हैं। सुमिरनी में 
स्थानीय देवताओं का वर्णन होता है। 

ब्रज तथा अवधक्षेत्र में, बीकानेर के पास के जिले बागर से सम्बन्धित इस गाथा के नायक 
जाहरवीर की पूजा, लोकदेवता के रूप में होती है। कथा का उत्तरार्द्ध तो अन्य अंचलों के समान है किन्तु 
पूर्वार्ध अवधी की मौलिक उद्भावना लिए हुए है। संक्षेप में कथा इस प्रकार हैः 

एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य अउघड़नाथ के साथ राजा उम्मर तथा रानी सारंन्द्रे के पुत्र 
जेवरा के राज्य बागड़ देश पहुँचे | उन्होंने नगर के बाहर एक सूखे बाग में डेरा डाल लिया और अउघड़नाथ 
से भिक्षा लाने को कहा। साथ ही हिदायत दी कि रानी बाछलि के दरवाजे मत जाना क्योंकि वह निपूती 
है। 

राजा जेवरा का विवाह मानसरोवर की राजकुमारी बाछलि से हुआ था किन्तु उनके कोई सन्तान 
न थी। अउघड़नाथ को नगर की स्त्रियों ने कपटी साधु जानकर भिक्षा नहीं दी। तब वह बाछलि के पास 
गया बाछलि ने खेलते लड़कों को आगे कर दिया। इस पर अउघड़नाथ ने कहा कि अपने इन पुत्रं में 
से एक पुत्र हमको दे दो, हम उसके कान पकड़कर साधू बनाएंगे। रानी बाछलि ने एक लड़के को आगे 
कर दिया, किन्तु लड़का यह कहते हुए भाग गया कि'- “मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। मैं तो परसाद के लालच 
में यहाँ आया था।” रानी बाछलि रोने लगी। अब अउघड़नाथ ने अपने गुरु से मिलने को सलाह दी। 
रानी के पता पूछने पर, अउघड़नाथ ने पता बताते हुए कहा कि मेरे गुरु को मिलने पर बारह सौ मन 
भोजन कराना, उसमें नौ कलश घी, सोलह कलश दूध और दो गाड़ी पकवान हों | रानी जब सामग्री लेकर 
पहुँची तो गोरखनाथ ने अपना तोमा आगे कर दिया। रानी को संदेह हुआ, किन्तु जब उसने तोमा में 
भोजन डाला तो वह खाली रह गया। तब रानी ने गुरु की कृपा से सत्य की अग्नि जलाकर, सवापाव 
चावल, सवा गज कपड़े तथा पाँच सिक्कों के साथ तोमा में डाले, तो तोमा भर गया। 

रानी बाछलि से सारा हाल जानकर गुरु ने उनकी सेवा ग्रहण की। रानी बाछलि की छोटी बहिन 
. काछलि अत्यन्त चतुर थी। अतः उसने हरियाली तीज के बहाने बाछलि से कपड़े माँग लिए और उन्हें 
पहन कर गुरू गोरखनाथ से बाछलि की सेवा के बदले, दो दाने चावल पुत्रःप्राप्ति के लिए ले आयी। 
बाछलि को जब पता चला तो वह गोरखनाथ के पास पहुँची, किन्तु वह भौंरा बनकर उड़ चले। रानी 
पीछे-पीछे दौड़ी और काछलि की कूटनीति से अवगत कराया । गोरखनाथ ने स्थिति को जानकर रानी से 
कहा कि मैं जिस पेड़ पर बैठूँगा, वहाँ दो फल निकलेंगे। तुम वह खा लेना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। 
रानी बाछलि के वे फल भी काछलि ने हड़प लिये। 

रानी के विलाप को सुनकर गुरु गोरखनाथ ने भगवान्‌ शंकर से बाछलि के बांझपन का कारण 
जानना चाहा। शंकर जी ने बताया कि एक बार राजा जेवरा ने शिकार में एक काले हिरन को मारकर, 
उसकी रानियों को निपूती कर दिया था, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। गुरु गोरखनाथ के यह कहने 
पर कि राजा जेवरा के कृत्य की सजा रानी बाछलि क्यों we, शंकर ने बताया कि रानी बाछलि ने एक 
बार तुलसी का पौधा लगाया था। वह वहाँ नित्य दीपक जलाती थीं। एक बार टूटने के भय से उन्होंने 
दीपक दीवाल पर रख दिया, जिस पर धैतरि के अण्डे थे। वह aes दीपक की गर्मी से फूट गए। HE 
अन्डे देखकर धैतरि ने दीपक रखनेवाले को निःसन्तान होने का शाप दे दिया। इसी कारण रानी निपूती 
है। 

गोरखनाथ के आग्रह पर, रानी बाछलि के प्रार्थना करने पर, शंकर ने गूगर का फल खाने की सलाह 
दी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्राप्त डाली पर से फल निकलने पर रानी ने उसको ग्रहण किया तो उसको 
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पुत्र-प्राप्ति हुई। इसका नाम जाहरवीर रखा गया। 

आगे की कथा अन्य अंचलों की भाँति है - 

जाहरवीर जब बड़ा हुआ तो उसने स्वप्न में देखा कि सिरियल की राजकुमारी के साथ उसकी साढ़े 
तीन भाँवर पड़ गई हैं। वह उठा और उसकी खोज में चल दिया। गुरु गोरखनाथ एवं अन्य नाथों की 
मदद से वह सिरियल पहुँचकर राजकुमारी से विवाह करने में सफल रहता È | 

वहाँ से लौटने पर रानी काछलि के पुत्र सरजन-अरजन उससे आधा राजपाट लेना चाहते थे, किन्तु 
उसने मना कर दिया। इस बात से क्रुद्ध सरजन - अरजन ने मुगल बादशाह की सहायता से आक्रमण 
किया । युद्ध में जाहरवीर ने मुगल को पराजित करके सरजन-अरजन के सिर काट लिए। रानी बाछलि 
यह सूचना पाकर जाहरवीर का मुख देखने से इन्कार कर देती E माता के हठ से पीड़ित अपनी मातृभवित 
को प्रमाणित करने के लिए वह धरती में समा जाता है। 
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अवधी लोकगाथा आल्हा 


डॉ. पवन अग्रवाल 


बुंदेलखण्ड के वीर सामंत आल्हा-ऊदल को प्रशस्ति से अनुप्राणित लोकगाथा काव्य-आल्हा” भारत 
का राष्ट्रीय लोक काव्य है और आल्हा-गायकी, राष्ट्रीय लोक गायकी। इस लोक गायको में अनेक 
विविधताओं के पश्चातू भी सहानुभूति और समन्वयकता के गुणों के साथ-साथ लोकतत्व, गीततत्व 
और अद्भुत प्रभाव क्षमता के कारण यह गायकी क्षेत्रीय परिधि को लॉघकर सार्वभौमिक एवं 
सार्वकालिक बन गई है। आदि कवि जगनिक की इस वाणी को वर्तमानकाल में लल्लू बाजपेयी, 
खेमराज सिंह, गयाप्रसाद पाण्डेय, बच्चासिंह, जयसिंह आदि शीर्षस्थ अल्हैतों ने, नए-नए प्रयोगों द्वारा 
संगीतात्मक एवं रुचिकर बना दिया है। 

लोक साहित्य के विभिन्न विद्वान डा. सत्येन्द्र, डा. कृष्णदेव उपाध्याय, डा. सरोजनी रोहतगी आदि 
ने आल्हा को अवधी की पंवाड़ा शैली में स्थान दिया है। आल्हा अवध अंचल में इतना घुल-मिल गया 
है कि उसकी अपनी निजी विधि बन गया है। 

अवधी आल्हा गायकी का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रा विशेष से प्रचलित गायकी के आधार पर 
निम्नलिखित विभाजन संभव हैं : 1. बैसवारी की गायकी, 2. पूर्वी अवधी की गायकी, 3. पश्चिमी अवधी 
को गायकी 


1. बैसवारी गायकी 
बड़ी-बड़ी गलमुच्छे, धोती-कुर्ता जिस पर रंग-बिरंगी कोटियां, सिर पर बड़ी सी रंगीन पगड़ी साथ में ढोलक, 
मंजीरा, कार्नेट, हारमोनियम दंडताल आदि विभिन्न आधुनिक वाद्यों से सुसज्जित कलाकारों का मंच, यह 
है बैसवारी पट्टी के आल्हा की शान। जैसे कि गायक के रुप में स्वयं आल्हा, जगनिक के वंशज अवतरित 
हो गये हों। , 
बुन्देलखंड की महोबा पटूटी के उपरांत जिस अंचल ने आल्हा को संवारा है, उसमें शीर्षस्थ स्थान 
पर बैसवारा पटटी को निःसंकोच रखा जा सकता है। अपनी आधुनिक संगीतात्मकता से आल्हा को समस्त 
देश में लोकप्रिय तथा पढ़ेलिखे वर्ग के लोगों में रुचि जाग्रत करने का श्रेय भी इस पट्टी को ही जाता है। 
बैसवारा की गायकी की एक विशेषता यह है कि गायक, आल्ह-कथा के लिए लिपिबद्ध (उपलब्ध) 
आल्ह Gat का आश्रय लेते हैं। इनके लेखकों में शिवचरण लाल, पं: भोलानाथ, ललित प्रसाद ललिते 
तथा oda अमोल सिंह भदौरिया अग्रणी हैं। अमोल सिंह ने तो अपने संस्करणों को पहलवानी आल्हा 
नाम देकर, लड़ाइयों की संख्या 92 तक पहुंचा दी हैं। आश्चर्य की बात है कि यहां के अल्हैतों के 
्रेरणा-स्त्रोत, अवधी साहित्य के विख्यात कवि “रमईकाका' उर्फ चंद्रभूषण त्रावेदी तथा इनके मासिया. 


श्री दुर्गाचरण त्रिवेदी है। x z 
बैसवारी पट्टी के अल्हैतों में सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन अल्हैत के रूप में स्व. सत्य नारायण मसवारी 
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(उन्नाव) तथा पं. सत्यनारायण बाजपेयी (उन्नाव) का नाम लिया जाता है। यहाँ की शिष्य परम्परा इन्ही 
से अनुप्राणित है। प्रसिद्ध अल्हैत लल्लू बाजपेयी, रामलालशर्मा, गंगेश्वरानंद, राजकुमार पाण्डव आदि इसी 
परम्परा से जुड़े हैं। 

यहाँ के गायकों में प्रतियोगिता की होड़ के कारण विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया 
जाता है, जो कि आल्ह गायकी को संगीतात्मकता प्रदान करते हैं। इस क्षेत्रा की गायकी एकल एवं 
समूह दोनों प्रकार की है। लल्लू बाजपेयी एकल गायन पर विश्वास करते हैं तो रामलाल शर्मा पिछउए 
संग में लेने के कारण टोली अथवा समूह गायकी से जुड़े हैं। बैसवारा की गायकी में कुण्डलिया से 
प्रारम्भ करके साखी अथवा दोहे से ठाठ जमाया जाता है। इसके बाद कहरवा की मध्यलय में वीरछंद 
अथवा आल्हखंड को जोड़ दिया जाता है। अधिकतर मध्य सत्तक के स्वरों का प्रयोग होता है। 
बीच-बीच में ga लय को दौड़ चलती है और थोड़ी देर बाद विलंम्बित मध्य की एकाध पंक्ति पूर्ण 
करने पर मध्यकाल का पठार आ जाता है। बीच-बीच में गायक चक्र को पूर्ण करने एवं तोड़ के लिए 
वाचनीक शैली का प्रयोग करके कथा को प्रभावी बनाते है; जिससे कि ओता का ध्यान कथा में लगा 
रहे | कारुणिक प्रसंगों में कंठ भावोद्वेग से भर जाता है, वहीं वीरता के प्रसंगों में तलवारें चमकने लगती 
हैं। यहां को गायको में मुख्यतः तीन छंद ही प्रयोग में लाए जाते हैं : कुण्डलिया अथवा कवित्त, साखी 
अथवा दोहा और वीरछंद। 

वैसवारी पट्टी के अल्हैतों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली वर्णना निम्नवत है। साथ ही उनकी 
गायको में प्रयुक्त स्वर लिपि का भी उल्लेख है। 


बैसवारी अल्हैतों की वर्णना 


कुण्डलिया 
जय जय माता सरस्वती वीणा सभारो हाथ। 
वीर छदे पूरन करो माँ; तुम्हें Tas माथ।। 
Ge नवाऊँ माथ बैठ वाणी पर बानी। 
हृदय में sat आय अरे माता कल्याणी | | 
साखी 
बाजपेयी अब कहिये, हाथ/लौंगन ले माला। 
माँ पंजा धर देओं पीठ) आज गइओं हम आल्हा।। 
वीरछंद 


कठ में बैठो मोरे Hava, जिविहा में बैठो सरस्वती माय। 
जौन शब्द गए बरमा भूलि, तोमोरे काने में बताओ आय।। 
वीर पवार रणबाया का, होय घमसान नरेशन FAI! 
बरस ACRE में आल्हा पड गणु जेठे मडरीक अवतार।। 
बरस अट्ठारह के आल्हा थे और सोलह के भए मलखान।। 
बारह बरस के ऊदल हो गए; लाला देशराज के लाल ।। 


बैसवार के अल्हैतों की आल्ह गायकी स्वर लिपि (लल्लू बाजपेयी) 
aq प मपध- धपम- म-म:0 
म-पप मपध- च-मम म--0 
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नि-निनि नि-नि- ध-धध प-पम्‌ 
म-पप मपम- म-मम TE 


2. पूर्वी अवधी की गायकी 


पूर्वी अवधी के गायक बैसवारी पटूटी के अल्हैतों से भिन्न वेशभूषा, गायन शैली एवं भाषा का प्रयोग करते 
है। पूर्वा क्षेत्रा के अल्हैतों की परम्परा पर, कन्नौजी के अल्हैतों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। यहां के area, 
प्राचीन अल्हैतों में स्व. तिलक सिंह, स्व. भोलानाथ आदि का नाम लेते है। गोण्डा के अल्हैत, मुख्यतः 
लिपिबद्ध पुस्तकों से आल्हा गायन करते हैं। यही लिपिबद्ध आल्हग्रंथ इनके मुख्य आधार है। 

वैसवारी पट्टी के गायकों की अपेक्षा, यहां के गायकों द्वारा छप्पय, सवैया, कवित्त, कुण्डलिया आदि 
छंदो का प्रयोग अधिक किया जाता है। यहां के गायक धोती, कुर्ता, सदरी के स्थान पर कुर्ता-पाजामा, 
शेरवानी पहन, सिर पर पगड़ी बांधकर आल्हा गाना पसन्द करते हैं। यह परिवर्तन मंचीय गायकी के प्रभाव 
स्वरूप आया है। इनके हाथों में चमकती तलवार, आत्हा-गायकी की शान को दिगुणित कर देती हैं। 

यहां की गायको टोली-गायकी से संबंधित हैं टोली में चार व्यक्ति होते हैं। एक ढोलक बजाता 
है, एक मंजीरा, बाकी एक मुख्य अगुआ अल्हैत के साथ सम भरता है। यह सहगायक कहलाता है। 

पूर्वी अवधी की गायकी में कुण्डलिया से प्रारम्भ करके, कहरवा की मध्यलय में साखी से ठाठ जमाते 
हुए, वीर छंद को पंक्तियों को जोड़ दिया जाता है। कथानक के आगे बढ़ने के साथ कहरवा की लय 
भी बढ़ती जाती है, जो कि उड़ान पर द्रुतलय में पहुंच जाती है। तत्पश्चात बुंदेलखंड की गायकी की भांति 
कवित्त, छप्पय, सवैया आदि को इसी धुन में ढालकर कथानक बढ़ता जाता है। 

यहां के अल्हैतों द्वारा वाचनीक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। लड़ाई आदि वीरता के प्रसंगों 

में तलवार अवश्य चमकती है। यहां के गायक वापिस मध्य में न आकर, द्रुत पर ही तोड़ करके, एक 
चक्र पूर्ण कर देते S| तत्पश्चात्‌ पुनः कहरवा की मध्य लय से प्रारम्भ करते हैं। पूर्वी अवधी के अल्हैतों 
के द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली वर्णना एवं स्वरलिपि निम्नवत हैः 


पूर्वी अवधी के अल्हैतों की वर्णना 


कवित्त 
भाल विशाल त्रिपुण्ड विराजत मस्तक एक कलाधार सोहे। 

दीनदयाल कृपाल प्रभु, दुःख दोष दुरावत ताप RNE L 

पार न पावत भेद ग्रद्योत; महिमा तुम्हरी कह पावत कोये। 

मुण्डन माल गले डर व्यालए तो शिवशकेर पालत जो हैं।। 
नदी बेतवा तीर बसे; एक WW महोबा। 
प्रगट भए दोए भूप लाल अति अगिनित जोधा।। 
दलि-मलि दच्छिन्न देस सहर पश्चिम तक माया 
पुरासान गुजरात देस काम FAT 
सिरवै मध्य दुई गिद्ध काडि, RY मन लाया। 
नृपति समुद्विय बाँधा कन्नौज TEMI 
भाला, बरछी; तीर, हाथ, बंदूक; बाण रण सूर Te! 
नाचत आवे तुरं; बाण छिन्न छिन्त पर मोहे 
कह कावि टीकाराय बात करिए परवाना। 
बिना दंड कोई बचा नहीं जानी और ITT 
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वीरछद 
सात लाख दल चढ़ा पिथावर, घेरा आय महोबा याँव। 
घाट ब्यालिस सोरह घाटिन सब झरिवावे धनी चौहान।। 
तब सुनै खबरिया जुनि आल्हा, जब अवसर जए कन्नौजी राज | 
अरे नदी बेतवा के छाबर में. अए गए बोल कन्नीजी FI || 
बीरा खाईन लाखीन राना, सगरो घाट लेब छुड़वाय। 
जरे मुर्चा बंदी होए बितवा पर, सो चुनिवहराहों बोल बनाए ।। 


पूर्वी अवधी-आल्हा-गायकी की स्वर लिपि (ठा. खेमराजसिंह, गोण्डा) 


नि-नि-नि नि-निनि नि-निनि ध-पम 
म-पप मपधध धपम म--- 
म-पप मपधध ध-पप प- म- 
म-पप मपध- धपपम म--- 


उपर्युक्त विवेचन से हमें दृष्टिगत होता हैं कि पूर्वी अवधी आल्हा-गायकी बैसवारी से तो भिन्न 
है, किंतु बनाफरी पटूटी की गायकी से काफी नजदीक है। मात्रा एक, आदि स्वर का आरोह इनमें अलग 
पाया जाता है। 


5. पश्चिमी अवधी की गायकी 


पश्चिमी अवधी के गायक खड़े होकर आल्हा गाना पसंद करते हैं। कन्नौज शहर के अधिक नजदीक 
होने के कारण, यहां की आल्हा-गायकी पर कन्नौजी गायकी का प्रभाव परिलक्षित होता है। यहां के गायक 
आदि परंपरा में तिलक सिंह, पोहपसिंह, लंकुश आदि प्राचीन गंगापारी कन्नौजी अल्हैतों का नाम लेते 
हैं। 

पश्चिमी अवधी के प्रसिद्ध अल्हैत श्री जोधसिंह के अनुसार इस क्षेत्रा के अल्हैत पीलीभीत ढंग पर 
लिखे गए पं. हजारी प्रसाद शास्त्री एवं कानपुर निवासी अमोलसिंह कृत “आल्ह खंड” की वर्णना का 
गायन करते हैं। 

पश्चिमी अवधी की गायकी भी टोली गायकी पर आधारित है। यहां के अल्हैतों की टोली में चार 
व्यक्ति होते हैं। जिसमें अगुआ अथवा प्रमुख गायक के अतिरिक्त अन्य तीनों व्यक्ति, वाद्यो पर संगत 
करते हुए, मुख्य गायक की पंक्तियों को दोहराते एवं सम भरते हैं। 

यहां के गायक आल्हा गायन का प्रारम्भ दोहे से करते है, जो कि बिना लय में होता है, तत्पश्चात्‌ 
ये कहरवा की मध्य लय में आल्हा छंद को जोड़ देते हैं। पुनः धीरे-धीरे कहरवे की लय, दुगुन में चलती 
है और धीरे-धीरे द्रुत पर पहुंचकर तोड़ देने पर चक्र पूर्ण हो जाता है। प्रारम्भिक सुमिरनी भी आल्हछंद 
में ही होती है। 

पश्चिमी अवधी के अल्हैतों द्वारा प्रयोग में लायी गयी वर्णना तथा गायकी की स्वरलिपि द्रष्टव्य हैः 


पश्चिमी अवधी के आल्हा-गायकी-वर्णना 
दोहा 


मात भगवती सरस्वती ज्ञानी गुरु गणेश। 
अगम बुद्धि मोहे दीजिए, ब्रहमा, विष्णु, TENI 
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gg खबरिया, गढ़ माडौ की, औँ रनवाधों बात बनाँव।। 
वीर बेदुला को चढुव्ईया, जुनि आल्हा पर भरो जुबान।॥ 
age दिन माड़ो में होए गए, नहीं ले मिली बाप को दाव।। 
कैसे डारौ नगर माड़ी में, दादा मंडरीक अवतार।। 
करो चढ़ाई नगर माढ़ौ पे, अब न राखो देर लगाए।। 
तब आल्हा टेर कहें सैयद पे, चाचा मेरे तलसी राय्‌।। 
पिता हमारे को स्वर्गवास भयो, तेरी गोद गओ बैठाय।। 
कैसे दाँव मिले दादा को, इको हाल देओ बतलाय।। 
तब सैयद बोलत भारत भूमि पर, पुतुआ मण्डरीक अवतार।। 
बनी year जेहि महुबा में; से तुम तन से लेओ मंगवाय।। 
जोगी बन के माढ़ो को चलिए; घर घर age पतो लगाय।। 
तोप लगाए देओ बबुरी बन में; सब जगल R हो जाय।। 


पश्चिमी अवधी के अल्हैतों की आल्हा गायकी (जोधसिंह-हरदोई) 


(इसी 
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मन मोरा अदहन, तन मोरा चाउर 


डॉ. अशोक “अज्ञानी” 
= RMN 


मन मोरा अदहन, तन मोरा चाउर 
नैना मूंग कै दालि। 
अपने बलम का जेवना जेववतिउ 
बिन लकड़ी बिन आगि। 

लोक साहित्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका भाव प्रवाह कितना समृद्ध होता है, ऐसी 
पंक्तियों के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। नागर साहित्य में ऐसा काव्य तत्व प्राय: कम 
ही देखने को मिलता है। 

वस्तुतः लोकसाहित्य की अपनी मिठास कुछ अलग ही है। लोक साहित्य में रचा बसा साहित्य 
आज भी अपनी उपस्थिति से हृदय को झंकूत कर देता है। लोक-साहित्य का प्रमुख आधार लोक जीवन 
है। क्योंकि सामूहिकता, रागात्मकता, लयात्मकता एवं रसात्मकता लोकजीवन के वे अंग हैं जिनकी नीव 
पर समूची लोक संस्कृति टिकी हुई है। विद्वानों का भी मत है कि लोक संस्कृति की अवधारणा लोक 
जीवन की सांस्कृतिक परम्पराओं के आधार पर निर्मित और विकसित होती है। 

ऐसी मान्यता है कि लोक साहित्य, लोक कण्ठ पर पुष्पित, पल्लवित होता है और विभिन्न 
आयामों को स्पर्श करते हुए लोक के मध्य जीवन्त रहता है। कहना गलत न होगा कि लोक-साहित्य 
बहती नदी के समान है जिसकी धारा अपने बहाव में बहुत कुछ छोड़ देती है और नये तत्वों को आत्मसात 
भी कर लेती है। 

बाजारीकरण के वर्तमान दौर में सर्वाधिक क्षति हमारे लोक साहित्य की हुई है। पाश्चात्य 
संस्कृति के चलते हमारी लोक संस्कृति को आधुनिकता का चोला पहनाया जा रहा है। परिणामस्वरूप 
हम जमाने की दौड़ में शामिल तो हो रहे हैं लेकिन मौलिक पहचान प्रभावित हो रही है। स्थिति यह 
है कि आपाधापी के इस दौर में लोक साहित्य के अनेक समृद्ध अध्याय उपक्षित होने के काण विलोपन 
के कगार पर चले गये हैं और नई पीढ़ी के संज्ञान में ही नहीं है। ऐसे अध्यायों का अद्यतन स्वरूप शोध 
कर सुरक्षित और प्रकाशित करना हमारा ध्येय है। 

उत्तर प्रदेश का अवध अंचल लोक-साहित्य का सदैव धनी रहा È | लोक-साहित्य के विभिन्न 
घटक आज भी यहाँ की माटी में रचे-बसे हैं, लेकिन सुविधाभोगी प्रगति की दौड़ में उनकी स्थिति 
बहुमंजिली इमारतों के समक्ष झोपड़ी जैसी हो गई है। चाहे लोकगीत, लोकोक्ति, लोकसुभाषित या 
लोकनाट्य हो अथवा लोकगाथाएँ, सबकी दशा एक जैसी है। 

अवध अंचल में ऐसी अनेक लोकगाथाएँ प्रचलित हैं जिनमें किसी की कथावस्तु का सम्बन्ध 
इस क्षेत्र से है तो किसी का मात्र गायन से। “धिरवा” भी अवध अंचल की एक ऐसी प्रमुख लोकगाथा 
है जो गायकी और कथावस्तु की दृष्टि से सीमावर्ती प्रान्तों तक अपना विस्तार लिए हुए है। सघन सर्वेक्षण 
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के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब यत्र-तत्र ही इसके गायक उपलब्ध हैं जो इसके स्वरूप को 
बचाये हुए हैं। धिरवा गायन के समय लोकवाद्य के रूप में सूप का प्रयोग किया जाता है। गायकों के 
अनुसार इसे कोई भी गा सकता है किन्तु अधिकांशतः इस विधा का गायन अब कोरी, चमार, पासी, लोध 
आदि जातियों में होता है। 

अध्ययन की दृष्टि से धिरवा में लोकगाथा के वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो लोकगाथा की 
विशेषताओं के प्रमुख अंग हैं। प्रमुख रूप से तीन प्रसंगों (लखपेड़िया बाग, विजयी का गौना, खरगी का 
बियाहु) पर आधारित इसकी कथावस्तु एवं देशकाल का आल्हखण्ड से पर्याप्त साम्य है। गायन के समय 
प्रत्येक पंक्ति के अंत में “ना” टेक पद का प्रयोग किया जाता है और इसका एकल गायन होता है। 
सामाजिक - सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से इसमें मध्य काल के जीवन मूल्य विद्यमान हैं जो कहीं 
न कहीं ऐतिहासिकता को भी आत्मसात किए हुए हैं। प्रसंगों में वर्णित महोबा, दिल्ली (अब भी हैं) बाँगर 
(मिलता जुलता नाम - बांगरमऊ, बैसवारा उन्नाव में है), घटिमा राजा (सम्भावित नाम बैस शासक 
घाटिमदेव, जिसने घाटमपुर बसाया, संदर्भ ग्रन्थ-नेविल उन्नाव गजेटियर पृ. 175 तथा बैसवारा का 
इतिहास ले.-डा. बासुदेव सिंह), बबुरी (आल्ह खण्ड में वर्णित एक स्थान), धीरा, विजयी आदि अनेक 
ऐसे नाम हैं, जिन्हें एतिहासिक अनुसंधान द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। क्योंकि भौगोलिक परिदृश्य 
को देखते हुए घाटमपुर, बांगरमऊ, बैसवारा, महोबा आदि आपस में अत्यन्त निकटवर्ती हैं और घटनाक्रम 
के अनुसार इनमें एक दूसरे से सम्बन्ध सम्भव है। 

आत्मसम्मान, आज्ञापलन, प्रेम, शौर्य और प्रतिशोध के ताने-बाने में बुनी इस लोकगाथा में मद्यपान, 
नर्तकी का नृत्य, पंसासारी, घोड़े का उड़ना, बाल विवाह, त्रिया चरित्र, मिथक, दैवी पात्र जैसे लोकगाथा के 
सभी तत्व उपस्थित हैं। निश्चिय ही धिरवा का नामकरण गाथा के नायक धीरा के नाम पर हुआ है जैसे 
आल्हा। इसके मूल में उपर्युक्त वर्णित मुख्य तीन कथानक Sl कालान्तर में धिरवा एक राग के रूप में 
विकसित हुआ और आल्हा की भाँति इसकी लय पर कोई भी कथानक गाया जा सकता है। 

पूज्य गुरू आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरा प्रथम धर्म है। उन्हीं की प्रेरणा 
से मैं लोकसाहित्य के अध्ययन में तत्पर हुआ और अवधी की खुनखुनिया लोकगाथा परम्परा पर शोध 
कार्य किया। प्रथम शोध कृति के रूप में यदुवंशी समाज की अवधी लोकगाथा खुनखुनिया के 
प्रकाशनोपरान्त शोधक्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय शोध कृति के रूप में पासा वीरों की अवधी लोकगाथा 
- “माहे-परसू” को प्रकाश में ला सका। इस कार्य में प्रकाशक जगजीवन जी का विशेष योगदान रहा, ' 
जिनके आर्थिक सहयोग से कृति प्रकाश में आयी। अग्रह विद्वान साहित्यकार डॉ. रामनरेश प्राचार्य 
दयानन्द पी0जी0 कालेज बछरावाँ और पितृ तुल्य साहित्य मनीषी आलोक वर्मा जी (इलाहाबाद) का 
मार्गदर्शन सदैव मेरे साथ रहा है। 

धिरवा के शोध सर्वेक्षण में समय-समय पर विशेष सहयोग के लिए कवि मित्र रामकिशोर यादव 
“भूखन भइया” तथा श्री कमल नारायण शुक्ल लिपिक श्री शिवनन्दन इ का0 छतौनी, लखनऊ का विशेष 
आभारी हूँ। ध्यातव्य है कि इस लोकगाथा के ध्वन्यांकन में लोकगायक सर्व श्री जागेश्वर, प्यारे लाल, मंहगू 
आदि निवासी ग्राम/पोस्ट छतौनी का सर्वथा सहयोग प्राप्त हुआ। मैं सदैव इन गायको का ऋणी रहूंगा। 
विभिन्न गायकों से उपलब्ध कई पाठकों के आधार पर धिरवा का यह मूल पाठ सम्भव हो सका है। 

हिन्दी साहित्य के असीमित भण्डार में अवधी लोकगाथा धिरवा की उपस्थित दर्ज कराने का 
मेरा यह विनम्र प्रयास है। मुझे विश्वास है कि खुनखुनिया और माहे-परसू की ही भाँति इस तृतीय शोध 
कृति धिरवा को भी साहित्य जगत में समुचित स्थान प्राप्त होगा। 
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इल्ला का गोना 


अरे अतनी बिरिया किनका मै सुमरौ किनके लियौ मै नाम रे नाय। 
अरे माता सारदा तोहिका सुमिरौ बेड़ा लगायो पार रे नाय। 
अरे बाबा खाल दास तुहिका मै सुमिरौ मूलै ज्ञान बताओ रे नाय। 
अरे पाँच पीर बाटी के मै सुमिरो औरी मंसादास बाबा बिसवां के नाय। 
अरे जिन्द मैं सुमिरौं बहिराइच को यारो मानो कहा रे नाय। 
अरे छूटि सुमिरनी गई हियना पर सुनव गौना Wee का नाय। 
अरे पेटवा जिनकी मँगनी रे पुछनी सुपबाभये वियाह रे नाय। 
अरे मये बिबहआ पुनऱ्ाहर मा सुनौ हुँअना की बात रे नाय। 
अरे लौटि बरातै हुना से आवे ओ गल्ली सुनौ बयान रे नाय। 
अरे मकना दानवाँ रहे जंगल मा वहिके सुनौ तुम हाल रे नाय। 
अरे मकुना कै सरसौ दानव जो मारे वहकर होइ बरातइ रे नाय। 
अरे नउवा दलीपा जो बीच गा है, डल्ला का TSM भले मागि रे नाय। 
अरे जाय क गहावे डल्ला क जननी तीर, सुनु माता मोरि बात रे नाय। 
अरे लौटि बरातै आवइ पुनरा से, दानव मिला है रस्तेन मा नाय। 
अरे सबियउ बरातै पत्थर जो करि देइ, बचिगे अकेले है डल्ला रे नाय। 
अरे लैकै मागेन हम हुँअना से माता सुनहु मोरी बात रे नाय। 
अरे तुम तौ Gag यहु SM, डल्ला क DE तैयार रे नाय। 
अरे बरस बारह के अब डल्ला भे, उनकी सनुह बयान रे नाय। 
अरे गौवे aa जेहि जंगल मा, सोवै छमाही नींद रे नाय। 
अरे सोरह सौ ग्वालनी Us भई रहइं, बारा डल्ला रे बयाहे रे नाय। 
अरे जाय के पहुँचे वहि सब ग्वालनी, जुही जंगल के मैदान रे नाय। 
अरे नींद छमाही Ba मला डल्ला, ग्वालिनी करहि बिचार रे जाय। 
अरे काटइ चुटुकियाँ सबै भले ग्वालिनी, डल्ला बकोटवा काटह रे नाय। 
अरे तब ती ग्वलिनी .ताना रे मारइ सुनु डल्ला मोरी बात रे नाय। 
अरे ऐसइ होतिउ जो बेलरी मा, काहे तिरिया छुटि जाय रे नाय। 
अरे तुमरी तौ तिरिया हर पुरना मा, मर्दना से रहीं है बतलाय रे नाय। 
अरे तुम तो सोवउ जुही जंगल मा जीवे का धिक्कार रे नाय। 
अरे लागै चुनौती बारा औ डल्ला क कोड़रा खिंचावै गैयन रे नाय। 
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अरे जाय के पहुँचे रंगेमहल मां, सुनु माता मोरी बात रे नाय। 
अरे कहना मोरी भये है बिहउवा, कौन. हर बतलावै रे नाय। 
अरे बहुत समझावै जननी रे, डल्ला माने नहिं एकु रे नाय। 
अरे तब तौ बोलइ डल्ला की माता, सुनु भइया मोरि बात रे नाय। 
अरे सोरह सौ फौज कटी बयाहेन मा, सोरह सौ कटे गवनेन मा नाय। 
अरे एक न मानै बारा औ डल्ला, जल्दी. हर बतलावो रे नाय। 
अरे धीरे से बोलह माता रे मइया सुनु डल्ला मोरी बात रे नाय। 
अरे. हर पुनरा मा मए बिहउवा, पुनरीकि रानी कहावै रे नाय। 
अरे रस्ते में परे नगर महिया, महिया इ नारि कहावै रे नाय। 
अरे ASA दानवा की बेटी है, हुँआ से लाल तुम उबरउ रे नाय। 
अरे संग मैं गए है नोवा दलीपै, उनहूँ का लै लेहू रे नाय। 
अरे हँअना ते चलि मे बारा रे डल्ला, पहुँचे नउवा घर जाय रे नाय। 
अरे नाउनि काकी ते पूछति है ककुवा क देतिउ बतलाय रे नाय। 
अरे ऐसे समुझावति नाउनि द्याखउ सुनु डल्ला मोरी बात रे नाय। 
अरे ककुवा तुमरे गए हैं कचहरी, बार बनावै भले सबहिन के नाय। 
अरे नौवा क छिपावै एक डहरा मा, सुनहु नाइन के हाल रे नाय। 
अरे घर मा घुसि गये बारा जो डल्ला, डहरा डगडग हालै रे नाय। 


कसइ बारा रे डल्ला, A केरे महलन में नाय। 

डंड लगावै दस ओ बीसा, लात ane डहरन मा नाय। 
अरे खंडुइ खंड डहरा के होइगे, नउवा fe Ramà रे नाय। 
अरे तब तौ कहै बारा रे डल्ला, सुनु ककुवा मोरि बात रे नाय। 
अरे तुम ता चलहु मोरी ages लेन गवन मोरी आजु रे नाय। 
अरे तब तौ बोलइ नउवा दलीपै, सुन बेटा मोरि बात रे नाय। 
अरे. हर पुनरा का तुम ना चलइ बाबन करब बिहाव रे नाय। 
अरे एकु ना माने बारा भले डल्ला, सुनु ककुवा भले बात रे नाय। 
अरे बयाही तिरिया जिन केरी छूटइ जीवइ केर धिक्कार रे नाय। 
अरे बहु समझावै नीवा दलीपै, डल्ला मानै नहिं एकु रे नाय। 
अरे हुँअना ते चलि भे डल्ला रे भइया, रंगेमहल गये आय रे नाय। 
अरे माता सुनहु मोरी जो तुम बातइ, बीर तो हैं दुइ चारि रे नाय। 
अरे बिरवा लगइबै हम तुलसा का, माता ज्ञान बलि जाहु रे नाय। 
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अरे विरवा झुरावै जब महलन मा, दुख परे हैं हम पर रे नाय। 
अरे मन महँ सोचेउ तुम हमरे माता, पूत दुखित होइ गये हैं नाय। 
अरे बीर जो भूजेउ तुम हुँअना का हमका लेवै उबारि रे नाय। 
अरे बयाहे के कपड़ा हमका बतावौ जल्दी होउँ तयूयार रे नाय। 
अरे जूता औ कपड़ हमका गहावौ देउ दउवा की कटार रे नाय। 
अरे पहिन के कपड़ा डल्ला सजति है, जीका देर ना लागइ रे नाय। 
अरे हुँअना से चलि भें बारा रे डल्ला , नउवा घरन पहुँचो जाय रे नाय। 
अरे देह असीसै जननी डल्ला की पूत भेंट das आय रे नाय। 
अरे सजिगे नउवा तुरत दलीपै सजति न लागै जिनका देर रे नाय। 
अरे करइ करारै नउवा दलीपै, सुनु डल्ला WR बात रे नाय। 
अरे आगे आगे तुमहे चलिहौ पाछे रहब हम पूत रे नाय। 
अरे परी लड़ाई जहना प डल्ला, भागि हुँअना ते हम लेबइ रे नाय। 
अरे तुम तौ डल्ला weet अकेले, मुरचा फतह कइ लेहौ रे नाय। 
अरे आगे आगे डल्ला चलति है, पीछे चलति है नाऊ जाति रे नाय। 
अरे डगर बतायेहु तुम हमका ककुवा मुरचा बरायेहु तुम राजे रे नाय। 
अरे थोड़ी देर के अब आरसे मैं, महिया. हर नँधिचाय रे नाय। 
अरे फुलुवा गड़े हैं ताल बगियन मा, फुलुवा फूलवा महिया आजु रे नाय। 
अरे हुँअनइ पहुँचे दूनो मुसाफिर रनिया बतावै हाल रे नाय। 
अरे बिना ढार दिहै हमका जो जायेउ, जो तुमहू नरक का जइहौ रे नाय। 
अरे मन मन सोचइ नउवा दलीपै, सुन डल्ला मोरी बात रे नाय। 
अरे कठिन मवासी है बगिया की मानी कही तुम मोरि रे नाय। 
अरे एक न मानै बारा रे डल्ला ढार देइ वहाँ जाय रे नाय। 
अरे जाय क पहुँचइ वहि बगिया मा, फूला गया है नँधिचाय रे नाय। 
अरे बारह बिघा महिया जो जानइ, जादू भरी है अधिकाय रे नाय। 
अरे पतरा चपकावै यह धरनी ते, जादू देइ हे चलाय रे नाय। 
अरे कसिन लँगौटा बारा रे डल्ला, ss मारि सौ साठि रे नाय। 
अरे बिरवा मुरझाने है तुलसा के सुनहु जननी के हाल रे नाय। 
अरे धरि went दोउ बीरन का, बीरन सुनहु मोरी बात रे नाय। 
अरे लालना पहुँचिगे ललबगिया का पड़ी मुसीबत उन पर आजु रे नाय। 
अरे जाय क पहुँचिगे ललबगिया मा पूत क उबारौ जाय रे नाय। 
अरे हुँअना से चलि भे दुवौ बीर अब पहुँचि गये हैं बागन में नाय। 
अरे भुज पर बैठइ बारा डल्ला के, डल्ला बली होइ जाय रे जाय। 
अरे बायें अँगूठा पटरा मा लगावै, डल्ला देइ सिकिलाय रे जाय। 
अरे आधे सरग मा ढार पहुँचि गई हैं, महिया गई है घबराइ रे नाय। 
अरे लौटइ पौटइ आधे सरग मा, जैसे गिरह कबूतर खाय है नाय। 
अरे लौटति पौटति महिया रे आवह सुनहु मुसाफिर बात रे नाय। 
अरे जौने अंग से धरनी म गिरब, अंग चूर होइ जाय रे नाय 
अरे वहिते हमका ऊपर रे गौंचहु सुनहु स्वामी दुइ बात रे नाय 
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अरे गोंचि लिहिन महिया रे डल्ला, महिया खरी होइ जाय रे नाय। 
अरे बाग हारइ महिया रे रानी, स्वामी गवन मोरा लेउ रे नाय। 
अरे तब तो लावइ रंगेमहल का, नौवा दलीपे संगहि आवह रे नाय। 
अरे जौन गए है बारा भले डल्ला, आजु हैं ज्यौनार रे नाय। 
अरे भातु खाइ गे बारहु बटुवा, दालि पीनि फिरि आजु रे नाय। 
अरे कुछउ ना राखिन वी बटुवन मां, नौवा सूखा रहिगा आजु रे नाय। 
अरे मंजड़िन वाली कोठरी जो खोलइ महिया रानी अलबेली रे नाय। 
अरे तब कहइ नौवा ait सुनु डल्ला मोरी बात रे नाय। 
अरे ताते तुमका समुझाइति हन लौटि चलहु घर अपने रे नाय। 
अरे मंजड़िन केरी हिकमत रे ys बारा उल्ला भले आजु रे नाय। 
अरे कैसे क जीवैं सबै माजड़ी महिया देहु बतलाय रे नाय। 
अरे जूही जंगल मां Gee. fer, मकना दानव मोरा दौवा रे नाय। 
अरे उनका ARS जाइ जंगल मा, खून घड़ा भरि लावहि रे नाय। 
अरे खून जो छिड़कइ सब मजड़िन पर, मंजड़ी भले जागि रे नाय। 
अरे मन मन सोचइ बारा रे डल्ला, सुनु नउवा मोरी बात रे नाय। 
अरे तुम तौ लादउ यहे घड़ा अव चलउ जंगल की सूघ रे नाय। 
अरे देखइ दानवा बारा डल्ला का, Bl भए अधिकाइ रे नाय। 
अरे बहुत हँसी के मारे दानवा, फूला नही समाय रे नाय। 
अरे घर बैठे भोजन ईवर रे भेजिन, यहि की wit हे आजु रे नाय। 
अरे यहा सोचि के मकना दानव जंग लिहिसि हे आजु रे नाय। 
अरे लड़े लड़ाई जब बारा डल्ला जीति हार न होउ रे नाय। 
अरे भुज बल थकिगे बारा डल्ला बिरवा तुलसा का मुरझाय रे नाय। 
अरे तब तौ जननी बारह डल्ला की बीरन ते कहे सुनाय रे नाय। 
अरे औ हियाँ की बातें हियना छोड़ो बीर पहुँचे जाय रे नाय। 
अरे भुज पर बैठे बारा डल्ला का दनवा धरिनी गिरे रे नाय। 
अरे कमर कटारी डल्ला निकारे दनवाँ का डारे भले मार रे नाय। 
अरे दे आवाजे नउवा दलीप का सुनु ककुआ मोरी बात रे नाय। 
अरे तुम तो लाओ जल्दी घड़ा को घड़ा भरि खून भरि लेव रे नाय। 
अरे जाय का पहुँचा नउवा दलीपा घड़ा भरि खून भरि लेइ रे नाय। 
अरे लैके खून हुआ से चले, पहुँचे कुटिया पर आय रे नाय। 
अरे अमृत छिड़कै सब मजड़िन पर मजड़ी सबै जगि जाय रे नाय। 
अरे बाचा हारे महिया रानी बारह डल्ला भले आजु रे नाय। 
अरे पहिले में गौना लाओ पुनरा का तुम्हुक संघ लइ जॉब रे नाय। 
अरे तब तौ हुँअना फुर्ति पाइन बारा डल्ला चले आगे रे नाय। 
अरे जाय का पहुँचे जूही जंगल मिला दानवा फेरि रे नाय। 
अरे यूहु तौ दानव वहि दानव का साला लगे अब आजु रे नाय। 
अरे मन मन सोचि नउवा दलीपै हुयते जाय फिकर भागि रे नाय। 
अरे यह दानवां की लीला रे प्यारे देखो आय सब धाय रे नाय। 
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अरे सिंह बाघन की गोई बनाये चीत का हर्ष लगाये रे नाय। 
अरे हर माचरी सांप बिच्छू का बाघे जोते भले जंगल मा रे नाय। 
अरे बारह बीघा की भरे हराई पौला धरे है मुड़ेर प रे नाय। 
अरे आवत देखे भले डल्ला का Ol भले होय जाय रे नाय। 
अरे बारह वर्ष का आजु भोजन दीन्ह भगवान पठाइ रे नाय। 
अरे पहिले बोलि गये बारा डल्ला मामा रामजुहार रे नाय। 
अरे हुअना ते बोला वह रे दानवा भले सुन मोरी बात रे नाय। 
अरे धरै मुड़ारेन मोरे पौला है पाँयन पहिन चलि आओ रे नाय। 
अरे मनमा सोचे बारा डल्ला पायन देव में बहाय रे नाय। 
अरे पाय से पौला फेंके बारा डल्ला गिरै दानवाँ के तीर रे नाय। 
अरे मन घबड़ानो तबहि दानवां औ' डल्ला से कहै सुनाय रे नाय। 
अरे बड़ी जोर मोहि टटी रे लागी मुठिया लेव तनिक पकरि रे नाय। 
अरे मन मन सोचे बारा रे डल्ला सुनु दनवा मोरि बात रे नाय। 
अरे खड़ा जो करि देउ हर तुम अपना, जाओ जंगल की ओर रे नाय। 
अरे हरि ठट़ियावै आजु दानवा जावै जंगल की ओर रे नाय। 
अरे तब तौ पहुँचे बारा रे डल्ला, सिंह बाधन की तीर रे नाय। 
अरे aa जौन है सिंह बाघन के उनहू क देति है खोलि हे नाय। 
अरे नाधा खोलइ जब सांपन के बिच्छिउ जाय भले छूटि रे नाय। 
अरे फुलिया कि आह से देखइ दानवा, को जानइ बाघ वहिका खाय रे नाय! 
अरे सिंह बाघन का छुटा जेलखाना, डल्ला से कहईं सुनाय रे नाय। 
अरे जुग जुग जीयेउ बारा रे डल्ला गवन लियेउ पुनरा मा नाय। 
अरे तेहि के आगे मिलिहै डाइनी जो महि की महतारी रे नाय। 
अरे एक ओंठ वहिकी जमीन लगी है, एक लगी है अवकास रे नाय। 
अरे काटेउ पोंगरवा जाय साँइवा का, वहे असर करि es रे नाय। 
अरे देहि अवाजे नउवा दलीपै क, सुनु ककुवा मोरि बात रे नाय। 
अरे हुँअना से चलि देइ बारा रे डल्ला, पहुँचइ सागर पर जाय रे नाय। 
अरे जाय क पहुँचे भव सागर पर, tsa रहा है भेड़ाय रे नाय। 
अरे मन महँँ सोचइ नउवा दलीपै, सुन डल्ला मोरि बात रे नाय। 
अरे सागर पर पहरा है सँड़वा का, सागर पर पानी ना पियेउ रे नाय। 
अरे पानी das जो सगरा मां, डरिहे दानवाँ मारि रे नाय। 
अरे मन मन सोचइ बारा रे डल्ला, नौवा से कहइ सुनाय रे नाय। 
अरे करहु असनानै भवसागर मा, लबु लड़ाई हम आजु रे नाय। 
अरे दोनों नहाइन भवसागर मा, सँडवा गवा है आय रे नाय। 
अरे आइ से नांघि गए नउवा दलीपे, रहि गये अकेला डल्ला रे जाय। 
अरे ws लड़ाई होवै tea से, जीति हार ना होवै रे नाय। 
अरे खन wa बारा रे डल्ला, कबहूँ. सँड़वा Wet रे नाय। 
अरे थोरी देर के अब आरसे मा, डल्ला थकि गे जाय रे नाय। 
अरे बिरवा मुरझाने हे डल्ला के, जननी क सुनहु हवाले रे नाय। 
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अरे धरि ललकारै दोउ बीरन का, पूत जंग भरे लिहिन रे नाय। 
अरे हारे बेटा जो संड़वा से तुमका मै रती रती काटउं रे नाय। 
अरे हुँअना से चलि भे दोनों बीरह, पहुँचि गए हैं मैदान रे नाय। 
अरे तब तौ जीते बारा रे डल्ला, लिहिन पोंगरा काटि रे नाय। 
अरे eg अवाजे नउवा दलीपै, सुन मझ्या मोरि बात रे नाय। 
अरे लादौ पोंगहरा तुम हिंयना से, मानी कही AR बात रे नाय। 
अरे काम तौ देहै ये डाइन तिर, we मिलै वह seq रे नाय। 
अरे घरइ काँधे पर नउवा दलीपै, चलइ आगे की ओर रे नाय। 
अरे जाय के पहुंचे वह नगर मा जहां We वह डाइन रे नाय। 
अरे . हर बेलउली को डाइन है, नाम we सरनाम रे नाय। 
अरे नाम सुने वहिका, दुनिया रे लरजइ, सबका लेइ वह लीलि रे नाय। 
अरे मन मन सोचइ बारा रे डल्ला, मनहेम करइ विचारू रे नाय। 
अरे has पोंगहरा में आगे से पाछे से जाउँ में फाँदि रे नाय। 
अरे हनि कै डारै नउवा दलीप क, सुनु ककुवा मोरि बात रे नाय। 
अरे अबकिल Ter जो हिंयना से, तो हिंयनइ रहि जइहौ रे नाय। 
अरे ताते समुझाइत हन साथ ना vies MR रे नाय। 
अरे जैसे फांदी हम आगे की तुमहू जायेउ भले फांदि रे नाय। 
अरे हनि कै hog भले पोंगहरा qa क साथ लै लेवै रे नाय। 
अरे पाछे से तड़कइ बारा रे डल्ला, साथइ नउवउ wife जाय रे नाय। 
अरे Ug फाटि गा भले डाइन का, दूनो निकरि गए हैं पार रे नाय। 
अरे जाय के पहुँचइ. हर पुनरा मा, जिन्द बाबा के दरबार रे नाय। 
अरे हिंयनइ कि at हियनइ छोड़उ, सुनउ पाछे की बात रे नाय। 
अरे मई बरातै रहइ पत्थर की, बारा डल्ला के बयाहे की नाय। 
अरे मारिस बानु एकु रहइ दनवा, बारा डल्ला के बाप के नाय। 
अरे बाप खतम भे. हर पुरना मा, चिता दिहिन है रोपवाय रे नाय। 
अरे जिन्द बाबा तक देय बरदानै, सुनहु बात पुनरा को नाय। 
अरे ST क जब तक तुमरे न आवै कोई, चिता तुमारि खूब जलइ रे नाय। 
अरे तब तौ बोलइ बारा डल्ला से Are बाबा फिरि आजु रे नाय। 
अरे तुम तौ जाओ चिता gard, डल्ला सनुहु मोरी बात रे नाय। 
अरे अँगुरी छिरकि के खून जो डारह, चिता तुरत बुझि जाय रे नाय। 
अरे fear क हाल अब हियनइ छूटा, पुनरा. हर कहावै रे नाय। 
अरे बना अखाड़ा तलबगिया मा, पत्थर कोल्हू गड़ावै रे नाय। 
अरे सीता स्वयंबर रे बरनी अस, किहिस प्रण वह रानी रे नाय। 
अरे लड़इ लड़ाई जो कोई हमसे, वहै कंता मोर होइ रे नाय। 
अरे ERE लड़ाई जौन अखाड़ा म, alee म डारब पिसवाय रे नाय। 
अरे जाय क yeas बारा रे डल्ला, जिन्द बाबा के तीर रे नाय। 
अरे पहले मिलावी मोरि सरहज से, तहिकै मैं लड़ी लड़ाई रे नाय। 
अरे कुछ dat कुछ दुलरी खरीदउ, कुछ तेलरी लेउ खरीदि रे नाय। 
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अरे जाय क Was रंगेमहल मा, बनउ पटवा के दमाद रे नाय। 
अरे यहै नगर मा पटवा जो भीखा, वहै के बनेउ दमाद रे नाय। 
अरे वहि का ते टैम है बारह बजे का दसइ बजे तुम पहुंचउ रे नाय। 
अरे जाइ कहेउ तुम सब रानिन से लाउ समान सब खरीद रे नाय। 
अरे जब तौ बतावै पटवा रे मखिवा का, वहै के आउ मै दमाद रे नाय। 
अरे पटवा के रिश्ते से सबै रनिया करै मजाकै डल्ला से रे नाय। 
अरे एक एक तागा सब जनी दय दी पैसा दिलीप ककुआ क रे नाय। 
अरे देवे तागा तब सबै तिरिया डल्ला से कहे सुनाय रे नाय। 
अरे कालि तनिक तुम पहिले आयो सुनव पटवा के लाल रे नाय। 
अरे कूच हो गये बारा रे डल्ला पहुँचे जिन्द बाबा के तीर रे नाय। 
अरे हाल बतावे सब महलन का बाबा खुशी हो जाय रे नाय। 
अरे बोले गये फिर जिन्द रे बाबा सुनो डल्ला मोरि बात रे नाय। 
अरे जाय क Ved तुम अखाड़ा मा, लड़ौ लड़ाई पुनरा ते नाय। 
अरे जीति जंग तुम वहि ते जइहौ, गौना लै जाहु पुनरा से नाय। 
अरे जायक पहुँचे बारा रे डल्ला, भरे अखाड़ा म आजु रे नाय। 
अरे कोनेन कोनेन माटी उठावै सुमिरि अली उस्ताद रे नाय। 
अरे ताकति पहुँची है बीरन की, मनहे म सुमिरईँ बीरन का नाय। 
अरे आयक बइठउ मोरे भुजन पर, हमका जितावौ जंग आजु रे नाय। 
अरे आय क पहुँचे पुनरा रे रानी, वहीं अखाड़ाक गई आय रे नाय। 
अरे mag लँगोटा बारा रे डल्ला, कसइ रनिया एक ओर रे नाय। 
अरे भई सलामी है डल्ला की, औ पुनरा की आजु रे नाय। 
अरे deg पौतूइ आधे सरग मा, वापस भई है घरनी मा नाय। 
अरे ऊपरइ से रनिया बोलवा रे बोलइ, GAS स्वमिया मोरि बातरे नाय। 
अरे हमका तौ गुंवाचउ तु जल्दी से, चरनन की लेबै हम बलइया रे नाय। 
अरे das रनिया क अब कनिया मा, धरनी म देईं उतारि रे नाय। 
अरे रनिया पहुँची है रंगेमहल मा, डल्ला जिन्द तीर पहुंचइ रे नाय। 
अरे पठवाइ डोला तबहे रे रनिया, स्वामिया क लै आवहु जाय रे नाय। 
अरे टिके भले है जिन्द बाबा घर, महरन से कहइ सुनाय रे नाय। 
अरे आय क Was अहरा रे महरा, डोला लाए हैं आजु रे चाय। 
अरे डोला गवा है रनवासे का, wa टिके है द्वारेन पर नाय। 
अरे सौ सरहजै स्वागत करै, भरा डल्ला का महलन मा नाय। 
अरे लागा देखावईँ बारा रे डल्ला, सब रनियन का आजु रे नाय। 
अरे मन सरमानी सब तौ रनिया, डल्ला से कहइं सुनाय रे नाय। 
अरे तुम तौ आयेउ रंगेमहल का, पटवा क भेष घरि आयेउ रे नाय। 
अरे बड़े हौ छलिया तुम बेलरी के, GE आजु मोरी बात रे नाय। 
अरे भोजन तैयार है रंगेमहल मा, चलहु करहु ज्यौनार रे नाय। 
अरे भोजन जेइनि रनवासे मा, सोइ अंटे पर जाय रे नाय। 
अरे थोरी देर के अब आरसे मा, पहुंचि गई पुनरा रे नाय। 
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अरे बातचीत अब हुअँनइ होवइ, पुनरा औरा डल्ला की नाय। 
अरे कैसे तुम जाने बिहउवा गवन लेइ कस आए रे नाय। 
अरे फौज कटी we जो बयाहे मा, ts भई सब नारि रे नाय। 
अरे वहै तिरिया बोलवा रे बोलइ, सुने नहीं मोसे जाय रे नाय। 
अरे हाल जो पूछे हम जननी से, जननी दिहिन बतलाय रे नाय। 
अरे तब तौ आएन हम गोना लेन का, नउवा दलीप संग लायेन रे नाय। 
अरे बाचा हारेन हम महिया से, महिया शहर अलबेल रे नाय। 
अरे पहले मै गौना लावउँ पुनरा का, तमुहूक संग लेवाऊँ रे नाय। 
अरे तबहेबोले पुनरा रे रानी, qe कंत AR बात रे नाय। 
अरे कोई हरज की बात नहीं है, बिदा करहु तुम कालि रे नाय। 
अरे बारह बिद्या aes जानइ, तेरह विद्या मै जानउँ रे नाय। 
अरे कूँच करावै जब हुँअना से, महिया शहर पहुँचि जाय रे नाय। 
अरे आवति देखइ बारा डल्ला का महिया खुशी होइ जाय रे नाय। 
अरे पुनरा रानी जादू जो जानइ, दिहिस डल्ला वर चलाय रे नाय। 
अरे कोढ़ी बनावइ बारा डल्ला का, पुनरा जौन अलबेली रे नाय। 
अरे जाय क पहुँचे है महिया ढिग महिया से कहइ सुनाय रे नाय। 
अरे लायेन गौना जमब पुनरा से, तुमहू चलहु भले संग रे नाय। 
अरे देखके हालत अब डल्ला की, महिया भई है इनकार रे नाय। 
अरे हम नाइ जइबे तुमरे रे साथइ, खइबइ भीख हम माँगि रे नाय। 
अरे जाइ क पहुँचे हैं पुनरा ते, पुनरा ते aes सुनाय रे नाय। 
अरे हुँअना से चलि देई बारा रे डल्ला, बेलरी की राह जो लेइँ रे नाय। 
अरे जाइ क पहुँच शहर बेलरी मा, पुनरा औ डल्ला दोउ नाय। 
अरे नउवा गवा है अपने महल का नाइन से कहै सुनाय रे नाय। 
अरे लाये गौना बारा भले डल्ला परछन कराओ जाय रे नाय। 
अरे जितने नेगी रहे बेलरी म सबै पहुँचे आय रे नाय। 
अरे परछन किहिन डल्ला की जननी बहुअइ गई है रनिवास रे नाय। 
अरे गाथा समाप्त हियन हो गयी सरसती जाव सियनाई रे नाय। 
अरे माता ज्ञानमती Gael जावहु जिन्द बाबा बहराइच रे नाय। 
अरे पाँच पीर बारी के जावहु, मंसा बाबा बिसवाँ के नाय। 
अरे जतने देउता मैं सुमिरे ws, fet जाउ सोवनार रे नाय। 


< अवधी ग्रन्थावली GS-2 & 58 Se 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नयकवा 
शोभा बनजारा 
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धुन लागी हइ हमरे 
सिया राम भगवान। 

रामा हाल सुनउ शोभा बनजखइ रे T 
रामा dag अपने @ महलियइ रे T 
आधी आधी रतिया के बेरिया रे ना। 
रामा शोभा tas एक ठो सपनव रे TI 
रामा we हमरे बने हैं गउनव रे T 
रामा aw a 5 उ | 
भोरवा केर भए भिनसरि या रे T 
रामा सोइ उठी शोभा बनजरवइ रे TI 
रामा भीखम फिर सिपहिया का बोलवावइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया रामा बोलइ रे ना। 
रामा राति कइहा देखेउ मैं सपनवा रे ना। 
रामा भइया हमरे बने हैं गउनवइ रे ना। 
रामा नउ लखि at तुम लदावउ रे T 
रामा मझ्या हाँकि देउ शोभा बनवरवइ रे ना। 
रामा नउ लखि set फिरि लदावइ रे m 
रामा हांकि देउ ससुररिया af नगरियइ रे TI 
रामा गल्लियउ नाहि करति हइ मुकामइ रे T 
रामा आठे रोज केरे अम्बलवइ रे m 
रामा शोभा पहुँचे लालि के बजरियइ रे ना। 
रामा जाइ कै पहुँचे लालि केरि बजरियइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ भीखम मोर सिपहिया रे m 
रामा नउ लाखि ah तुम उतारउ रे चा।. 
रामा घूमि आवउ लालि केरि बजरिया रे ना। 
रामा लालि केरि बजरिया शोभा भूमइ रे ना। 
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रामा लालि केरि बजरिया बिसातिन रे ना। 
रामा लालि केरि बिसातिन शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ बिसातिन हमरी बातइ रे ना। 
रामा टिकुली केरि दमवा तुम बतावउ रे ना। 
रामा बोलि रही लालि a बिसातिन रे ना। 
रामा तुम तो हमरी Rad ना खरीदहउ रे ना। 
रामा कबहुँ see शोभा बनजारउ रे ना। 
रामा उनहीं हमरी टिकुली फिर खरीदिही रे ना। 
रामा सुनि लेउ शोभा बनजारउ रे ना। 
रामा मीठी रे बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा टिकुली केरि दमवा तू बतावउ रे ना। 
रामा हमही तुम्हरी टिकुली फिरि खरीदबइ रे ना। 

रामा लाल cr 
रामा बोलि रही वासुवा बिसातिन रे ना। 
रामा तुम ना खरीदब्या नीकि मोलवा रे ना। 


औ रामा एक लाख लेबइ, रामा दुइ लाख लेबइ हमरे सइयाँ रे ना। 


रामा सुनि लेउ हाल शोभा बनजारइ रे ना। 
रामा जाइ के हियाँ ss पइ wus रे ना। 
रामा भीखड़ केरि सिपहिया का बोलावइ रे ना। 
रामा थैली केरि मुँहवा मइया खोलउ रे ना। 
रामा तीन लाख बाँधत हुईं wea रे a 
रामा चलि देई लालि के ' बजरिया रे an 
रामा रुपिया महइया देत हैं बिसातिन रे ना। 
रामा रुपिया गनइ बाँकी बिसातियइ रे ar 
रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
रामा दुइ लाख feat के mag रे ना। 
रामा तीन लाख दिहे हैं we रे m 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा दुइ लाख टिकुली के ama रे TI 
रामा एक लख gÅ ats रे ना। 
रामा टिकुली केरी बाधित हैं बको चियइ रे ना। 
रामा जाइ कइहाँ SST पहइ पहुँच रे ना। 
रामा नउ लाख set fet लदावइ रे ना। 
रामा हाकि देइ अपनी ससुररियइ रे mi 
रामा हाकि देइ ससुररिया SR नगरियइ रे ना। 
रामा राति चलइ दिन mag रे ना। 
रामा गल्लियउ नाहीं करति हैं मुकामइ रे ना। 
रामा बारह रोज केरे aa रे ना। 
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औ रामा शोभा पहुँचे ससुररिया केरि नगरियइ रे ना। 
औ रामा हाल सुनउ "शोभा बनजारइ रे TI 
औ रामा seq परि फिरि at ume रे ना। 
औ रामा हाल सुनउ शोभा बनजारइ रे TI 
औ रामा at केरी लेत हैं बकुचियइ रे TI 
औ रामा शोभा m aga रे mı 
औ रामा जाइ पहुंचइ शोभा ससुररिया BR नगरियइ रे ना। 
a रामा शोभा gas कोलिया कोलिया रे TI 
औ रामा बड़ेन जोर सेनी गोहरावइ रे TI 
औ रामा कोउ सखी टिकुली हमरी खरी दिहउ रे ना। 
औ WW. :कोठ'  .———— ७ | 
औ रामा जउन रनिया रहै रनिया पतिरी गवइ रे ना। 
औ रामा काने उनके परि गइ फिरि अवाजइ रे ना। 
औ रामा खिरकी केरे ओटा fet आवइ रे TI 
औ रामा बड़े जोर सेनी गोहरवाइ रे TI 
at रामा भइया टिकुली हिया लइ आवउ रे ना। 
औ रामा . घूमि परइ शोभा बनजरवइ रे ना। 
at रामा खोलइ फिरि टिकुली कइ बकुचियइ रे ना। 
और रामा टिकुली tas रानी परिरीगंवइ रे T 
औ रामा आठउ जनी का टिकुली परसन्द रे ना। 
औ रामा टिकुली छांटइ रानी परिरींगवइ रे ना। 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
at रामा टिकुली केर दमवा भइया बतावउ रे ना। 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 


“St रामा गारिया दामन केरी टिकुली नाहीं बेचबइ रे ना। 


औ रामा टिकुली गाल चुम्बन केरी बेचबइ रे ना। 
औ रामा गुस्सा फिरि होइ गइ रानी पतिरींगवइ रे ना। 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया रनियाँ बोलइ रे ना। 
at रामा भइया अनकल कहूँ बतलइहउ रे T 
at रामा खाल AA भूसा हम भरहबइ रे ना। 
औ रामा मासु तुमरा चिलिहन का लुटइबइ रे ना। 
at रामा हाल we शोभा बनजखइ रे TI 
at रामा बाँधि ag टिकुली केर बकुचियइ रे ना। 
औ रामा चलि देइ शोभा बनवर्‌इ रे T 
at रामा हाल सुनउ रानी पतिरीगंवई रे T 
at रामा आठउ जने केउ टिकुली उनका परसन्दइ रे ना। 
औ रामा चैन नाहीं परइ रानी पतिरीगंवई रे T 
औ रामा फिरि गोहरावइ रानी पतिरीगंवइ रे जा। 
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औ रामा भइया टिकुली हिया लइ आवउ रे ना। 
औ रामा घूमि परइ शोभा बनजरवइ रे TI 
औ रामा टिकुली केरी खोलतहइ बकुचियई रे ना। 
at रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
औ रामा भइया टिकुली केरे दमवा तुम बतावउ रे ना। 
at रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा गोरिया दामन केरी टिकुली नाहीं बेचउ रे ना। 
औ रामा हाल we रानी पतिरीगँवइ रे T 
at रामा अइसी वइसी tag पतिरीगँवई रे ना। 
at रामा कोउ और नाहीं we हुआवाँ रे ना। 
औ रामा हाल सुनठ रानी पतिरीगंवइ रे TI 
औ रामा मुँह मा. फिरि कपड़ा अपने लपेटइ रे ना। 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा गोरिया कपड़ा केर चुम्बा नाहीं लेबइ रे ना। 
औ रामा कपड़न केर चुम्बा नाही dag रे T 
औ रामा खोलइ रानी पतिरीगंव रे TI 
औ रामा जाना पगरिया तब शोभा बनजा रइ रे ना। 
औ रामा अब तउ चुम्बा दइ देइ रे ना। 
at रामा दइ देइ तउ टिकुली केर बकुचियइ रे ना। 
औ रामा शोभा लउटि आवइ अपने set रे TI 
औ रामा सोने वाली pA निकारइ रे ना। 
औ रामा बटुवा केर धरत है तम्बाकू रे ना। 
औ रामा धुँअना छोड़इ ससुरिया केरि नगरियइ रे TI 
औ रामा धुँअना जब पहुँचा जाइ नगरियइ रे ना। 
औ रामा नगरी केर लोग फिरि सोचइ रे ना। 
a रामा नगरी केर लोग फिरि सोचइ रे ना। 
a रामा कहूँ आवा शोभा बनजरवइ रे TI 
औ रामा हाल सुनठ शोभा बनजरवइ रे A 
औ रामा मीठी fet बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा सुनउ wea तुम सिपहिया रे ना। 
a रामा चारि घड़ा पानी wags रे AT 
a रामा हमहूँ aes wag रे mI 
a रामा शोभा करइ weg रे TI 
औ रामा शोभा धोती बाँधत है दुलगियइ रे ना। 
औ रामा am wee झिलमिलियइ रे' TI 
औ रामा साफा बाँध बइजनियइ रे TI 
a रामा शोभा जूता पहिरइ चुरमुरि रे ना। 
a रामा हाथे ले तरवारि रे TI 
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रामा मीठी fet बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनठ भीरूम भइया तुम सिपहियइ रे ना। 
रामा तनि फिरि जइबइ अपनी ससुररियइ रे ना। 
रामा शोभा पहुँचे जाइ अपनी ससुररिइ रे ना। 
रामा जाइ पहुँचे जब शोभा दुअरवइ रे ना। 
रामा कुरसीउ लेइ बइठा रिउ रे ना। 
रामा दुआ होत है सलामइ रे ना। 
रामा सारे उनके जाति है भितरवइ रे TI 
रामा दुआ होत है सलामइ रे TI 
रामा सारे उनके जाति हैं भितरवइ रे TI 
रामा owen सरबत fet आवइ रे TI 
रामा शरबत देइ शोभा बनवरवइ रे TI 
रामा सुनउ हाल शोभा बनजरवइ रे Al 
रामा मीठी fe बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा शरबत मइया नाहीं हम पीबइ रे ना। 
रामा हमतउ छह महीना केर बिमारइ रे ना। 
रामा हमरे भइया लागे हैं हकीमइ रे TI 
रामा शरकत केरी eat है मिनहयइ रे ना। 
रामा शरबत केरी भइया हमरी है मिनहयइ रे ना। 
रामा पानन वाली बिरिया जब आवइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा पान नाहीं हम wag रे TI 
रामा खासी केर होत है इलाजइ रे ना। 
रामा खाना पानी केरी eat है मिनहयइ रे ना। 
रामा आजु हमरे बने हैं गउनवइ रे T 
रामा डोला केरि तुम करउ बिदाइ रे ना। 

रामा डोला केरे -...-.-.-------------- | 
औ रामा राम राम धुन लागी हमरेउ सिया राम भगवान ।। 
रामा हाल सुनउ बनजरबइ रे TI 
रामा होत है तइयारी रानी पतिरी wag रे T 
रामा डोला केरि होइ गइ है बिदाइ रे ना। 
रामा घूमि परइ शोभा बनजरवइ रे ना। 
रामा आइ पहुँचे हइ set रे Wl 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनउ तुम भीखम सिपहियइ रे T 
रामा नउ लाख बरधी तुम लदावउ रे ना। 
रामा हाकि फिरि देउ अपनी. नगरियइ रे ना। 
रामा नउ लाख set फिरि लदावइ रे ना। 


Ġ 
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रामा हांकि फिरि देइ अपनी antag रे 
रामा राति चलइ दिन mag रे 
रामा गल्लियउ नाहीं करत है मुकामइ रे 
रामा आठ रोज केरे अम्बलवइ रे 
रामा पहुँचे fet जाइ अपनी नगरियइ रे 
समा डोला फिरि धरइ दुआरेन पै उतारी रे 
रामा शोभा जाइ फिरि रंग केरि महलियइ रे 
रामा उनके एक we ve चिरइयइ रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे 
रामा सुनि लेउ तुम मोरी बहिनी रे 
रामा हमतउ लाएन हन गउनवइ रे 
रामा चलि के डोला परछि लेउ रे 
रामा जरि के खाक पात वा होइ गइ रे 
रामा टोलन वाली सखियन का बोलावइ रे 
रामा डोला परछइ जाइ ve चिरइयइ रे 
रामा जाइ पहुँची बहिनी उइ चिरइयइ रे 
रामा डोला परछइ बहिनी उइ चिरइयइ रे 
रामा परछि के घर का जब लावइ रे 
रामा सूरति जब देखइ वा पसिरीगंवइ रे 
रामा मन मा सोचइ वा चिरइयइ रे 
रामा मझ्या देखहउ भउजी केरि सुरतियइ रे 
रामा उइ तउ नाहीं जइहइ रोजगरवइ रे 
रामा मन मा सोचइ व चिरइयइ रे 
रामा सउ ठइ लेत है रूपइयइ रे 
रामा हाल सुनउ बहिनी उइ चिरइयइ रे 
रामा जाइ के पहुँची वा पंडित केरे पुरवा रे 
रामा टुरबुल टुरबुल कइकै बोलावइ रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया पंडित बोलइ रे 
रामा बिटिया काहे खातिर दउरी तुम आएउ रे 
रामा खैर अपनी तुम तउ बतावउ रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया चिरिया बोलइ रे 
रामा सुनउ तुम et बचनियइ रे 
रामा एक मानठ हमार तुम कहनवइ रे 
रामा भइया हमरे लाए हैं गवनवइ रे 
रामा भइया देखिहइ भउजी कइ सुरतियइ रे 
रामा उइ तउ नाहीं wees रोजगरवइ रे 
रामा तुमका जब सबेरे बोलइहइ रे 
रामा सोउनरिया का साइत न बताएउ रे 
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रामा भोरहेन उनका रोजगरवा बताएउ रे ना। 
रामा मोरहेन उनका बताएउ रोजगरवइ रे ना। 
रामा सउ ठइ देत है wees रे TI 
रामा सुनि लेउ तुम पंडितवइ रे T 
रामा अतना काम हमार तुम बतावउ रे ना। 
रामा अतना काम हमार न sages रे ना। 
रामा पुरवा तुमरा देब pag रे TI 
रामा भोरवा केर भए है भेनसरवइ रे TI 
रामा सोइ उठे शोभा बनजरवइ रे TI 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा भीखम भइया. तुम सिपहियइ रे ना। 
रामा चले जाउ पंडित केरे पुरवइ रे ना। 
रामा चले जाउ पंडित केरे gag रे ना। 
रामा दुरबल कइहाँ Was तुम बोलाइ रे ना। 
रामा सोइनरिया èR साइत उइ बतावइ रे TI 
रामा चलि फिरि दिहे भीखम सिपहियइ रे ना। 
रामा पहुँचे फिरि जाइ पंडित केरे पुरवइ रे ना। 
रामा टुखुल टुखुल कहि कै गोहराइवइ रे T: 
रामा मीठी फिरि बचनिया पंडित बोलइ रे ना। 
रामा खैर तुम बतावउ सिपहियइ रे T 
रामा मीठी फिरि बचनिया भीखम बोलइ रे ना। 
रामा भइया हमरे लाए हइं गवनवइ रे ना। 
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रामा हुआ आजु तुमार है बोलउअइ रे ना। 
रामा हुआ आजु तुमार है बोलउअइ रे TI 
रामा चलिकै सोउनरिया केरि साइति बतावउ रे ना। 
रामा हाल सुनठ तुम Rag रे TI 
रामा पोथी पत्रा अपना aug रे ना। 
रामा चलि दियति हे पंडितवइ रे» Tm 
रामा आइ पहुँचे हइ बंगलवइ रे TI 
रामा जहाँ बइठे शोभा बनजरवइ रे TI 
रामा कुरसीउ लेत हैं बइठारिउ रे T 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा we भीखम तुम सिपहिया रे ना। 
रामा राम धुन लागी el 
हमरे सिया राम भरावान।। 
औ रामा पानी जल्दी भइया तुम लावउ रे ना। 
at रामा शरबत frag फिरि पंडितवइ रे ना। 
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रामा मीठी fat बचनिया पंडित बोलइ रे ना। 
रामा काहे खातिर हमका तुम बोलाएउ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ तुम Ra रे T 
रामा हम तउ लाएन हन गवनवइ रे ना। 
रामा सोउनरिया केर साइत तुम बतावउ रे ना। 
रामा हाल सुनउ तमु पंडितवइ रे ना। 
रामा पोथी पत्रा fet आपन खोलइ रे TI 
रामा एक एक पन्ना खूब weg रे TI 
रामा झूठू-मूठू अँगुरी का पोड़ा गनइ रे ना। 
रामा मीठी fet बचनिया पंडित बोलइ रे ना। 
रामा at तुम सुनउ बचनियई रे TI 
रामा तुमरा नाहीं बनइ सोउनरियइ रे T 
रामा भोरहेन तुमरा wg रोजगरवा रे TI 
रामा नाहीं भोरहेन जइहउ रोजगरवइ रे TI 
रामा बारह बरस नाहीं लगिहइ रोजगरवइ रे ना। 

लबा लाए घी ए | 
रामा तउ गुस्सा होइगे शोभा बनवरवइ रे ना। 
रामा कसिके डॉटइ फिरि टुबुल पंडितवइ रे ATI 
रामा तुम से yea है हम सोउन Rag रे ना। 
रामा wh धरेउ रोजगरवइ रे TI 
रामा हमरे माल केरे भरे हैं खजनवइ रे ना। 
रामा बारह तियां छत्तिस बरस नाहीं जइबइ रे ना। 
रामा बइठे-बइठे हम भइया खइबइ रे TI 
रामा fh बोले we पंडितवइ रे TI 
रामा अपने मन का मझ्या करइ का रहै रे ना। 
रामा काहे कहिहाँ हमका तुम बोलाएउ रे ना। 
रामा हमतउ लिखा तुमका बतउबइ रे ना। 
रामा मझ्या लिखा तुमका बतउबझइ रे ना। 
रामा मइय00 चाहे AMS चाहे न मानउ रे ना। 
रामा हाल सुनठ शोभा बनजरवइ रे TI 
रामा जिवमा सोचा परिगा शोभा बनजरवइ रे ना। 
रामा हाल Ge wa रे TI 
रामा बइठे बन्द होइ कूआँ कै सोतवइ रे ना। 
रामा बारह बरस नाहीं लगिहइ रोजगरवइ रे ना। 
रामा कइसे कइहा होइहइ fH गुरवइ रे ना। 
रामा पंडित केरी करत है बिदाइ रे ना। 
रामा हाल सुनठ शोभा बनजरवइ रे TI 
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औ रामा संभा करन केरी afta रे 
औ रामा खाना खाइ का आवा है बोलवइ रे 
a रामा हाल सुनउ शोभा weg रे 
औ रामा उड़ि we बंगलवइ परि से रे 
औ रामा शोभा पहुँचे जाइ रंग केरि महलियइ रे 
a रामा हाथ गोड़ dag बनजरवइ रे 
a रामा आइ गइ रानी पतिरीगंवइ रे 
औ रामा बहियाँ गरदन दीयै उनके छोड़ी रे 
और रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे 
औ रामा सुनउ रनिया हमरी तुम बचनियइ रे 
at रामा हमरी नाहीं बनी है सोउनरियइ रे 
औ रामा मोरहेन रनिया बना हमरा रोजगरवइ रे 
औ रामा बारह बरस नाहीं लगिहइ रोजगरवइ रे 
at रामा हाल सुनउ रानी पतिरीगंवइ रे 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे 


4 


रामा भोरहेन स्वमिया जाउ रौजगरवइ रे 
रामा कबहूं जब लउटेउ रोजगरवइ सेनी रे 
रामा तउ हमरे तुमरे होइहइ संयोगवइ रे 
रामा - हाल gw शोभा बनजरवइ रे 
रामा नजर परित गइ रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा मीठी fet बचनिया रनिया बोलइ रे 
रामा स्वमिया तुम हमरी सुनउ बचनियइ रे 
रामा ज्यादा ख्याइस होइ तुमका हमरी रे 
रामा राति कइहा आ एउ Wag रे 
रामा सेंधि काटि रालि को मैं देबइ रे 
रामा हाल सुनठ रानी we चिरइयइ रे 
रामा अतने मइहा वा आइ गइ है रे 
रामा तउ भागि गइ रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा मन मा छनकइ रानी वा चिरइयइ रे 
रामा मइया भउजी कुछु रहै बतला तइ रे 
रामा हाल सुनउ आए «है ma रे 
रामा खाना खाइ रानी वा चिरझ्यइ रे 
रामा खाना खाइ रानी वा चिरइयइ रे 
रामा मीठी fat बचनिया वा तउ बोल रे 
रामा सुनउ भउजी हमरी तुम सोउबइ रे 
रामा भउजी gaa लगे हम सोउबइ रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया रजिया बोलइ रे 
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रामा दीदी हमरी तुम सनउ बचनियइ रे ना। 
रामा जबसे जानइवाली हम भएन रे ना। 
रामा महतारी लगेउ नाहीं हम सोएउ रे ना। 
रामा दीदी अपने लगे नाहीं हम सोवइबइ रे ना। 
रामा गुस्सा होइ गइ रानी चिरइयइ रे ना। 
रामा बन्द कइ देइ मछली माइहा रे ना। 
रामा छलिक छलिक कुलुक fet weg रे ना। 
रामा मोहरे केरे sit ख़टिया सोवइ रे ना। 
रामा मोहरे केरे sit खटिया सोवइ रे ना। 
रामा कइसी सेनी ages हमरे भइयइ रे ना। 
रामा हाल सुनउ रानी पतिरीगंवइ रे ना। 
रामा अतरी कोलिया Gog पतिरीगंवइ रे ना। 


रामा खुरपी एक कहूँ गइ पाइ रे ना। 
रामा सेंधि aes रानी पतिरीगंवइ रे TI 
रामा सेंधि पार जब होइ गइ रे ना। 
रामा पोपरा एक लागि रहै दीने रे ना। 
रामा थकी गइ रानी पतिरीगंवई रे TI 
रामा सोइ रही रंग केर पलंगवइ रे T 
रामा सोइ गइ रानी data रे mı 
रामा हाल सुनठ शोभा wea रे TI 


रामा आधी-आधी रातिया केरी Rag रे ना। 
रामा चैन नाहीं परइ शोभा बनजरवइ रे ना। 
रामा उठि के आए शोभा बनजरवइ रे ना। 
रामा शोभा q अपने पिछवरइ रे TI 
रामा नजर नाहीं परइ उनके सेंधियइ रे ना। 
रामा गुस्सा तब होइगे शोभा बनजरवइ रे ना। 
रामा tas हमका कइसा इ पठाइस रे ना। 
रामा गाउँ केर लोग कहूँ देख रे TI 
रामा चोरवा deat कइ कै गोहरावइ रे TI 
रामा हाल सुनठ शोभा बनजरवइ रे TI 
रामा लात मारत है दिवाली रे ना। 
रामा Aw होइगइ रे भगवानइ रे Al 
रामा लात परिगइ वहै रे सेंधियइ रे TI 
और रामा हाल सुनउ शोभा बनजरवइ रे TMI 
औ रामा ye fet गये शोभा भितरवइ रे ना। 
औ रामा उठि परइ रानि data रे TI 
औ रामा हाथ जोरत है मलिकवइ रे ना। 
औ रामा केर लिखा को रे ae रे ना। 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 Æ 68 se 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ar 
ait 
at 
औँ 


` 


y 


HHH HHH 


रामा हाथ जोरत है मलिकवइ रे 
रामा मालिक हमरी सुनठ एक अरजियइ रे 
रामा Bsa महीना का राति दइ दीजा रे 
रामा मरजी होइ गइ रे भगवानइ रे 
रामा छइया महीना का रतिया जब होइ गइ रे 
रामा हाल सुनउ गउआ केर लोगवइ रे 
रामा राति कइहाँ लरिका जब रोवइ रे 
रामा लरिका जब राति का भुखाने रे 
रामा राति जब राति का भुखाने रे 
रामा राति कइहा लरिका जब रोवइ रे 
रामा हाल सुनउ तउ मेहरूअन रे 
रामा wet मेहउआ रहै कुकरियइ रे 
रामा मारि मारि लरिकन का सोवावइ रे 
रामा नाही भए हैं भोर हरइ रे 
रामा हमरे was लागि है हैं भूखइ रे 
रामा जउनी मेहरुआ रहै भलेमानुषइ रे 
रामा राति उनके लरिका जब रोवइ रे 
रामा राति कइ हा उठिके खाना बनावइ रे 
रामा अपनउ खाइ ates का खवावइ रे 
रामा हाल सुनठ शोभा बनजरवइ रे 
रामा एक रतिया, जब रहि गइ बाकी रे 
रामा हाल सुनउ शोभा बनजरवइ रे 


रामा हाल सुनउ रानी पतिरी गंवइ रे 
रामा हाथ जोरत है मलिकवइ रे 
रामा याद सुनउ हमरी तुम मलिकवइ रे 
रामा सेध हमरी जल्दी झुरवावउ रे 
रामा मरजी होइ गइ भगवानइ रे 
रामा सेंधिया भइया गइ है झुराइ रे 
रामा भोरवा केर भये भेनसरवइ रे 
रामा सोइ उठे शोभा बनजरवइ रे 
रामा भीखम फिरि सिपहिया का बोलाव रे 
रामा सुनउ भीखम तुम सिपहियइ रे 
रामा नउ लाख ah तुम लदावउ रे 
रामा हाकि देउ दिल्‍ली केर नगरियइ रे 
रामा हाल Ge शोभा बनजरवइ रे 
रामा हकवाइ देइ दिल्ली केर नगरियइ रे 
रामा हाल सुनठ॒ शोभा बनजरबई रे 
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औ रामा निकरि फिरि शोभा आवइ अपने बंगलवइ रे ना। 


ना। 
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रामा उनके एक रहे चतुरी रे 


रामा 


हाल सुनउ शोभा बनजरवइ रे 


और रामा चतुरी कइहा शोभा बोलवावइ रे 
औ रामा रानी पतिरीगंवा का हाथ पकरावइ रे 


औ रामा मझ्या भउजी केरी लेहेउ तुम खबरियइ रे 


औ. रामा हम तउ भइया जाइ रोजगरवइ रे 


at 
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ait 
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औँ 
ait 
ait 
औ 
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att 
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औँ 
ait 
औ 
औँ 
ait 
ait 
ait 
औँ 
ait 
औँ 
औँ 
औँ 


रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 


तुमरे माथे हम छोड़े जाइतिहै रे 
हाल सुनउ शोभा बनजरवइ रे 
शोभा जाइ अपने रोजगरवइ रे 
हाल सुनउ रानी पतिरीगंवइ रे 
औधन रहि गइ रानी पतिरीगंवइ रे 
एक दिन के तुम सुनउ हवालइ रे 
करइ अस्नान रानी पतिरीगंवइ रे 
आइ गइ बहिनी उइ चिरइयइ रे 
वा तउ frag wh देहियइ रे 
ताके बड़े जोर सेनी डॉटइ रे 
सुनउ भउजी et तुम बचनियइ रे 
तुमरा हमरे घर मां नाहीं गुजरवइ रे 
भइया नाहीं देखे हैं सुर frag रे 
यू तउ तुम नइहर सेनी लाएउ रे 
हमरे घर तुमरा नाहीं गुजरवइ रे 
हाल सुनउ बहिनी ve चिरइयइ रे 
कसिके तब ses रानी पतिरीगंवइ रे 
जल्दी भउजी निकरउ हमरे घर से रे 
बइठी तउ रोवइ रानी पतिरींगवइ रे 
मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे 
दी दी यू तउ आइ तुमरे भइयइ रे 
दीदी इमा हम झूठ नाहीं बोलउँ रे 
मीठी फिरि बचनिया चिरइया बोलइ रे 
भउजी एक कसम तुमसे हम लेबइ रे 
कुम्हरा घर के कच्चा घड़ा मंगवइबइ रे 
पटवा घर से कच्चा तागइ रे 
tim केर कटूठ UME ag रे 
एक हाथ सेनी तुम भरउ रे 
हाल सुनउ रानी उइ चिरइयइ रे 
सबही समान लइ कै आवइ रे 
रानी पतिरींगवइ का बोलावइ रे 
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ना। 
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ना। 
ना। 
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T | 
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ना। 
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ना। 
ना। 
ना। 
Tl 
Tl 
ना। 


रामा लइके जाइ पहुँची कुँअना केर जगतियइ रे ना। 
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रामा गाउँ केर लोग tag तमाशइ रे Al 
रामा wag रानी पतिरींगवई रे ना। 
रामा चढ़ि गइ कुँअना केर जगतियइ रे T 
रामा हाथ जोरत है मलिक रे TI 
रामा भउजी हमरे हइ जादूगरनी रे ना। 
रामा जल्दी भउजी निकरउ हमरे घर सेनी रे ना। 
रामा तुमरी एक नाही है गुजर वइ रे T 
रामा बइठी रोका रानी पतिरी गंवइ रे T 
रामा हाल सुनउ मझ्या we चतुरियइ रे T 
रामा बार सेनी आइगे चतुरियइ रे TI 
रामा रोवइ देखइ रानी पतिरीगवइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया चतुरी बोलइ रे ना। 
रामा काहे कारन भउजी बइठी रोवउ रे ना। 
रामा को तो तुमका मारा गरियावा रे ना। 
रामा साँचि साँचि भउजी हमसे तुम बतावउ रे ना। 
रामा तब बोलइ रानी पतिरी tag रे ना। 
रामा ना तउ मझ्या कोउ मारा गरियावा रे ना। 
रामा तमुरी दीदी हमरे अइबे लगावइ रे ना। 
रामा मझ्या तू तउ लरिका तुमरे मइयइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया चतुरी बोलइ रे ना। 
रामा सुनउ दीदी हमरी तुम बचनियइ रे TI 
रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
रामा बोलि रही रानी वा चिरइयइ रे T 
रामा सुनु लेउ भउजी मोरी बातई रे ना। 
रामा हमरे घर मा नाही है गुजारइ रे ना। 
रामा नइहर सेनी लाएउ हउ खेलउतइ ना रे। 
रामा घर से रानी कइहा 'फिरि निकारइ रे ना। 
रामा साधेन चतुरी मझ्या फिरि निकरइ रे ना। 
रामा गाँव ager कुटिया पिसिया करई रे ना। 
रामा तिनमा रानी करत हइ गुजारई रे ना। 
रामा रानी केरे दिन नेचकाने रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ चतुरी हमरे we रे चा। 
रामा तुम मझ्या जाउ फिरि महलियइ रे T 
रामा दुइ खटिया जगहा we माँगउ रे T 
रामा अइसी ओइसी होइहइ न गुजारे रे ना। 
रामा चतुरी गे हइ जब महलियइ रे ना। 
रामा aa रहै वा चिरइयइ रे ना। 
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औ रामा मीठी फिरि बचनिया चतुरी बोलइ रे ना। 
औ रामा दुइ खटिया का जगहा कहूँ देयउ रे ना। 


रामा भउजी केरे दिन नेचकाने रे ना। 
रामा भउजी केरे दिन नेचकारने रे ना। 
रामा बोलि रही रानी व चिरइयझ रे ना। 
रामा मझ्या केरे साथे केर मुसइलइ रे TI 


औ रामा तीमा दुइ खटिया जगहा लउटि जब गेइ रे ना। 
औ रामा वहै मइहा करउ तुम गुजारइ रे ना। 


रामा एक एक भउआ fet लेवइ रे ना। 
औरामा चारि भउआ मूसा जब निकारइ रे TI 
औ रामा आठ फउआ a है seat रे ना। 
औ रामा हायल कायल St जनै होइ गए रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया waar बोलइ रे ना। 
रामा जउ सत स्वामी ' तुमरे होवइ रे ना। 
रामा चारि wet मूसा जब निकारइ रे ना। 
रामा आठ फउआ केरि जगह हो वइ रे ना। 
रामा दुइ खटिया जगह खाली करइ रे ना। 
रामा तिनमा मझ्या करत हइ गुजारइ रे ना। 
रामा रानी केरे after भए चिरइयइ रे TI 
रामा गाँव मइहा gÙ बजवावइ रे TI 
रामा कोउ लोहखर माँगे कहू देइ रे ना। 
रामा तिनका मझ्या गाँउ से निकरबझ रे ना। 
रामा डोमिन हुआ awe भइया जाइ रे ना। 
रामा नार काटइ तुम कहू जइहउ रे TI 
रामा तुमका गाउँ सेनी फिरि निकरबइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ हाल रानी पतिरीगंवइ रे ना। 
रामा चतुरीसेनी कहइ फिरि हवालुइ रे TI 
रामा सुनि लेउ मझ्या हमरी बातइ रे TI 
रामा डोमिन कइहा लावउ तुम. बोलाइ रे ना। 
रामा भइया डोमिन हिया गे हइ रे ना। 
रामा डोमिन सेनी seg जब हवालुइ रे TI 
रामा डामिन भइयादेत हइ जबाबुइ रे MI 
रामा चतुरी मझ्या लउटि जब आवइ रे ना। 
रामा रानी सेनी wee जब हवालुइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ मइया मोरी बातइ रे ना। 
रामा चले जावउ तुम पंडित yag रे TI 
रामा तिनका मझ्या लावउ तुम बोलाइ रे ना। 


g 
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रामां चतुरी मइया तुरतइ चलि दीयइ रे ना। 
रामा जाइ कइहा पुरवा मइहा Wag रे ना। 
रामा डोमिन fet बचनिया डोमिन बोलइ रे ना। 
रामा ead चिरया केरे बसे नाहीं रे ना। 
रामा महतउ चलि के नार फिरि कटबइ रे ना। 
रामा wag फिरि होतइ नार काटइ रे ना। 
रामा डोमिन आइ कइहा नार weg रे TI 
रामा एक सुन्दरी रानी पहिरे रहे रे नौ 
रामा तउलइ सूप मइहा देइ डारि रे ना। 
रामा टुकुरुटुकुर रानी जब wag रे ना। 
रामा सुनि लेउ डोमिन हमरी बातरइ रे ना। 
रामा कबहुँ. हमरे दिन जब होइहइ रे ना। 
रामा तबबइ तुमारी करब हम विदाइ रे ना। 
रामा डोमिन मइया घर का जब गइहइ रे ना। 
रामा महिना खाउ केरे दिन बीतइ रे ना। 
रामा लरिका कइहा फलुआ मा पउढावइ रे ना। 
रामा चतुरी कइहा देइ सउपाइ रे T 
रामा गाँव मइहा कुटिया पिसिया करइ रे ना। 
रामा चतुरी मझ्या ख्याल मइहा परिगे रे ना। 
रामा आइ गइ है रानी व चिरइयइ रे T 
रामा जहाँ माटी खोदत है कुहारइ रे ना। 
रामा गड़हा मइहा आवइ पउढाइ रे T 
रामा जब तउ आइ रानी पतिरी गवइ रेना। 
रामा afar पइहा परइ ना नजरियइ रे ना। 
रामा ARAR रावत है छपारइ रे T 
रामा चतुरी कहा गइ है लपट्याइ रे ना। 
रामा छोड़ि छोड़ि रोवत हइ ढपारइ रे a 
रामा चलि दीये रानी पतिरीगंवई रे T 
रामा आगे आगे रानी जब चलइ रे ना। 
रामा पाछे m मइया फिरि चतुरियइ रे ना। 
रामा राति चलइ और दिन धावइ रे ना। 
रामा गल्ली नाही करत हइ मुकामई रे m 
रामा एक जंगल मझ्या फिरि परि गवा रे जा। 
रामा एक गल्ली गइ पतिरीगवइ रे M 
रामा एक गल्ली गए फिरि चतुरियइ रे ना। 
रामा जंगल सेनी रानी जब निकरइ रे ना। 
रामा पाछे कइहा घूमि जब देखइ रे ना। 
रामा चतुरी परि we न नजरियइ रे ना। 
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औ रामा बइठि गइ रानी पतिरीगंवइ रे 
औ रामा छोड़ि छोड़ि रावइ रे डफारइ रे 


ना। 
ना। 


औ रामा सुनि लेहू हाल मझ्या फिरि चतुरियइ रे ना। 


रामा वहै जंगल मइहा फिरि घूमइ रे 
औ रामा चतुरी मझ्या जंगल मइहा रोवइ रे 
औ रामा ae wr के अम्बलमइ रे 
‘at रामा मझ्या आवा है भुजउनइ रे 
रामा लाँग मइहा लावा भरे we रे 
रामा चतुरी कइहा लावा फिरि देइ रे 
रामा चतुरी मझ्या भूखे फिरि रहै रे 
रामा लावा मझ्या रे हें चबाइ रे 
रामा पातन केरे खारा फिरि बाँधइ रे 
रामा चतुरी केरे मूडे फिरि उठवावइ रे 
रामा लइ गवा अपने महलियइ रे 
रामा हुआँ पइहा चतुरी मार झोकइ रे 
रामा उहै पइहा चतुरी मार झोकइ रे 
रामा सुनि लेउ रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा छोड़ि-छोड़ि जब रोवइ smg रे 
रामा वहै गाँव मइहा रहै बनजारइ रे 
रामा जिनका बियही रहै वा चिरइयइ रे 
रामा वहै मइया आवा खेतवाही रे 
रामा रानी परिहा परइ जब नजरियइ रे 
रामा सुनि लेउ रानी हमरी बातइ रे 
रामा नइहर डगर नाहीं was रे 
रामा WME डगर नाहीं was रे 
रामा गल्ली मइहा रही हौं रोइ रे 
रामा बोलि रही रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा सुनि लेउ मझ्या हमरी बातइ रे 
रामा मइ नइहर डगार नाहीं was रे 
रामा Wet डगर नाहीं was रे 
रामा किनकी मझ्या लागब हम ओरउनी रे 
रामा मीठी fet बचनिया मइया बोलइ रे 
रामा सुनि लेउ रानी हमरी बातइ रे 
रामा चलि चलउ eat महलियइ रे 
रामा sé चलि के राज तुम करउ रे 
रामा बोलि रही रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा सुनि लेउ मझ्या तुम बनजारइ रे 


TI 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
T | 
ना। 
T | 


औ रामा छह तउ महीना बहिनी भाइ नातवइ रे ना। 
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रामासातवा महीना जब लगिहइ रे ना। 
रामा तुमरे होइहइ संयोगवई रे TI 
रामा हमरे तुमरे होइहइ संयोगवइ रे TI 
रामा सुनि लेउ हाल मइया बनजारइ रे ना। 
रामा रानी कइहा लइ गवा बोलाइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ हाल रानी पतिरीगंवइ रे ना। 
रामा gg परि करत हइ गुजारइ रे T 
रामा पाँच महीना करत हइ गुजारइ रे TI 
रामा छठवा महीना जब लागे रे ना। 
रामा मीठि फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ हाल मझ्या बनजी TE रे ना। 
रामा तुमरेन को तो seg चौधरी रे T 
रामा कथा केरे करउ इन्तजामइ रे TI 
रामा हमरे तुमरे होइहइ संयोगवइ रे T 
रामा मीठी फिरि बचनिया मझ्या बोलइ रे ना। 
रामा हमरे तउ शोभा अहइ चौधरी रे ना। 
रामा बोलि रही रानी पतिरीगँवइ रे ना। 
रामा उनके साथी बरघी फिरि अहइ रे TI 
रामा एक wet तुम बनवावउ रे T 
रामा तीमा बरंधी पानी मझ्या thes रे ना। 
रामा नातन केरक नेउता Yaa रे ना। 
रामा सुनि लेउ हाल मझ्या बनजारई रे ना। 
रामा एक अहरी मझ्या MNR रे ना। 
रामा शोभा कइहा चिट्ठी फिरि भेजउ रे ना। 
रामा wat नात उनके मझ्या रहै रे ना। 
रामा सबका फिरि सन्देश मइया पठव३ रे ना। 
रामा जउने दिन छठवाँ महीना पूरइ रे m 
रामा वहै दिन कथा मइया रहै रे ना। 
रामा सबही नातेदार एक ठउरीइ रे m 
रामा शोभा मइया आई जब गे हैं रे दा 
रामा wet मइहा बरधी पानी wag रे Al 
रामा शोभा मझ्या महफिल मइ का बइठे रे ना। 
रामा एक वाएन रहे फिरि तिलंगियइ रे ना। 
रामा जाइ कइ हा महफिल मइहा पहुँच रे ना। 
रामा शोभा केरे पंजरे मा फिरि सींधि लगावइ रे ना। 
रामा तुमका सरउ swe हम मारि रे ना। 
रामा हमरी बहनी रान बन रोवइ Mı 
रामा हमरी बहनी रन बन wag रे ना। 
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रामा शरबत केरे बाठूइ जब गिलासइ रे 
रामा सुनि लेउ हाल शोभा बनजारइ रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे 
रामा कइस कथा तुम रोपे अहउ रे 
रामा बोलि रहा wa बनजारइ रे 
रामा एक तउ हम लाएन हन मेहरुअइ रे 
रामा छह तउ महीना बहिन-भाइ नातवइ रे 
रामा सातवाँ महीना अब लागे रे 
रामा हमरे मझ्या होइहइ संयोगवइ रे 
रामा वहै केरे कथा हम रोपेन रे 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे 
रामा अतनी मइया hes लाइकेतेन रे 
रामा रानी कइहा घर मा तुम राखेउ रे 
रामा जइसेन रानी का घर मा तुम राखेउ रे 
रामा डोला केरे तुम करउ बिदाइ रे 
रामा सुनि लेउ हाल भइया बनजारइ रे 
रामा तेरे केरे साँस तो रहि गइ रे 
रामा उपर कइ साँस उपर रहि गइ रे 
रामा तेरे केरे साँस तो रहि गइ रे 
रामा नाहीं मुख करथइ wags रे 
रामा डोला केरे करत हइ बिदाइ रे , 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे 
रामा सुनि लेउ भीखम तुम सिपाहियइ रे 
रामा नौ लाख ait तुम लदावउ रे 
रामा हाकि देइ अपनी नगरियइ रे 
रामा साथेइ डोला रानी केर चलइ रे 
रामा गल्ली मइ हा शोभा मइया पूछइ रे 
रामा सुनि लेउ रानी हमरी बातइ रे 
रामा कहाँ अहै मझ्या फिरि चतुरियइ रे 
रामा मइभे फिरि बचनिया रनिया बोलइ रे 
रामा जंगल कइ हा चले तुम चलउ रे 
रामा उहै परि पता हम बतइबइ रे 
रामा जाइ कइहा जंगल मइहा पहुँच रे 
रामा जहां दुइ रहिया रहै फूटी रे 
रामा वहै जगे डोला रोकवावइ रे 
रामा सुनि लेउ स्वामी et बातइ रे : 
रामा यहै गल्ली गए हैं चतुरियइ रे 
रामा सुनि लेउ हाल मझ्या बनजारइ रे 
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4 4 4, 4 5+ 5 % % 


Es) 


~ 


रामा 
रामा 


रामा जतना सउदा wear फिरि आवइ रे 


रामा 


रामा शोभा मझ्या लेत है खरीदी है रे 
रामा चतुरी कइ हा लड़िका फिरि बतावइ रे 


साक केरी लगावइ बजरियी रे AT 


जतना सउदा मझ्या बजारियी 


शोभा सबै लेत है खरीदी 


रे 
रे 


रामा चतुरी कइ हा लइगे हे बोलाइ रे 
रामा लेहना भरि लकड़ी फिरि GE रे 


औरामा बाँधि भइया लकड़ी जब धरइ रे 


रामा चतुरी केरे मूड़े उठावावइ रे 


रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
रामा 

रामा 

रामा 
रामा 
रामा 
रामा 

रामा 

रामा 

रामा 
रामा 
रामा 
रामा 
राम 


रामा बिना मारे हमका नाहीं छोड़िहइ रे 
रामा चतुरी कइहा लड़का फिरि बकावइ रे 


सुनि लेउ भइया हमरी बातइ 
एक रूपिया चतुरी मइया माँगइ 
बइठे बइठे सम्भा फिरि होइगइ 
शोभा केरे घूमइ फिरि होइगइ 
चतुरी सेनी we जब पूछ 
एक रुपिया चतुरी फिरि मागइ 
एक रुपिया दइ फिरी dag 
चतुरी लड़की छोड़ि फिरि आवइ 
चतुरी मझ्या गाउ लउटि आवइ 
तीना लड़िका और फिरि रहै 
चारी चारि आना फिरि बाँटइ 
दूसर दिन मझ्या जब आवा 


लड़का fat चतुरी का बोलावइ रे 


लेहना मरि लकड़ी फिरि JE 


Ay AY AY np np ap HOP oy oy ४५ 


रे 


चतुरी केरके मूड़े wag रे 
रे ना। 


आजु दुइ रूपया सरउ मागउ 
चतुरी मझ्या देत है .जबाबुइ 
हम नाहीं लकड़ी लइ जइबइ 
लेहना मरि लकड़ी तुम Iw 
दुइ रूपिया कहँ हम मगबइ 


रे 
रे 
रे 
रे 


रामा तुमका नाहीं मरिहह गरियिइहइ रे 
रामा दुइ रूपिया माँगि तुम ली हेउ रेना। 
रामा दिन भे मझ्या चतुरी ad रहे रे AW 
रामा दुइ रूपिया चतुरी जब मागइ रे T 
रामा wae फिरि गए भीखम सिपहियइ रे ना। 
रामा शोभा सेनी कहइ फिरि हवालुइ रे ना। 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 कै 77 > 


CC-0. In Public Domain 


Tl 
Tl 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
Ti 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 


ना। 
ना। 
ना। 
Wl 
ना। 
Tl 
ना। 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


औ रामा एक लड़िका लकड़ी लइकै आवइ रे ना। 


औँ 


रामा कालि एक रूपया हमसे मांगिस रे 


औरामा एक wa हम दइ दीहेन रे 


रामा आजु दुइ रूपया फिरि मागइ रे 
रामा शोभा तुरतइ चलि फिरि दीयै रे 
रामा दुइ रूपया शोभा फिरि दीयै रे 
रामा लकड़ी wh wet हइ बोलाइ रे 
रामा लकड़ी फिरि लड़िका fat छोरइ रे 
रामा सुन लेउ भइया हमरी बातइ रे 
रामा यहै जगह थोड़ी देर तुम रूकउ रे 
रामा रानी के हुआँ शोभा फिरि गे हैं रे 
रामा सुनि लेउ रानी हमरी बातइ रे 
रामा एक लड़िका लकड़ी लइकै आवइ रे 
रामा तिनका चलिके रानी तुम चीन्हउ रे 
रामा तुरतइ आइ रानी पतिरीगंवइ रे 
रामा चतुरी परि परइ जब नजरियइ रे 
रामा गोफा गरदन मइहा फिरि छोड़इ रे 
रामा ARAR रोवत हे डफारइ रे 
रामा चतुरी केरे बार बनवावइ रे 
रामा जल्दी मझ्या पानी मरि wag रे 
रामा चतुरी कइ हा मलि-मलि नहवावइ रे 
रामा बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहिरावइ रे 
रामा नौ लाख बरधी फिरि लदावइ रे 
रामा हाकि देइ अपनी नगरियझ रे 
w राति ag ओ दिन mag रे 
रामा गल्ली नाहीं करत हइ मुकामइ रे 
रामा आठ रोज केरे अम्बल्मइ 
रामा जाइ कइहा डाड़ेन परिहा पहुँचइ रे 
रामा सुनि लेउ हाल रानी पतिरीगवइ रे 
रामा डोला मझ्या g रोकवाइ रे 
रामा सनि लेउ स्वामी हमरी बातइ रे 
रामा तिनका sist परिह लइ आवउ रे 
रामा दुइ os लोनिया फिरि बोलवइ रे 
रामा sist परि हउदी फिरि खोदावउ रे 
रामा तिनमा रानी कइहा ठडियावउ रे, 
रामा हालि हाली माटी फिरि पटावउ रे, 
रामा मूड़ भरि का खुल्ला फिरि was रे 
रामा एक जूता चतुरी कइ हा दीयउ रे 
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रामा पाँच जूता चतुरी जब मारइ रे ना। 
रामा वहे wer डोला हमरे नीकरइ रे TI 
रामा तबबइ fet घकर हम जइ बइ रे ना। 
रामा dads फिरि घर का हम जइबइ रे T 
रामा दुइ ठउ नौकर फिरि राखउ रे ना। 
रामा as जगह नोकर फिरि रहै रे ना। 
रामा जे तउ यहि गल्ली फिरि निकरइ रे ना। 
रामा पाँच जूता मारेन बिन जावइ रे T 
रामा सुनि लेउ हाल शोभा बनजारइ रे T 
रामा शोभा मझ्या गए हैं यह frag रे TI 
रामा जहां बइठी रानी फिरि चिरइ्यइ रे ना। 
रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
रामा सुनि लेउ बहिन हमरी बातइ रे ना। 
रामा दूवासर हम लाएन हन मेहलअइ रे ना। 
रामा seat पइहा डोला Wee Wy रे ना। 
रामा डाड़ेन पइहाडोला चलिके Ws रे ना। 
रामा सुनि लेउ डाल रानी फिरि चिरइयइ रे ना। 
रामा टोला केरी सखिया सब बोलावइ रे ना। 
रामा गोल्ला रानी तुरतइ फिरि बनावइ रे ना। 
रामा सूपे मइहा लेत हइ पुरउडिउ रे ना। 
रामा डाड़ेने केरी tea फिरि सिधारइ रे ना। 
रामा डाड़ेन केरे रहिया फिरि सिधारइ रे ना। 
रामा दुइ ठी लोनिया फिरि आवइ रे m 
रामा हउदी खोदि करत हइ तझ्या रइ रे ना। 
रामा aa पहुँचि गइ है चिरइयइ रे ना। 
रामा हउदी मइहा तिनका ठढ़ियावइ रे ना। 
रामा होली-हाली माटी फिरि wes रे ना। 
रामा मूड़े मरि खुल्ला जिनता राखई रे ना। 
रामा वहै परिहा डोला फिरि निकरइ रे m 
रामा पाउँ सेनी जूता फिरि निकारइ रे m 
रामा चतुरी कइहा देई पकराई रे ना। 


` रामा पाँच जूता चतुरी मझ्या मारइ रे ना। 


‘oa वहै जगह जूता धइ दीयइ रे T 
रामा दुइ ठइ नउकर PR राखइ रे ना। 
रामा राम धुन लागी el 
हमरे सियाराम भगवान।। 

रामा सुनु लेउ हाल रानी पतिरीगवइंया रे चा। 
रामा रानी मझ्या महलल कइहा WER रे ना। 
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at रामा शोभा मइहा बइठे बंगलवइ रे ना। 
औ रामा दुइ चारि दिन जिनका बीतइ रे ना। 
औ रामा सुनु लेउ हाल शोभा बनजारइ रे ना। 
औ रामा लड़का केरी पता fet लगावइ रे ना। 
औ रामा इधर उधर गाउँ मइहा घूमइ रे TI 
औ रामा एक जगहे सैगर लड़िका खेलइ रे TI 
at रामा शोभा केरी बरधी fet बनावइ रे ना। 
औ रामा माटी केरी बरधी fet बनावइ रे ना। 
औ रामा शोभा करइ मन मन बिचारइ रे ना। 
औ रामा यू तउ लड़िका फिर हमरा अहइ रे ना। 
औ रामा लड़की केरा पता जब लगावइ रे ना। 
at रामा शोभा मझ्या गए हैं बगलवइ रे Ti 
औ रामा कुम्हार कइहा तुरतइ बोलवावई रे ना। 
at रामा m कइहा आवा फिरि कुम्हारइ रे T 
at रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा सुनि लेउ मझ्या हमरी बातइ रे ना। 
औ रामा यू तउ लड़िका हमरे फिरि अहइ रे ना। 

रे ना। 

रे ना। 

रे ना। 

रे 

रे 


औ रामा बोलि रहा हइ फिरि कुम्हारइ 
औ रामा सुनि लेउ भइया हमरी बातइ 
औ रामा राजा होइ के करिहउ अनिरीती 
औ रामा कोतो मइया करी फिरि नियाउ रे T 
औ रामा मीठी fet बचनिया शोभा बालइ रे ना। 
औ रामा सुनि लेउ भइया हमरी बातइ रे T 
औरामा अपनी रानी कइहा फिरि बोलावावउ रे ना। 
औ रामा अपनी रानी का हमहूँ. बोलवइबइ रे ना। 
औ रामा एक एक अलग ठडियावइ रे TI 
औ रामा छाती मइहा जिनके तावा फिरि बाँधइ रे ना। 
औ रामा बीच मइहा लड़िका का कठियावइ रे T 
at रामा जीके धार पहिले भइया फूटइ रे AT 
औ रामा लड़का केरे मुँह मा फिरि गिरइ रे ना। 
a रामा उनके लड़की fet ee रे T 
औ रामा सुनु लेउ हाल रानी पतिरींगवइ रे ना। 
औ रामा पहली धार Ges पतिरीगँवइ रे TI 
औ रामा लड़िका केरे मुँह मा फिरि गिरइ रे ना। 
औ रामा दूसरी धार फूटत हइ कुम्हारिन रे ना। 
at रामा लड़िका केरे मुंह मा फिरि गिरइ रे ना। 
औ रामा मीठी फिरि बचनिया शोभा बोलइ रे ना। 
औ रामा असली फिरि लड़का हइ हमा रइ रे ना। 
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औ रामा सेवा केरे लड़िका हइ ger रे ना। 
आ रामा कहिना फिरि मानउ तुम हमारइ रे T 


at रामा थाप पीढ़ी तुम फिरि धरि दीयउ रे ना। 
औ रामा दूनौ जने बइठउ फिरि बंगलवइ रै T 
रामा ad तुम खाएउ जिन्दगानी मरि रे T 
रामा हमहू लड़िका कइहा फिरि देखवइ रे T 


औ रामा तुमहू लड़िका कइहा फिरि देखउ 

औ रामा at भइया घर से चले आवइ 

औ रामा शोभा केरे बँगला मा मझ्या रहै 

औ रामा सुनु लेउ हाल रानी पतिरीगँवइ 

औ रामा जउनी गाँउ मइहा है फिरि डोमिनियइ रे ना। 
औ रामा जिनका गाँउ सेनी फिरि fang रे T 
औ रामा जउनी गाँउ सेनी फिरि निकारइ रे ना। 
औ रामा जउनी पुरवा मा अहइ फिरि होमिनियइ रे ना। 
औ रामा तिनका भइया तुरतइ बोलवावइ रे ना। 
औ रामा जतनी जेवर रानी केरी रहइ रे ना। 
औरामा सबही अपने कपड़ा पहिरावइ रे TI 
औ रामा डामिन केरी करत हइ बिदाइ रे ना। 
औ रामा जइसन मझ्या दिन उनके में हइ रे ना। 
at रामा ओइसन दिन सबके फिरि होवइ रे ना। 


ना।. 
ना। 
ना। 
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पारस का बियाहु 


RRR YO 


भुइँया गावउ इ खेरिन की माता मूलउ नाम तुम्हार, 

तुम्हरे सहारे TAS पँवारा माता बेड़ा GE लगइयो पार। 

औ कंठइ बइठउ कंठ सूर देवता, from dos बलबीर, 
हिरदय म बैठठ आय भवानी, भूले भूले अच्छर देउँ बताय, 
नीमखार माता ललिता गइये, तिनके दहिने पंच पुकार, 

औ अगला मैं जिनके शिव शंकर हैं, जिनके साथ भूत बैताल। 
सूरजमुखी दरवाजा जिनका, माता चन्दन जड़े किवार, 

अँधरन कइहाँ आँखी दीन्हीश्छ कोढ़ियन कहहां दिहिन अंग, 
बांझिनि कइहाँ बालक दीन्हिन, जेहि भर गोद खेलावति जांय, 
महिना पीछे परछ अँबावस, दुनिया करन चलउ असनान, 
जेतनिन Bear जल मा डूबइ, हर हर करइ पाप घटि जाय, 
बायें मूरति शिव शंकर की, दहिने गदा लिये हनुमान, 

बीच-इ में बैठी माता ललिता, मोरी सोने छत्र लगाय। 

जेहिकी कामना पूरन होइ गई, सोने छत्र दिहिस चढ़वाय। 
ऐसी ललिता नीमसार की, दूसर नाहीं धरे अवतार, 

जेठ दसहरा की बुड़की है, दुनिया करन चलो असनान। 

तब मुख बोलइ जबहि दुलारी, बिटिया बारम्बार बलि जाय 
कहाँ के मेला यह जाती है, बहिनी हमहिं देहु बतलाय। 

एक सखी यह बोलन लागी, बिटिया सुनहु हमारी बात, 

यहु तौ मेला जात गंगा का दुनिया करन जात असनान। 
अब मुख बोलई बेटी HAGE, माता जननी से कहति सुनाय, 
यहु तो मेलो है जात गंगा का, माता जननी से कहति सुनाय, 
यह तौ मेला है जात गंगा का, और हमहूँ. करि है असनान, 
मुँह के मगि ना हम पइबा, माता हुकुम देउ करवाय। 

तब मुख बोलन जननी लागी, बिटिया बारम्बार बलि जाउँ 
तुम ना जइहौ अब गंगा का, बिटिया पयाँ परउ तुम्हार। 
रूपइ क आगरि बैटी हमारी, कोई त्याहइ गइली म मोचि, 
अकेली लैत या हमरी है, हम हौ कौनउ HWS उपाय, 
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काढ़ि कटारी लेइ कम्परि तै, औ सीनेह मं लिहेउ लगाय, 
हमका न पठवउ जो गंगा का, तौ मैं पेट मारि मरि जाउँ, 
देहउँ सराप हम तौ तुमका, ANKE राज भंग होइ जाय। 
बँदिया बँदिया कहि या टेरइ, बँदिया राजा के लावउ बोलाय। 
तब तौ घावइ बंदिया तुरतइ, बंगला म पहुँची जाइ, 

तुमहिं बोलावा है महलन का, जल्दी चलहु हमारे साथ। 
हुअने ते चलके राजा धरमी है जरा से लागइ न देर लगाय, 
आइ पहुँचे जब महलन मा रानी ते हैं कहत सुनाय। 

कौने कारन तुम बोलवाये, तौने क हाल देहु बतलाय। 
बिटिया मचली है मेला को, नाही मानयि कहा हमार। 

तब मुख राजा धरमी बोले, बिटिया बारम्बार बलि जाउँ, 
aad गंगा तल पर बैठो, बेटी घर है करहु असनान, 

मुंह की मँगिबे न मोहिं पइही, बेटी कहा मान लेउ मूहार 
तब मुख बोलई अहइ लड़ैती, दिहो सराप हम तुमका 

हुकुम दै दियेउ राजा धरमी बेटी पूजई होईं तैयूयार। 

राति चलइं दिन धावई मइया, औ कहूँ नहिं करति मुकाम, 
तीनि रोज का धावा BA, गंगा घाट कइहाँ पहुँचे जाय। 
ऊँचे खाले तंबू पड़िगे ज्वानन शेरिन हने निसान। 

कोई देर कोई अरसे मइयां बेटी पलके म लिहेउ सजाउ 
तयारी तुरतइ करावउ आ घाटइ म पहुँची जाय। 

दान करावहु या बंभनन का, औ कन्या दान करवाय। 

ले के कुसाहा गंगा म पैठी, हर हर ag गंग का नाम। 

औ पहली Jest ARE HAT, HE नैना देहि उघारि, 
जल के भीतर दूयारूइ कमंखई, आहि तब तौ उहां दुई तौ लरिकवा देखान। | 
दुइ लौ लरिकन का जब देखई जल तब पड़ी बड़ी घबड़ाय, 
अरे दुई तो लरिकन का जब जल मा रे डूबे महि जाय, 
बयाकुल होइ गई बेटी कमरवइ, ऊपर आवहि जबहि asd 
अरे बार रे बार पछिताइ 

तब तौ सखिइ ते बोलइ लागी, भइया सुन रे हमारी बात, 
जब ले डुबकी हमरे मारी, तब लौ डूब दोनों लरिकवा 

अरे पापु तो यू हमका लागी, कोनउ करिबह चही उपाय 
एक सखी यह बोलन लागी, भइया FW हमारी बात। 
तबउ at सखिया बोलन लागी, बहिनी हिलगा जान तुमार। 
जलदी ते चलिही तुम तंबुअन का, तुमका हम जतन देब बतलाय। 
भोर भोराही लोहका लागइ वही कमंखई नारि। 

अब तौ चली ag टटी पखाने, पहुँची झाऊ म जाइ, 

दुइ तौ लरिकर्वा उहां देखाने, सेठइ बैठइ वहि झाऊ का 
एक तौ गांठी दिहिस लगाय। 
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अब at दूसर लरिकवा वह तब दउरो दहि दिहिसी संगठिन तब खोलि। 
तब मुख बोलइ बेटी कमखई, भइया सुनहुरे हमारी बात, 

काहु काम यहु तुमरो अटको, मुह तो गाँठी दिहेउ लगाय, 

अब मुख बोलई सिटा बलिटूटा, धरम की बहिनी लगउ हमार। 
हमरा नाम है सिट्टा बलिटूटा, जेहि की गाँठि दइ देई, 

औयहि की गाँठि तौ हम लगाई तहिका होइ बिहाउ, 

जबहि बियाहु वहिका होइ जाती 

तबहि भले गांठ छोरि देइ। 

तब मुख बोलए बेटी कमखई, भइया बिरना लगउ हमार, 

अच्छी गाँठि हमहि लगाव, हमरी सूरत म सूरति मिलाय, 

चारिउ पाटी सिटूटा देखई कहूँ सूरत म सूरतन मिलि जाय, 

औ ततई निगाह या परसा प परिगइ जो गइयन क चरवाह। 

और US क गाठी सिटूटा ये लगावे, बिटिया ते कहइ सुनाय, 
तुमरी तउ गाँठी हम तो लगायेन एक सही यह बेलरी करइ, 

तहिमा परसा राजकुमार। 

जातिउ केरे अहीरइ कै है बेटी समझि लेउ मन माहि, 

खेंचि सिरोही बेटी कमखहि, औ सिटूटा पै दिहिन चलाय, 

दुनहू भइया वै तौ गायेब ठाढ़ी सौचड़ कमखई नारि। 

fazer लिखी या अमिट नाहीं afte, हम करिहौ कौन उपाय। 
हमतौ बेटी राजा धरमी क ome, जातिउ क्यार अहीर। 

और ary जौर लागि गई मोरे पिता को gs सात सखि लौ नाम, 
औ एकु राखी यह बोलन लागी, काहेक बिटिया अनमन छनमन काहे क बदन मलीन। 
औ तब मुख बोल बेटी कमखई, मइना सुनउ रे हमारी बात, 

औ हमरिउ जाति रजन की ओह, और उनकी जाति है अहिरन केर, 
औ तैके सखी एक बोलन लागी, भइना सुनहु रे हमारी बात। 
टेसुआ म जान है तुमरो हिलगइ, तुमका जतन तौर देउं बतलाय। 
और जल्दी चलितौ तुम तंबुमन का तंबुमन में कहर सुनाय। 

औ तुमरा तौ भाई नागु मदरिया, और वहिकी तीरन को जाहु 

औ वोह तौर Sag ई परसका का, सब जंजाल दूरि होई जाय। 

औ बहुत सुखी होइ गयी बेटी कमखंइ, तुरतइ मेख दिहिस उखराइ। 
औ राति चलइ दिन धावइ बहु तो कहूँ नहिं करति मुकाम। 

औ आइ के पहुँची सहर बंगाले, अपना घर मा पहुँचि गे आय। 

औ पलँग पइहाँ ठाढ़े गिरिगे तब जननी से कहिसि सुनाय। 

औ काहेक बिटिया अनमन घनमन, औ काहेक बहुत मलीन। 

और खाल Hegel, मूस Adel, चिता भरे देह झोकवाय। 

औ ना माता कोई बोलवा बोले, औ नाहीं बोले तुकारि, 

औ हम तौ नाने गये रहईं गंगा, हुने मिलगा Reer और बलिटूटा, 
औ हुंअइ रे गांठि देइ दीन। 
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औ हमरि जाति रजन की माता, ऊ जातिउ केर अहीर। 

और वहिकी लिखिया अमिट ना परिहै, हम करिबा कौन उपाय। 
ait ay लागि जाय जो पिता को बूड़े सात भौ साखि लौ नाम। 
औ तब मुख बोलहि जननी माता, बेटी जतन में देहुं बतलाय। 
और तुमरहु भाई जान नाग मदरिया, बौड़ी बन मा ऊ तौ रह बेटी वहिकी तीर का जाहु। 
औ अंगुरी उठावउ माता बौड़ी बन के समरे, 

में हुआं लगे चलि जाहु। 

राति चलइ दिन धाव बिटिया वहु तौ कहुँ नहिं करति मुकाम। 
जाइ के सात रोज का महजिल मारयो बौड़ी बन क पहुँची जाय। 
औ फाटक परिहां खरे गोहरावे बिरना बारम्बार बलि जाउं, 

औ जल्दी से खोलबु चन्दन किवरिया, मैं तो पापिन खड़ी दुवार, 
at तब तौ नागिन बोलन लागी, सुनहु रे हमारी बात। 

औ हम ना खोलिबा चन्दन केवरिया, चाहे कोटिन करहु पुकार, 
औ भागि जाहु तुम भुतइ RA, भागि जाहु मरहा मस्तान, 

औ हमरे तो पति यह सोवईं छमौछी हम तौर जगइबो नाइ, 

औ उठि के धवइ जब है नागिन, औ तुरतई खोलइ केवार, 

औ तब मुख बोलन नागिन लागी, बिटिया पइयां परउँ तुमार, 

औ कैसे क मूमि हमारि मंझायों, तुमका कीनि मुसीबत परि जाय, 
औ तब मुख बोलइ बेटी HAGE, बहुत मुसीबत परि भौजाइया 
तबहै भुम्मि म संभलायेन आय। 

अरे अबहै जगाय देउ तुम बीरन कहहां, मैं तौ कथा Hes समुझाय। 
अरे तब ती नागिन बोलन लागी, बिटिया पइहां परहु तुमार। 

अरे कांची नींद ना बलमु जगइबो चाहे कोटिव HE! 

अरे गुस्सा AE हमका Seg, हमका मारू a करवाय। 

अरे एक कही ना मानइ HAGE, भौजी बारु रे बारु बलि जाउँ। 
अरे बहुत काज यहु हमरेउ अटवाये, Aas बीरन क पास। 

औ एक कही ना मानइ कमखइ, जाइक बीरन लेहु जगाय। 

औ अँगूठा से पूँछ यह दाबद कमखइ हाव मरई सुसकाही नाम। 
औ गोरी देंह पर कारी होइ गयी, तो नाग की आंखि खुलि जाय। 
समिहै ठाढेन बहिनी हमारी, मोहिका पापु यहु लगि गये काज, 

औ तुरतइ लौटइ अपनि सुसकारी, सगरो विषु रे लिहेउ सब खींच 
aft लिपिट गयो जब पांवन मइहां बहिनी खता माफु होइ जाय। 
औ कैसे क मुम्मी मोरी छांयो, बहिनी हाल तुम कह समुझाय। 
औ तब मुख बोलइ बेटी कमरूइ, बिरना बारम्बार बलि जाउं, 
परी मुसीबत है हमरे पर हमरो कछू ना कहूयो है जाय। 

औ हाल बतावी तुम मोरी बहिनी, तुमरो पाप रे दूरि होइ जाय। 
औ जो कुछ हमरे He होई, तौन तुमरो कीनेउ काम। 

औ बांचा तेउ बीरन सो बांचा बीरन लौटो तौ कुंभी नरक को जाह, 
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बांचा लिहिस ती बांचा नागउ, बहिनी लौटि मैं नरकू को जाब । 
औ बहिनी हाल आपना तुम बतराओ, अब ना राखौ देर लगाया, 
और बोलन लागी बेटी कमखई, बीरैन बारम्बार बलि जाउं। 

औ हम तौ रहंइ गंगा गये जे, गंगा करन मैं गये असनान, 
हुअने मिलि गा सिटूटा और बलिटूटा वहु तो गांठि दै दीन, 

औ तब मुख बोलइ नागु मदरिया, बहिनी करिबौं काम तुमार, 

औ जल्दी ते डासहु तुम परसका का, सारा रे जंजाल दूरि होइ जाय। 
औ हुंअने ते चलो नाग मदरिया, बेलरी क पकरी TE | 

औ राति चलइ दिन धावइ मदरिया, कहूं नहिं करइ मुकामइ राम, 
औ जाहि पहुंचो गढ़ बेलरी मां, औ Gor घुमइ यू परसू का 

कहूं परसा रे नजर ना होइ। 

औ महल म घूसइ कोसिस करइ HE मोहराने नहीं यहु पावह, 
औ ततै तइ मिलगा नाबदानी औ घूसइ यू मदरिया नाग। 

औ जाहि पहुंचो कोने कइहां पायां रे तरे बैठि जाहि। 

और सिढ़री भवानी रचई रसोइया, रूचि रूचि भोजन बनाय, 

औ परसा डारे पाटा करइ जेवनार, औ पैर तरे रहु देखि। 

औ मन मा सोंचइ नागु मदरिया, औ मन हे म करति बिचार, 

औ की तो जोड़िया है राम औ चन्द्र की, की तौ निकरी फोरि पहार। 
औ कैसे क काटउं इनका हम तौ, हम ते काटा नहिं जाइ। 

औ हुंअने परसा पाटा ते उठे, अपने गौढ़िन चले गये, 

औ हुंअने ते लौटो नाग मदरिया, अपनी बोही रे क पकरी राह 
पहुंचि गयो जब बौड़ी बन मा, धुरि रे गये है टोक 

औ यादि भयी जब बांचा की बहिनी ते हारेन बांच 

औ जो तो हमना डसिबा परसा का हम तौ कुंभी नरक को जाउं, 
औ हुंअने त लौटो नागु मदरिया, भाग बेलही क सूध 

औ राति चलइ दिन धावइ मदरिया .... 

घुसरि गयो नहदाने केरे, और घरउ रे घरउ रहयो ढूंढ 

हुंअने त gel वहु ना पायो। 

हुअने त Gel नाग मदरिया पहुंचेउ तौ गौढ़ी प जाय। 

कोड़रा खीचे परसा सोवइ, बीचइ पौढ़े सोइ 

आस पास जो घूमइ मदरिया कोड़रा के भीतर ना पहुंचे जाय, 
जूता बाहर परसा के रहिगे, जूता में बैठी रहि जाय। 

भोर भोरहरी लहका लागी गउवै उठी तुरति चल दीन। 

जागे परसा तड़पड़ दीन, लीहिन झटपटि क दीन। 

झटपट क वहु तौ जूता पहिरै, वह तो ठाढ़े लिहिन काटि, 

परसै का काटे तुरतइ गिरि गै, अरे गिरे रे धरनी भरराय, 

संवरी मइहां महलन सोवइ अरे सपना रे देखि रही माहि, 

भइने क हमरे सांपुइ काटइ, गोडनि परयो है आय। 
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औ परसा क दुलहिन सिढ़ही भवानी सोवह है अटारी आज। 

और दुलहिन दुलहिन गोहरावे मझ्या अरे काहे सोवइ छमासी नींद 
औ कान भनक अब परिगै सीढ़री, उठी है तड़ाका धाय। 

औ आय कै पहुंची बीच अंगनैया, भैया ते कहे सुनाय। 

औ हमका असगुन यह तौ होवै भइया करब कौन उपाय। 

बिछुआ हमारे निकरि निकरि परे चुरिला उगिलि उगिलि गिरि जाय, 
यहिके कारन बतावो मोरी मझ्या, येहिके कारन कौन अगार। 

औ तब मुख बोलन सासुह लागी, बहुअरि सुनउ हमरी बात, 

औ तब भोरहरी लहका लागइ, हमका सपन होइ जाय, 

भइने क हमरेसांपहु काटिस गौढी परयो हूं जाय, 

तब मुख बोलइ सिढ़री लागी, कारी चितारीया लागउं बहिनी, 

कौवा लागउ भैया SAK | 

यहाँ पर होवे हँस गुमानी, तहाँ चलउ धताव, 

बल्तिस गजे का लहँगा पहिरे, बाधें हे लैंगोटा खींचि, 

हुँअने ते चलि भई सिढ़री भवानी सगे मैया रे चलि है दीन, 

सँगइ ते चलि भयो तोंदिया मइया, संगइ गिनिया भया तयार। 

जाई के पहुँची जब गौढ़िन पर, परसा डसिरे कालिया नाग। 

at dag पीटइ कोंछ ware औ रोइ रोइ कहईं सुनाय। 

औ तब मुख से बोलइ सिढ़री भवानी, मइया बारम्बार बलि जाउँ। 
औ हरे हरे बाँसइ हमहि कटावो चारि मेंदुका देहु मॅगवाई, 

औ दूधन दहेड़ी तुम मँगवावहु ओकुता बिलिया देह मँगवाइ, 

औ हरे हरे कुस तौ तुमहि मँगावहु, जवइने क तुमरे हम तौ जियइही 
नहि तौ काम रूकि जाइ। 

औ यतनी बात सुनि माई तो हरे हरे बाँस कटाव, 

औ जल्दी तोरे महुवा मँगावे फिर दूध दहेड़ी लिहिन मंगवाय। 

औ सबहि चीज यहु किहिस इकट्ठा, औ पढ़ि के ane ई सिढ़री 
जब, सबइ साँप आइ जाइ। 

सेंठइ गोइंठइ सपन कइहाँ मोढ़री देहि लगाय। 

aft बहुतनि साँप यहु मारेस PAGE तब तौ एक नागु यहु बोलन, लागौ, 
रानी बारम्बार बलि जाहु। 

अरे यहु तौ काम ना पूरन as, औ बीच ही नाव डूबि जाइ, 

अरे जतन तूमका हम बतलावों, तुमरी नैया पार होइ जाइ, 

अरै बौड़ी बन मा नाग मदरिया, तौने डसिस है पति का तौर, 

हाय वहि का जले तुम ना मंगवेही, तलै काम सिद्धि न होइ, 

औ फिरि तौ हम जतन बोलावो तुमरे काम तौ सिद्धि होइ जाय। 
औ एंठउ गोइठउ कोइक नाहीं, जतन तुमका हम बतलायी काम तौ सिद्धि होइ जाइ। 
एक एक दुइ दुइ फंदा हम तौ डारी तुमरी नैया पार करि देइ। 

डारि डारि Gar हम तौ बैठइ ततया तौ पार होइ जाय! 
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तब मुख बोलइ सिढ़री भवानी भैया ते कहइं सुनाय। 
ढोलिया मामा का तुरत बोलावे औ मामा ते कहइ सुनाय। 
गायें बछिया तुम का हम सौंपति हैं, तुमरे भैनक जियावइ जाइ, 
वहित पढ़ि कै सुमिरक सास और ससुर का, 
एक सत मात औ पिता वा दूसर सन टेरी वयार न रे। 
औ बछिया तुमका सोपेन नाय, 
औ तब मुख बोलइ सिढ़री नाय, ait feet जौन भवानी नाय। 
औ तब तौ stag माइति नाय ... 
माई माई कहि टेरह नाय और बांसउ लेउ मँगायी नाय, 
at दूधन दहेड़ी मँगवावौ नाय 
औ कुत्ता बिलझया मँगवाऔ नाय 
at agar लिहिस मँगायी नाय। 
औ सुनि लेउ आजु सँवरी बोलै नाय, तोटिया क लिहिस बोलाय, 
at तोटिया ata तौ आवहै नाय, at agar क लिहिस बोलाइ, 
औ तब तौ बोली dad बोली नाय, औ सुनि लेउ भइने हमारे न 
at अबहै जल्दी wget नाय कौ हरे हरे बाँस कटावौ नाय, 
औ oad दूध दहेड़ी मँगवावउ नाय, 
औ कुत्ता बिलहिया मँगवावउ नाय, 
और हुंअना से तोदिया नेइया धावा नाय, 
आउ जल्दी कुम्हरा के घर पहुँचा नाय, 
औ मेटुका देउ बधाई नाय, 
at dist बाधे हैं घन्नई नाय, 
और ले जइहै भइया क जियावै नाय, 
औ जल्दी से मेटुका करहु तयारै नाय, 
औ हरे हरे बाँस कटाइस नाय, 
औ दूने जने जब आये नाय, 
औ तब तौ भौजी से कहइ सुनायी नाय, 
औ देर लगइबे के दिनवा नाय, 
औ टेकुली लिहिस मँगायी नाय, 
औ age लिहिस मँगायी नाय, 
औ काजल लिहिस wet नाय, 
औ सोरहौ करहि सिंगारे नाय, 
औ सोरहो करहि जब अभरन नाय, 
औ एकु सत वह सुमिर छइ नाय, 
औ दूने सत मोरी देहिया क नाय, 
औ तीसरे सत स्वामी का नाय, 
औ तब तौ बाँधइ घन्नइ नाय, 
औ पढ़ि कै सरसों tag नाय, 
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औ जितने दुनिया के साँपइ नाय, 
औ सगरे गये हैं आयी नाय, 
औ तब तौ पकरि भिटोरै पंवर नाय, 
a चिंचियाने सांपइ नाय, 
a हाथ wre ag नाय, 
औ सुनहु लक्ष्मी मातइ नाय, 
औ जौन से काटिसि तुम्हरे पति क नाय, 
at at तो बन मा मदरिया नाय, 
at वहिका लिहेउ बुलायी नाय, 
औ पूरन काम तुम्हारा नाय, 
औ मनहुँ हमारी माता नाय। 
a ds बन फेंकी नाय, 
औ मागो नाम मदरिया नाय, 
औ राति चलइ मदरिया नाय, 
मइजिल बहहि कटारी नाय, 
औ dag जोरइ यहु मदरिया नाय, 
औ खता माफ मोरी करिहौ नाय, 
औ लाग नहीं कुछ हमारी नाय, 
औ बहिनी ते हारे बांचा नाय, 
औ तब तौ खायेन डांसि नाय, 
औ यतना पार होइंहै नहिं घन्नई नाय, 
औ जतन देहुँ बतलाई नाय, 
औ पार होइ we नाय, 
और इतना ते तुम मुरही लगइहौ नाय, 
at as कै गिरि जाई नाय। 
औ तब मुख बोलइ मदरिया नाय, 
at जतन दिहेउँ बतायी नाय, 
at सब जब फन्दा Weel नाय, 
औ काढ़ि फन मेटुका पर बैठी नाय, 
तब तो बोली नागुइ नाय, 
औ सुनि लेहु धर्म की माता नाय, 
औ देर लगइबो को दिन है नाय, 
जल्द होउ wa नाय, 
अब तौ et धाई नाय, 
age किहिस सिंगारे नाय, 
mÀ करहि अभरन नाय, 
चन्दन we Wwe नाय, 
a सुनि लेउ हमारी नाय, 
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A ढेलिया मामा क बोलायी नाय, 
A afar सौंपित तुमका नाय, 
औ तुमरे भैने के लिहै हम जाइति नाय, 
औ छठे महिना लौटिब नाय, 
औ बहुत we होसियार नाय, 
औ तब तो तोदिया क बोलावो नाय, 
औ बछिया खोई नहिं जाई नाय, 
औ अब तौ बोलाइ इनकी नाय, 
a लासि धरइ घन्नई नाय, 
औ दीनी बतासा लुटवइ नाय, 
औ पैसा रुपइया लुटवाइस नाय, 
औ एकु सच सुमिरइ माता पिता क नाय, 
औ दुसरे सच सुमिरइ सास ससुर क नाय, 
औ पाँचवा सच सुमिरइ बछिया क नाय, 
औ तुरंत बही घन्नइया नाय, 
औ रामा राम कहि टेरइ नाय, 
राति चलइ दिन mag नाय। 
महँनति पकरि कटारी नाय, 
राम राम कहि लेटइ नाय, 
औ आगे मिले कहरवा नाय, 
औ आवा है बहति घन्नइया नाय, 
औ जैसे उजेरिया छिटकी नाय, 
a wA सारे कहरवा नाय, 
औ पछवा हुई है जोन्हइया नाय, 
औ उर तौ sm पैदा नाय, 
औ कोई क बलाय आई है नाय। 
a तब तौ कहरवां भागे नाय, 
औ ऊँचे ue वै देखइ नाय, 
औ जैसे बिजुली लपक नाय, 
औ तब तौ देखिन कहरवा नाय, 
और कोई भवानी यह आवइ नाय, 
औ यह तौ afte भक्षण नाय, 
औ val अचरिज नहि tag नाय, 
औ करिबा कौन उपायी नाय, 
औ तले तक नचिकानी धमइका नाय, 
ay tat बैठी भवानी नाय। 
औ यह तौ आवति एक भवानी नाय, 
भक्षण करिहौ नाय, 
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करिही कौन उपायी नाय, 
तब ती देखिन कहँरवा नाय, 
आवइ लक्ष्मी मेहरी नाय, 
यहिका बनावहु दुलहिन नाय, 
यहिमा रखिबा घर मा नाय, 
धरि ललकांरै कहरवा नाय, 
घर मा चलहु रानी नाय, 
तुमहिं बनावेकै भोजन नाय, 
हम जेयें wet नाय। 
तब तौ भवानी बोलय नाय, 
सुनि लेउ भइया हमारी नाय, 
औ दूरे रहेउ हमरे ते कहियो नाय। 
at नंघीच न आयेउ हमारे नाय, 
नहि अन्तकति होई जायी नाय, 
a एक न माने कहरा नाय, 
समुहे परे धंधई नाय। 
तब तौ बोलरी fast नाय, 
कही मानि लेउ कहरा नाथ, 
नाहीं देही सरापे नाय, 
तुरत भसम तुम होइही नाय, 
हम तौ धोइबा कपड़ा नाय, 
तुम तौ बनऊ हमरी नाय। 
घर है म करउ तुम भोजन नाय, 
सुनि लेउ आजुइ M 
एकु कही ना मानइ नाय, 
बाँसुइ लहिस उठायी नाय, 
fiat जौन भवानी नाय, 
कंडा ऐस  उतराने नाय, 
तुरत GRE धबइया नाय, 
राति चलइ दिन धावई नाथ, 
कहुँ नहिं करइ मुकामुई जाय, 
यहजलि करहि कैरी नाय, 
fret जौन भवानी नाय। 
at तुरत seg TET नाय, 
जगावहि जौन मस्सानी नाय, 
a और मस्सानी नाय, 
वहि तो देखिहि घन्नइया नाय, 
आपस किहिन बिचारी N 
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औ अच्छे भोजन मिलि गये नाय, 
औ यहि का नीद बढ़ावहु नाय। 
औ तब तो चलि भें भुतवा नाय, 
आय गई निंदिया fast नाय, 
आंखी तौ गई है झपई नाय। 
मुतक परसा का लिहिन उठाई नाय, 
यह तौ धरिन जाय खोड़ेम नाय, 
आँख . gas जब सिढ़ी क नाय, 
चलि जाय सासु यह मेहरुआ नाय, 
तब तो भोजन हम जेइबा नाय। 
आँखि खुलइ जब Re क नाय, 
Ret जौन भवानी नाय, 
बहुत गई है घबराई नाय, 
at घन्नइया दिहिस है रोकि नाय, 
ऊँचे चढ़ि करि डाटिस नाय, 
सविता क हाथ मा जोड़िस नाय, 
सुरज सुनहु नरायन नाय, 
किहो आजु तुम घटियाही नाय, 
पति का हमरे हरि लइगेउ नाय, 
कहे पर Res गवाई नाय, 
हमरउ नाउ है feet नाय, 
fees सराप उ तुमकाउ नाय, 
ae भसम होइ जइहौ नाय। 
हाथ त जोरइ सूरज इ नाय, 
औ धरम की सुनहु बहिनी नाय, 
लाभि नाहीं है हमारी नाय, 
आगे तौ ae कै tas नाय, 
आगे बढ़ि तुम tas नाय, 
सूरज बोलइं तब सिढ़री से नाय, 
आगे aff गई है fact नाय, 
आगे बरगद खोलु देखाने नाय, 
वहिमा ते वह तो झाकइ नाय, 
fast Gs क झाँकिस नाय, 
परसा नजरि परि गएन नाय, 
तुरत लिहिस उठाइ नाय, 
तुरत धरत घन्नइया प॒ नाय, 
लाश धरइ घन्नइया प॒ नाय, 
तुरत wg sags नाय, 
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राम राम कहि टेरइ नाय, 
सत न हमरा तुम टिकायेउ नाय, 
जाति क मैं तो अहीरिन नाय, 
सत न हमरा डिगायेव नाय, 
देवी त गावों में लौंगा बन की नाय, 
सत्त न हमरा डिगायेउ नाय, 
कही मानि लेउ हमारिव नाय, 
भई है अकासीबाणी नाय, 
सत न gaa डिगइहै नाय, 
धरम केरी बहिनी हमारी नाय, 
बाँस लगावहि जब Ret नाय, 
तुरत Wes घन्नइया नाय। 
कपड़ा धोवै जब धोबी नाय, 
बहति आवइ घन्नइया नाय, 
धोबी देखो घन्नइया नाय, 
सुरजन ऐस वा wag नाय, 
लपकति अवइ अगारूइ नाय, 
धोबी बहुत घबड़ाने नाय, 
आवति - भागैती यह तौ नाय, 
ऊँचे नददीक oe नाय, 
aia आए हैं घन्नहया नाय, 
वाहि पर ठाढ़ी है मेहरुआ नाय, 
fist जौन भवानी नाय। 
एक तौ धोबिया लाग बोलइ नाय, 
सुनि लेहु रानी हमरी नाय, 
कही मानि we हमरी नाय, 
हम तौ छॉटइ कपड़ा नाय, 
हम तो दासी बीन लैउ नाय, 
घर मा बनावहु भोजन नाय, 
हम तुम दुऔ जन जेवई नाय, 
मुरदा का कहाँ तक ढोइहौ नाय, 
कही मानि लेउ हमरी नाय, 
तब यह बोलह fiat नाय, 
का मति मारी तुमरी भगवान नाय, 
चुप्पे जबान अपनी cles नाय, 
खाल ad भुस भरिहीं नाय, 
तलै तक आई है धोबिनी का नाय, 
बात चीत सुना धोबिनी का नाय, 
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जा कै काल होइ गई है नाय, 
पती क हमरे रिझावह नाय, 
तब मुख बोलइ fact नाय, 
दइ देहीं साप भसम होइ जाई नाय, 
कोई दीन के wee नाय, 
मन मन सोचइ धोबिनिया नाय, 
काहेक इनके मुँह लागइ नाय, 
जातिउ कैरी भवानी नाय, 
लरिका बच्चा जइहै मरि हैं नाय, 
हमहिं ġa भुगतिहौं नाय, 
सुनि a बलम et नाय, 
ar ना मानइ धोबिया नाय, 
नदिया म परो धँधाई नाय, 
Ret उठाइसि बाँसुह नाय, 
वहि के बॉस टपकइ नाय, 
ar परै है दिखाई नाय, 
तब मुख बोलइ धोबिनी नाय, 
चलहु बहिनी चलि भागी नाय, 
जातिउ कैरी भवानी नाय, 
बलमा क गई चबाई नाय, 
हमकन जाइ चबाई नाय, 
कपड़ा लेइ समैटी नाय, 
घर का जाइ वहि भागइ नाय, 
राति चलइ दिन धावइ नाय, 
महजलि करहि करेरी नाय। 
आगे R गई सिठ़री नाय, 
पहुंचि गई बंगाले के नाय, 
fist जौन है भवानी नाय, 
तले तक देखिस तेलिनिया नाय, 
आई रहसि असनानइ का नाय। 
नजरि परी जब तेलनिक नाय, 
परि गई आँखि तर घन्नइया नाय, 
परसू जौन है दुसरक नाय, 
दूसरा नाही धरे अवतरइ नाय, 
रूप क आगरि ge नाय। 
तब तौ तेलिनि उठाइसि नाय, 
जादू å oa तेलिन नाय, 
झपकी fist क आई नाय, 
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परसू क लिहिस उठाई नाय, 
ag गई है लहाइस नाय, 
झारि फूँक कीन्हिस मानव नाय, 
तोता लिहिस बनाई नाय। 
पिंजरा म लिहिस॒ dog नाय, 
दूध भात धरिस पिंजरा म॒ नाय, 
खाय लेउ बलम हजारी नाय, 
आँख उठाय का देखउ नाय। 
परसू आँखिया उठावइ नाय, 
जातिउ केरि लिलिनिया नाय, 
कैसे ते सिकबाजी करिबा नाय। 
at आसिकबाजी जो करिबा नाय, 
सच खतम होइ जाई नाय। 
आँखि खुली जब Reia, 
सच खतम होइ जाई नाय! 
aif खुली जब सिढ़रीकनाय, 
बलम क लैगो कोऊ हरि नाय! 
ara तौ कौन उपाई नाय। 
एक सत्त सुमिरइ देहिया क नाय, 
दूसर सत्त सुमिरइ स्वामी क नाय, 
बलमा को हमारे हजारी नाय, 
देश क आयेन बंगाली नाय, 
हरि तौ बलमा क लैइगो नाय, 
तुरत Aa घन्नइया नाय, 
कुत्ता बिलइया उचारिस नाय, 
सबका दिहिन है Bisa नाय। 
मन ही मन सोचइ कमंखा नाय, 
जौन राजा धरमी क बिटिया नाय, 
अपने अन्तर म देखइ नाय, 
तेलिन अन्टा से निहारइ नाय, 
यहु तौ टंगो है सुवना नाय, 
राति क बनावहि यह मानुष नाय, 
बलमा क लिहिस यह लेटायी नाय, 
तब तौ Was कमंखइ नाय, 
अनमन धनमन करि Wess नाय, 
a रही दुलारी नाय, 
जननी बोली जब Wal नाय, 
काहेक बदन मलीने नाय, 
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कौने त बोली तुमका बोलिस नाय, 
खाल wea भुस wal नाय, 
पिंडा भरो झोंकइबो नाय, 
तेलिन पर टंगो है सुवना नाय, 
जो ना सुवना five नाय, 
खाय जहर मरि जइबो नाय, 
मन मन सोचइ जननी नाय। 
तुरतइ राजा क बोलावै नाय, 
बंदिया बंदिया करि टेरइ नाय, 
जल्दी जइहौ कचहरी नाय, 
राजा क लावहु बोलाई नाय, 
तुरतइ चलि भई बाँदी नाय, 
कच्चे am we नाय, 
हाथ बाँधि करि पहुँची नाय, 
सुनि लेहु आजु तुम राजा नाय। 
राजा चलहु महलन मा नाय, 
मन मन Wd राजा नाय, 
मन मन करहि बिचारइ नाय, 
रानी आजु है बोलाइसि नाय, 
राजा जौन है धरमी नाय, 
पहुँचि गए जब महलन नाय, 
कौन आपका परि गई नाय, 
तब तौ बोलइ रानी नाय, 
तुम तौ कही इमारि मानेउ नाय, 
बिटिया मचली है घर मा नाय, 
सुवना मागइ तोलिन का नाय, 
जो नहि पइहै जो बिटिया नाय, 
प्रान देहि वहि छोड़ी नाय, 
बिटिया मोरि एकलौती नाय, 
एक तौ राजा लागे बोलइ नाय, 
vos बेटी कमंखई नाय, 
सुवना देहीं मैं मँगाई नाय, 
सत्त नाम सुन बोलहि नाय, 
तब यह बोलई कमंखइ नाय, 
सुनि लेउ दादुलि हमरी नाय, 
gm देहु तुम We नाय, 
टिंगुआ म जान है हिलगो नाय, 
तब मुख बोलइ धरमी नाय, 
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तोलन क लिहिस बोलति नाय, 
बिटिया है हमरी मचली नाय, 
सुवना देहु तुम मंगाई नाय, 
तब तौ बोलइ तोलिनिया नाय, 
कही मानि लेउ राजा नाय, 
सुवनी नाइ हम देइबा नाय, 
कही मानि लेउ हमरी नाय, 
बलमा मोरे हजारी नाय, 
सुवा नाही हम तौ दीबो नाय, 
धरि कै डाटेइ तेलेवा नाय, 
महिका होइहै फाँसी नाय, 
फाँसी से जो afer नाय, 
डामिल भलेहोइ जइबो नाय, 
तब तौ बोलइ तेलेवा नाय, 
सुवना दिहिस उठाई नाय। 
औ तुरत पकराइसि राजा क नाय, 
अटेस उठाय मँगवावहि नाय, 
gag चाटइ Rà लगावहि नाय, 
सुनि लेहु सुवन हमारी नाय, 
तुम तो बलम हमारे नाय, 
हमरी छाँई तना देखउ नाय। 
आँखी उठावहिं नहि परसू नाय, 
साँझ भये हैं अथवन नाय, 
घर घर दियना जलि गये हैं नाय, 
भोजन करइ तैयारी नाय, 
जेइ लेउ बालम हजारी नाय, 
आँखि उठाए न देखिहि परसू नाय, 
तुम तौ जाति केरि नागिन नाय, 
हमका सरप से कटवायेहु नाय, 
तुमरो भाई मदरिया नाय, 
हमका डसि वहि खाइसि नाय, 
तुम तौ जाति केरी नागिन नाय, 
चूम चाटइ पुचकारइ नाय, 
सुनि लेहु बलम हमारी नाय, 
खता माफ करि दीजो नाय, 
हियाँ क ame feat छोइउ नाय, 
fet मन मन सोचइ नाय, 
बालम क हमारे कोई हरि लैगा नाय, 
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करिबा कौन हम उपाई नाय। 
चुरिला लिहिस खरीदी नाय, 
भेस बनावहि मनिहारिन नाय, 
घर घर yore चुरिला नाय, 
चुरिला कोई हमरो RE नाय, 
पूरन काम वाको A नाय। 
Sa चढ़ि के tag कमंखइ नाय, 
नीचे खड़ी है मनिहारिन नाय 
चुरिला हमका पहिरावहु नाय, 
दीन्हिस खिरकी खोलिस नाय, 
सिढ़ियन सिढ़ियन वह बिलँगइ नाय, 
अंटा प जाइ सिढ़री पहुँच नाय। 
तुरत m पिंजरा नाय, 
टेंव fa करइ जब सुवना नाय, 
धरि कै डाटिस pias नाय, 
हम से का यह रूप का आगरि नाय, 
हम से ना तुम बोलउ नाय, 
यहि से काहे का बोलहु नाय। 
fast जौन भवानी नाय, 
याहे बलम हमारे नाय, 
पापिनि यह तौ आही नाय, 
हुअना से चलि भी सिठ़री नाय, 
राजन कैरी कचहरी नाय, 
हॉथइ जोरि क बोलइ fast नाय, 
चोरी होइ गई तुमरे महलन नाय, 
हमरो चोर है तुमरे घरमा नाय, 
धरमी हौ तुम राजा नाय, 
बहुत गुस्सा भये हैं राजा नाय। 
हमका चोर तुम बनायेउ नाय, 
का हम किहेन तुमरी चोरी नाय, 
हमका दिहेउ बताई नाय, 
नहि बलमा कैद लिखिदीबो नाय। 
धीरे धीरे बोलइ Ret नाय, 
बलमा क हमरे हरि गये नाय, 
बिटिया आपनी लिहिस हरि है नाय, 
सुवना लिहिस बनाई नाय, 
बहुत घबड़ाने राजा नाय, 
बिटिया मोरी एकलौती नाय, 
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काहेक हमरी नाम डुबाइसि नाय, 
तुरतइ बोलावहि कमंखा क नाय, 
काहे क किहेउ तुम चोरी नाय, 
हमका देहु तुम बताई नाय, 
कही मानि लेउ हमरी नाय, 
हाथ जोरि क बोलइ कमंखइ नाय, 
सुनि लेउ दादुलि हमारी नाय, 
गलती बहुत भई हमसे नाय, 
शादी करिबा हम यहिसे नाय, 
नहि पेटु फारि मारि जइबा नाय, 
ùg मारि मरि जइबा नाय। 
तब तौ घबड़ाने राजा नाय, 
बेटी कही मानउ तुम हमरी नाय, 
मानुष दिहिस बनाई नाय, 
बहुत सुपरुआ परसा नाय, 
मुँदी बरन करिहाइउ नाय। 
है fet क जअनुहारि नाय, 
बहुत खुसी भे राजा नाय, 
बेटी पति लिहिन git नाय, 
शादी करउँ हम तुमारी नाय, 
धीरज was तुम बेटी नाय, 
शादी देहौ कराई नाय, 
qe A भेजइ नाय, 
तुरत Wt wag नाय, 
देश देश के आए राजा नाय, 
परसू क भयो बिहाउइ॒ नाय, 
सगरो सहर बंगालो नाय, 
सबतौ दइ देइ दइजोम नाय। 
तब तौ बोलइ मुख परसू नाय, 
सुनि लेहु fet तुम हमरी नाय, 
wet यहिका बनावहु नाय, 
घर की मलिकिन तुमतौ नाय, 
लौंडी बनि कै यह tee नाय। 
तब तौ बोलइ कमंखइ नाय, 
सुनि लेउ बलम हमारी नाय, 
लौंडी बनि कै हम teat नाय, 
धोती छाटिबा तुमारी नाय, 
दासी बनि के रहिबा नाय। 
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तब मुख बोलइ कमंखइ नाय, 
सुनि लेउ बालम हमारी नाय, 
चलहु देश अब बेलरी क नाय, 
माई देखती eee रस्ता नाय। 
wa होइहैं बंबाती नाय। 
आंसू चुये है परसू क नाय, 
यादि भई है जब बछिया का नाय, 
यादि भई तअ मइया का नाय, 
यादि भई जब ढेलिया मामा क नाय, 
यादि भई जब तोदिया क नाय। 
परसा बहुत बिल्लाने नाय, 
छः महीना हमका गुजरी नाय, 
पूरा साल है गुजरो नाय, 
भइया क न देखेन हम अपनो नाय, 
मझ्या देख होइहै रस्ता नाय, 
बछिया मोरी बंबाती नाय। 
तब यह बोलइ fact नाय, 
आज्ञा लै लेहु दादुलि से नाय, 
तुरत चलि भे परसू नाय, 
राजा धरमी से बोलइ नाय, 
सुनि लेहु राजा हमारी नाय, 
देश जातिहों अब बेलरी नाय, 
सुनि लेउ राजा हमरी नाय, 
अब तौ करब तयारी नाय, 
देर लगइबा क दिनना नाय, 
तीनि रोज के अन्दर नाय, 
तब मुख बोलइ राजा नाय, 
सात साल बाद जौना देबा नाय, 
er से ga देहि कराई नाय, 
राति चलहि दिन धावहि नाय, 
कहुँ नहिं ate मुकामइ नाय। 
एक महीना तेरह दिन मा नाय, 
शहर पहुँचि गे बेलरी म नाय। 
बछिया देखिन परसू नाय? 
सबै रभानी एकदम से नाय? 
छायी अँधियारी बेलरी म॒ नाय, 
परसा क आए से भई उजियारी नाय, 
सवरी रहइ जौन माई नाय, 
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छठी दिहिसा धराई नाय। 
ढेलिया से कहइ जब सवरी नाय, 
सुनि लेउ बलम हमारी नाय, 
भैने क AA तुमका नाय, 
अबकी ws होसियारै नाय, 
कंठे से उतरउ सूर देवता नाय, 
जिभ्या से उतरउ सुरसती नाय, 
झूठ क Wg बलाई नाय। 
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रसोलिया 


मंगलाचरण 


राम का छाड़ि कै भइया भजिबै न आन। 
जब लग घटवा मा बसि हैं प्राण। 
तब लगि भजिबै हम राम का हो राम। 
जउने दिन घटवा से wee प्रान। 
तेहि दिन frat राम का हो नाम। 
गाथा 
हम जो ae रे TI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
एकै रहैं संवल दे भवानी रे ना। 
हुइगे भइया भोर भिनसरवा रे ना। 
लइ लिहिन गगरी घइलना रे ना, 
जात है जगतिया कै रहिया रे ना। 
कुइयाँ रही हैं बड़ी भिड़िया रे ना, 
द्याखो उकु ठाढ़ उनका पितिया रे ना, 
गारी घुवरवा जऊ बहुत बकतै रे ना। 
कि तोर बाप रोटी चोरवा रे ना। 
cat राजा का तगादे रे TI 
Wwe wat बोलतइ Al 
अब आगे कइ सुनौ तो हवलिया रे ना। 
तानि कै दुपटवा जउ tag ना। 
माता उनका Bl न बताइन रे ना, 
पूछै लागी बिटिया से हलिया रे ना, 
की ge मारा हलिया रे ना, 
की बोली बोला है दुवारे रे ना, 
बोली बोले संवल दे भवानी रे ना 
सुनि लियौ भाता मोरी हलिया रे ना। 
की बोली बोला है दुवारे रे ना, 
बोली बोले संवल दे भवानी रे ना 
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सुनि लियौ माता मोरी हलिया रे ना। 
अब ना हम पनिया का जाबै रे ना। 
माता जउ फिर बोली बोलय रे ना, 
सुनि लियौ बिटिया तुम हलिया रे ना। 
वइसन कै wel अब रहिया रे ना। 
अपने घर कुआँ as बवलिया रे ना, 
ननद भउज का tee जोड़वा रे ना, 
हिलि मिलि पनिया का जायो रे ना, 
तुम्ह का कोऊ जउ कुछौ कहियौ रे ना, 
भउज आगे हुइके जउ ल्याहै रे ना। 
हम जउ भइया गगरी बोलतइ रे ना। 
अब आगे कइ सुनौ हवलिया रे ना। 
eit भइया भोर भिनसरवा रे ना। 
लइ लिहिन गगरी घइलना रे ना, 
धरत हैं जगतिया कइ रहिया रे ना। 
इक बन गई हैं, दुसरा बन ना 
तिसरे मां मिलिया अब कुइयाँ रे ना 
गदण अब बहत नीक लगते रे ना 
बाउ जउ बही है पुरवइया रे ना, 
पिड़र धरा पछियावै रे ना, 
की हुवौ बारी कुवारी रे ना। 
नहिं अब छूटि है जउ visa रे ना। 
हम जउ फिरि भइया बोलतइ रे ना 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना 
धरत हइ महलिया कै रहिया रे ना। 
गगरी धइ देहिन घिनउची रे ना, 
तोरे लागी रेसम कै रसरी रे ना। 
अँगने मा मारि कै लोटनिया रे ना 
माता उन्हें बहुत बेल्हमावइ रे ना। 
खूर खार भीतर माँ करतै रे ना, 
अँगने मा परिगे नजरिया रे T 
लड़की मारे है जउ लोटनिया रे ना 
उनका गोवद बइठाइन रे T 
को तुम्हें मारा गरियावा रे T 
को बोली बोला हइ gat रे ना। 
बोली बोले संवला भवानी रे ना। 
सुनि लियौ माता मोरी बतिया रे ना, 
जउन बचन हम पूंछी रे ना, 
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बतिया का Ag बतावउ रे ना। 
तबहिन हलिया गुजरबै रे ना। 
बोली बोलै लागी उनकै मतवइ रे ना, 
हमरे पेट कै आहिउ किरवै रे ना, 
हमसे न बतिया छिपावउ रे ना, 
a का भेटु बतावउ रे ना। 
की बोली बोलै संवला भवानी रे ना, 
सुनि लियौ माता मोरी हलिया रे ना, 
की मोर भवा हइ बियाहवै रे ना। 
को हवै बारी कुवारी रे ना। 
हर ws फिर बोलिया रे ना 
अब आगे कइ सुनौ हवलिया रे ना। 
सुनि लियौ बिटिया तुम हलिया रे ना, 
जस भये तुम्हारा बियाहवा रे ना। 
वइसे अब नहिं भये ale के रे ना। 
एकु रहिअ हइ पेट मंदरी रे ना, 
सूपवां मा रचा हइ बियाहवा रे ना, 
समधिन के पेटे लरिका रे ना। 
दूनौ ने जोरा है गठिया रे ना, 
दूनौ जने करा है Yaar रे ना। 
तुम्हारी ससुररिया बड़ी पलले रे ना। 
बारह साल कै लागइ रहिया रे ना 
बाघ, सिंह अधिकारी रे ना, 
ससुर का तुम्हारे हुइगै बीचा रे ना 
अन्तै Gat कोऊ लीन्हा रे ना। 
हम ws फिर बोलिय रे ना। 
अब आगे कइ सुनौ हवलिया रे ना 
माता उन्हें खोवज चाचरि रे ना, 
भीतर से दुआरे जउ निकरी रे ना, 
नीम चउधरी दुवै रे ना 
उनसे अब हलिया गुजारइ रे ना 
सुनि लियौ नीम उचधरी रे ना, 
एकु हवै तुम्हे लड़की रे ना। 
जल्दी जाउ पंडित बोलावउ रे ना, 
जल्दी से नउवा बोलावउ रे ना। 
बर खोजइ का अब निकरै रे ना, 
बर मिलै हमका gat रे ना 
चाहे ef जाति का wee रे ना 
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हम w फिर बोलिय रे न 
अब आगे का सुनव हवलिया रे ना 
चलि दिहिन नउवा अउ पंडित बोलाइन रे ना 
राति चलय दिन धावइ रे TI 
कतहूँ न धरय अब मुकमवइ रे ना, 
एकु उसरवा मां पहुँचे रे ना, 
जुडाय महुआ के अब तरवय रे ना। 
एकु रहे जाति कइ चमरवइ रे ना, 
उनके लगे अब जउ पहुँचे रे ना। 
कउने गाँव के भइया आहिउ रे ना, 
कउने गाँव का तुम्ह जइहौ रे ना। 
बोले जउ नउवा अउ पंडित रे ना, 
हमरे रजन के एकु लड़की रे ना। 
बर खोजइ का हम निकरेन रे ना। 
चाहे gt जाति चमारइ रे Al 
हम w फिर बोलिय रे न, 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
बोलय ws wa बतिवा रे ना, 
सुनि लियौ नउवा मोरी बतिया रे ना। 
उसरा मा ल्याबै ना बरखिया रे ना। 
गउना मा जाय रे बतउबै रे ना। 
कोऊ न करी बिसवासै रे ना। 
थोरी दयार feat तुम wads रे ना। 
गउना मा खबरि जनाइत रे ना। 
तब तुमका हम लइ चलित रे ना। 
हम जो फिर बोलिय ना 
अब आगे का सुनौ हवालिया रे ना 
उनका जउ रोकिस vat रे ना। 
जाइ भइया गउना का पहुँचा रे ना। 
हाथ जोरि जौ बिनती करतय रे ना। 
सुनि लियौ भइया मोरी बतिया रे ना। 
थोरी बेर करौ भइवा हरजा रे ना। 
हमारे आवत हैं भइया देखुआ रे ना। 
हमरिउ अब हुइ हैं बरखिया रे ना। 
जेतना गाँव का हवै लेरुवा रे ना। 
सब बाँधौ हमरे मोहरवै रे T 
हर अउ जुंआ जौ ठढ़ियावौ रे ना। 
कउनी तना हुइ है जउ बियाहवै रे ना। 
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we से गोबरा करउबै रे ना। 
हम जउ फिर बोलि या ना 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
अतना करिस जउ इन्तजामै रे ना। 
लउटि के उसरवा मा पहुँचे रे ना। 
पहुँचे जउ उनके मोहरवै रे ना। 
पंडित नाऊ जो भइया देखतै रे ना। 
बड़ी भई जउ खुसियाली रे an 
अपनेउ राजा तो बहुत बढ़ि के रे ना। 
इनका दइ दियौ अब बरखिया रे ना। 
इनहू का दिहिन बरखिया रे ना। 
खाना अउ पीना अब करतै रे ना। 
बोली बोले लागे अब नउवा रे ना। 
सुनि लियौ भइया मोरी बतिया रे ना। 
बहुत दिनन से हम निकरेन रे ना। 
हमरी अब करौ तुम बिदाई रे ना। 
उनहू का करिन बिदाई रे ना। 
गाँव के बाहेर जउ लइ के जातय रे ना, 
सोरह सोरह आना देतय रे ना। 
हाथ जोरि बिनती ws करतय रे ना। 
कउनिउ तना जउ हुइ जइहै बियाहवै रे ना। 
एकु एकु set हम Raas रे ना। 
हम जउ फिर बोलिय रे an 
अब आगे सुनौ हवलिया रे ना। 
चलि दिहिन नउवा अउ पंडित रे ना। 
लउटि हुँवा से जउ आये रे ना। 
जाइ के जउ पहुँचे हैं गउना रे ना। 
दुवारे पा अटिगे जउ जातइ रे ना। 
नीम चउधरी जउ बइठ तै रे ना। 
उनसे जउ हलिया गुजारय रे ना। 
सुनि लियो अब मोरी बतिया रे ना। 
बड़ा बढ़िया जउ बर मिलिगा रे ना। 
रानी की नइयाँ बइठी RE रे ना। 
नितै दूध घिउ: we रे m 
वर मिलिगे हैं tae रे ना। 
मुलौ ed जाति के ame रे ना। 
हम जउ फिर बोलिय रे ना 
अब आगे सुनौ हवलिया रे ना। 
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सुनि लियौ नींम चउधरी रे ना 


जल्दी करौ जउ इन्तजामै रे ना। 
अगहरि बने हैं बियाहवै रे ना। 
जल्दी अब दाना डरावउ रे TI 
गउना मा पिसना बटाइन रे ना। 
घोड़ा का दाना डराइन रे TI 
गउना के लोगु खबरिया रे ना। 
जल्दी wader बटोर॒य रे TI 
एकु महीना अउ तेरह दिन रहिगे 
बरात के अब अउना रे ना।। 
हम ow फिर af रे ना 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना 
'कनवा' का रीतिया जउ डोला रे ना । 
लागा बरात का जउ साजइ रेना। 
नौ सै मुगल पठानय रे TI 
नौ सै mw कनवा कै रीतिया रेना। 
चारि सै अहिर कै करें भीड़िया रे ना। 
apt as पूरी बरतिया रे ना।। 
हम जउ फिर भइया बोलिय ना, 
अब आगे कइ सुनौ हवलिया रे ना 
चलि दिये पूरी अब बरतिया रे ना। 
जउनी की जात है बरतइ रे ना। 
गरदा बन खुब उठते रे T 
दाबि चले जउ अब जातै रे ना। 
जाउ भइया गउना के देखातै रे ना। 
एकु मील का फइसला रे T 
'सँवला” जउ रहै अब महलिया रे ना। 
ननद भउज का Git जोड़वै रे ना। 
पूछे लागी सँवला जउ हलिया रे ना। 
सुनि लियो भउजी मोरी बतिया रे ना। 
की wat का लाग आजु मियला रे ना। 


} की adi कै आजु है बजरिया रे ना । 


आदमी बहुत जउ देखातै रे ना। 
लागी गुजारै भउजल अब हलिया रे ना। 
सुनि लियौ सँवला तुम्हें बतिया रे ना। 
तुम्हरिन अब Ee जउ बियाहवै रे ना। 
सजी चली आवाति है बरतिया रे ना। 
बड़ा बढ़िया जउ बर WS रे ना। 
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ae निरा दुध जउ tes ने ना। 
चाहे निरा घिउ खडइहौं रे ना। 
बर ARA sa gat रे ना। 
मुला हवै जाति के चमारय ने ना।। 
हम जउ फिर भइया बोलिय रे ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
पहुँची बरात जनवसवइ रे ना। 
नउवा बारी भइया अब धावइ रे ना। 
पानी अउ पत्ता करावइ रे ना। 
‘da ws fret महलै रे ना। 
जाइ खिरकी के लगे पहुँची रे ना। 
पंडित का करय बोलउवा रे ना। 
पहुँचे जाय के भइया पंडित रे ना। 
लइ के जउ पहुंचे पत्तरा रे ना। 
पत्रा का पत्रा पंडित उलटै रे ना। 
बोवलै जउ 'संवला wae’ रे ना। 
सुनि लियौ पंडित मोरी बतिया रे ना। 
अइसी साइत तुम बिचारेउ रे ना। 
बारह बरस अनबनतै रे MI 
तेरहें मां परी है बियाहवै रे ना।। 
हम जउ भइया बोलिया TI 
अब आगे कइ सुनउ हवलिया रे ना। 
पंडित का करिन बोलउवा रे ना। 
कितनी बेर है अगवानी रे ना। 
केतनी बेर है दुवारे कै चारै रे ना। 
Wh पत्तरा जउ खोलिन रे ना। 
पत्रा का पत्रा अब उल्टिन रे ना। 
सुनि लियो 'नीम चौधरी” रे ना। 
बारह बरस अनबनतै रे ना। 
तेरहें मा सजि है बियाहवइ रे ना।। 
हम WW wa बोलिय ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
सुनि लियौ नींम चौधरी रे ना। 
लड़की ते जादा हुवौ ऊबे रे ना। 
कुइयां मा दियो अब ढकेलिन रे ना।। 
CA जउ भइया बोलिय रे ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
बारह बरस अनबनतै रे mı 
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बरात मां खबरि अब पहुंची रे ना। 
बारह बरस अनबनतै रे TI 
भागी जउ पूरी अब बरतिया रे ना। 
बारह बरस मरि जाबै रे ना। 
को घर करी अब खबरिया रे ना। 
भागे जउ पूरी अब बरतिया रे ना। 
नींम चौधरी जउ जानिन रे ना। 
गारद रहैं जउ मंगाये रे ना। 
सबका अब कैद करावै रे ना। 
हम ww wa बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
रुकि गै जउ पूरी अब बरतिया रे ना। 
नीम w as बोलिय ना। 
सुनि लियो नउवा अउ बारी रे ना। 
तुम्ही है a चाकरी रे ना। 
दूनउ बेरिया दुलहा नउहावउ रे ना। 
दूनउ बेरिया लागे अब बुकवा रे ना। 
एतनी हाल जउ 'कनवा' पाइन रे ना। 
अपना जउ खूब का सोचिन रे ना। 
बारह बरस Hes AT रे TI 
राम के wa बोलतइ रे TI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
रुकि गै जउ पूरी अब बरतिया रे ना। 
daa अब महला ते निकरी रे ना। 
जाय खिरकी के अब पहुंची रे ना। 
अपना जउ भेजै धवनिया रे ना। 
हमका बोलावउ तुम बहेलिया रे ना। 
लइ आये वेद बहेलिया रे ना। 
लइ लियो सोने cor पइसा रे ना। 
हमका सुआ WS लइ आवउ रे ना। 
हमरेउ we का ध्याना रे TI 
हम जउ फिर बोलिय रे न। 
अब आगे सुनौ हवलिया रे ना। 
चलि afer बेद बहेलिया रे TI 
घुंमय जंगलवा जंगलवा रे ना। 
मिला भइया दुलरी का War रे ना। 
खोंदिला पड़ा जउ अधिकारी रे T 
चढ़ि गा जउ वेदु बहेलिया रे T 
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खोंदिला मा sit भइया हथवा रे ना। 
नहिं पावै एकौ अब सुगना रे ना। 
धरती मां माथ नवाइन रे ना। 
सुनि लियौ गुरु अउ गोसइयां रे ना। 
जउ के अब हरेउ है अहरवा रे ना।। 
हम जउ फिर बोलिय रे न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
एकु खोदिला जउ बचि रहिगा रे ना। 
चढि गा जउ a बहेलिया रे T 
खोदिला मां डारिन हवै हथवा रे ना। 
मिलिगे जउ सुगना हिरावनि रे ना। 
फूल के जउ गदगद हुइगे रे ना। 
सुगना जउ मिलि अब जातइ रे ना।। 
हम w wa बोलय रे TI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
चलि दिये बेद बहेलिया रे ना। 
जाउ खिरकी के लगे पहुंचा रे ना। 
‘daa जउ पिंजरा उठाइन रे ना। 
सुगना का पिंजरा मा धरतै रेना। 
अपनी महलिया मां at रे ATI 
सुगना का लागी अब पढ़ावै रे ना। 
एकु महीना अउ तेरह RTI 
सुगना का लगे जउ wet रे AT 
ब्वालै लागे मनई कै बोली रे ना।। 
हम जउ फिर भइया बोलिय रे ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
पूछै लागे सुगना जउ हलिया रे ना। 
सुनि लियो गुरु और गोसइयां रे ना। 
कउने कारन हमका पढ़ायो रे ना। 
बतिया का भेद बतावउ रे ना। 
बोली ब्यालै सुगना हिरावनि रे ना। 
हमरी ससुररिया बड़ी Get रे ना। 
बारह साल कै हवै रहिया रे ना। 
बाघ सिंघ अधिकारी रे ना। 
ससुर का होइगा मोरे बीचा रेना। 
अन्तै Gat कोउ wd रे TI 
ax हुयै हमरा बियाहवा रे T 
सजी परी हियाँ अब बरतिया रे ना।। 
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हम जउ फिर बोलिय ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
बोला जउ सुगना हिरावन रे ना। 
हमरे गले मां बाँधों चिठिया रे ना। 
we उड़ी WS अकसवै रे TI 
उनको खबरिया का जाई रे ना। 
बोली ब्वालै सँवला भवानी रे ar 
उनकइ परै न बिसवासइ रे ना। 
पंछी की ed ई तौ जतिया रे ना। 
कहति हैं खबरिया का जाबै रे ना। 
उनकै R बिसवासवइ रे ना। 
न गाँव मा आवै भइया कागद रे ना। 
न गाँव मा कोऊ है लिखइया रे ना। 
कइसे हम चिठिया लिखाई ने ना।। 
हम जउ फिर भइया बोलय रे ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
गउना तेल्यावउ तुम कलमै रे ना। 
अपनेन हाथ feet चिठिया रे ना। 
हम तब खबरिया का जाई रे ना। 
न गांव मा मिलै भइया कलमै रे ना। 
नहिं मिलै कलम दवाइत रे ना। 
बोली ब्वालै जउ सुगना हिरावन रे ना। 
सुनि लियो गुरु औ गोसइयाँ रे ना। 
अंचरा चीरि बनै चिठिया रे ना। 
बाई छँगुनिया कै कलमै रे ना। 
दूनौ नयनवा का कजरा रे ना। 
चिठिया लिखौ अब बनाइ कै रे ना। 
हम wm फिर af TI 
अब आगे सुनौ हवलिया रे ना। 
चिठिया लिखा अब बनाइ कै रे ना।। 
हम ow फिर बोलिय न। 
अब आगे सुनौ हवलिया रे ना। 
“संवला' कै परी बिसवासइ रे TI 
gm gi जउ हुसियारै रे TI 
अँचरा चीरि at चिठिया रे ना। 
बाई छँगुनिया कै कलम रे TI 
उनके गले मां अब बांधिन रे ना। 
सुनि लियौ सुगना हिरावनि रे T 
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चिठिया मां लिखे जउ तलाके रे ना। 
अन्न खायो तो et दोषइ MI 
पानी पियौ तो गऊ मांसइ रे ना।। 
हम जउ फिर बोलिय रे न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
सुगना का दीन्हिन उड़ाइन रे ना। 
उड़िगे अब सुगना अकासवइ रे ना। 
राति at दिन mag रे m 
कतहूं न ध॑रै अब मुकमवइ रे ना। 
सुगना कै लागि गै अब भूखे रे ना। 
एकु रहै tel का खेतवइ रे ना। 
उतरे जउ सुगना हिरावन रे ना। 
सब gm कै w ने ना। 
पूछै लागे हाल हकीकति रे ना। 
कउनें गाँव के भइया आहिउ रे ना। 
कउने गाँव तुम जइहौ रे ना। 
बोला जउ सुगना हिरावनि रे ना। 
एकु तिरिया कै बाँधी चिठिया रे ना। 
उनके हम छूटे हन धवनिया रे ना। 
सब सुगना जउ समझावइ रे ना। 
चिठिया चीर जउ seas रे aT 
चुनौ भइया ढेढ़री का खेतवा रे ना। 
पियौ नदिया मां अब पनिया रे ना। 
जुड़ाई महुआ की अब डरिया रे ना। 
जुड़ावै का परा हइ मुकमवइ रे ना।। 
हम जउ फिर बोलि रे न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
सुगना जउ परिगे अब सिखये रे ना। 
चुने भइया tet के खेतवइ रे ना। 
पियै नदिया मां अब पनिया रे ना। 
जुड़ाय महुआ की अब डरिया रे ना। 
जुड़ाय का करत हैं मुकमवइ रे ना। 
पहुँचा एकु बेद बहेलिया रे ना। 
wet कै fst नजरिया रे T 
उजारि GM जउ लावै काँटइ रे ना। 
घास पात dat m रे m 
आइगी साँझवा कै जुनिया रे ना। 
सब सुगना जउ अब पहुंचे रे ना। 
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सब सुगना फँसि जातै रे ना। 
चढिगा ws बेद बहेलिया रे TI 
सबका जउ लिहिस बटोरइ रे TI 
सबका जउ भरि लियै ढबरी रे ना। 
सबके È जउ सरदारै रे ना। 
उनका हँथवा मा लीन्हें रे ना। 
मनमाँ जउ सोचै अब बहेलिया रे ना। 
जउन दाम इनका लागी रे ना। 
वही दाम के सब बिकिहैं रे ना।। 
हम mw भइया बोलिय TI 
अब आगे कइ सुनउ हवलिया रे ना। 
जाइ भइया गउना मां पहुंचा रे ना। 
कोठे चढ़ी एकु रहै रानी रे ना। 
सुनि लियौ बेदु बहेलिया रे ना। 
सुगना कै दाम बतउतिउ रे ना। 
wt हाथ में we रे A 
ज्वाला जउ बेद बहेलिया रे mi | 
लाख टका जउ दीन्हिन दमवै रे ना। 

पिंजरा मां सुगना का धरतै रे ना। 
अपनी महलिया मां टॉगिन रे ना। 
gm we सोचइ fag रे ना। 
अपने गुरु का टारा बचनइ रे ना। 
हमका नरक कुण्डी हुइहै रे T 
gm राति भर सोचइ रे T 
अन्न पानी का कै त्याग रे Al 
बोली जउ बोली वहै रानी रे ना। 
सुनि लियौ सुगना हिरावनि रे ना। 
जउन विपति तुम्हरे परिगै रे T 
बतिया तुम हम से बतावउ रे ना। 
तुमका ढिलै जउ हम धाबै रे ना। 
पइसन से करब सबूरी रे T 
हम w wa बोलिय रे T 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
बोला जउ सुगना हिरावनि रे al 
सुनि लियो रानी हमरी बतियइ रे T 
जउन गुरु हमका पठवइ रे TI 
जेहिका et दुसरा बियाहवै रे TI 
वहि कै आवइ जउ ससुररिया रे ना। 
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बहुत दूर बहुत पल्ला रे ना। 
बाघ सिंघ अधिकारी रे ना। 
मनई कउनो दानौ लागइ रे ना। 
यहि कारण हमका जउ पठाइसि रे ना। 
हम आहिन उनके छूटे धवनिया रे ना। 
अन्न पानी का करी त्यागइ रे ना। 
उनकै बचन हम टारा रे ना। 
यही से हम हियां फॅसिन रे ना। 
बाँचा कुरबाँचा हम भयेन रे TI 
हम mw फिर बोलिय रे न। 
अब आगे का सुनी हवलिया रे ना। 
बोली जउ बोले लागी रानी रे ना। 
हमहू तौ आहिन मेहरियइ रे ना। 
तुमका ढिलइ हम Raag रे ना। 
पैसन ते करा हइ सबूरी रे ना। 
सुनि लियौ सुगना हिरावनि ना। 
बिचवा न करेउ अब मुकमवै रे ना। 
नाहीं तौ फिर फॅसि weer रे ना।। 
राम राम फिर राहि रे न। 
आगे भइया सुनि लियौ हवलिया रे ना। 
सुगना अब उड़े हैं अकासवै रे ना। 
दाबि चले जउ अब जातै रे ना। 
राति चले ऊ दिन धावइ रे ना। 
कतहु ना डारे अब मुकमवइ रे ना। 
सुगना कै लागि गे अब लालचि रे ना। 
उवही पियड़वा मां उतरा रे TI 
पियै लागे सुगना जउ पनिया रे ना। 
जल से जउ उछरत है मछरी रे ना। 
आगे रहै एकु भइया गोड़िया रे ना। 
लिये रहै एकु वह जालइ रे ना। 
परिगै जउ वहै अब मछरी रे ना। 
अइंचि के किनरवइ जउ देखते रे ना। 
गोड़िया करै सल्लहिया रे ना। 
भारी जउ ARA हइ मछरी रे ना। 
अब मतलब हुई जइहै रे ना। 
Sekt गड़ास माँगवइ रे ना। 
भितरे ते सुगना जउ बोलय रे ना। 
सुनि लियौ गोड़िया मोरी बतिया रे ना। 
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पेटवा जउ चीरेउ बचाई रे ना। 
हम mw फिर बोलिय रे न। 
अब आगे कै सुनौ हवलिया रे ना। 
मछरी का पेटवा जउ चीरंय रे ना। 
निकरे जउ सुगना हिरावनि ना। 
गोड़िया के लरिका हँय दोखी रे ना। 
सुगना का भइया जउ पकरिन रे ना। 
पिंजरा माँ सुगना age रे T 
एतना जउ सोचिन मन मा रे ना। 
धरिन भइया लरिका का भेषइ रे ना। 
बारह बजे कै भे रतिया रे T 
भितरइ माँ सुगना जउ रोवइ रे ना। 
तुम्हरे घरै माँ भइया wt रे ना। 
Mea न माने अब बतिया रे ना। 
चौकीदारी का परी बिसवाइस रे ना 
थाने माँ खबरि जनाइन रे ना 
गोडया का घर अब घेरतइ रे TI 
हम भइया जउ बोली बोलय ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
थानेदार भितरे माँ घुसतै रे ना। 
सुगना अब पिंजरा माँ tag रे ना। 
हाथवा माँ उनका जउ लीन्हिन रे ATI 
उनके गले माँ रहै चिठिया रे TI 
ध्वाखा माँ ई तौ फँसि गै रे ना। 
ऐहि कारन सुगना अब ख़ावइ रे ना। 
थानेदार चिठिया जउ बांचिस रे ना। 
सुगना का R उड़ावै रे T 
हम जउ फिर भइया बोलिय ना। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
उड़ि जाय सुगना अकासवै रे TI 
राति aa दिन mag रे T 
सुगना अब पकरिन जउ कनवइ रे ना। 
अब ना हम करिबै मुकमवइ ने TI 
जब लगि खबरि dese रे TI 
दाबि चले जातय रे ना। 
भइया जउन गउना देखातै रे ना। 
लिरिका खेलइ जऊ-पकरी रे T 
सुनि . लियौ भइया गदेलवइ रे Al 
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कउन गाँव आहि अब - निगोही रे ना। 
कुँवर कै महलिया बतावउ रे ना। 
बोली ब्वालै भइया अब गदेलवइ रे ना। 
सुनि लियो सुगना हिरावनि रे ना। 
जमीन उतरि तुम आवउ रे ना। 
तुमका हाथ माँ लइ जेई रे ना। 
उनकी महलिया माँ ढीली रे ना। 
बोलै अब सुगना हिरावनि रे ना। 
सुनि लियो भइया तुम गदेलवइ रे ना। 
बड़ा बड़ा जउ दुख झेलइ रे ना। 
हमरे परे न बिसवासै रे ना। 
तुम आहिउ भइया गदेलवइ रे TI 
पहले पकरिहउ जउ मोर पखना रे ATI 
पाछे का घीच frites रे ना।। 
हम w फिर बोलिय रे ai 
अब आगे कै सुनौ हवलिया रे ना। 
सुनि लियो भइया तुम गदेलवइ रे ना। 
भीतर से चाला बुझउतेउ रे ना। 
उनकी महलिया का जाइय रे ना। 
बोली जउ बोलइ अब गदेलवइ रे ना। 
आगे गाँव याहै अब निबोही रे ना। 
कुँवर कै हवै जउ महलिया रे ना। 
गउना का ऊँचे जउ महलिया रे ना। 
माता उनके Wh अब महलिया रे ना। 
बइठी ae ws चरखा रे a 
उड़िगा as सुगना हिरावनि रे ना। 
उनको महलिया माँ पहुँचा रे ना। 
माता Ws चरखा ad रे TI 
धागा पकरि अब लियतइ रे ना। 
उपरा कै परि गै नजरिया रे ना। 
सुनि लियो माता मोरी हलिया रे ना। 
at के छूटे हन धवनिया रे ना। 
तुम्हरे लरिका की ससुररिया रे ना। 
चिठिया जउ लइ के हम आयेन रे ना। 
बांचि लियौ जउ बांचि पावउ रे ना। 
जल्दी से aR जनावइ रे an 
जल्दी लउटि हम जाबै रे ना।। 
राम राम जउ रमि we रे ना। 
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अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
माता---- चीठी डाई रे ना। 
बेटवा परा जउ उनका कटरा रे ना। 
माता जउ खबरि का चलतइ रे ना। 
बड़ी हुइ गे उनके खुसियाली रे ना। 
दाबि चली जउ अब जातइ रे ना। 
लरिका परि गे नजरिया रे ना। 
मतवइ का कोऊ जानौ मारा रे ना। 
भागि चली जठ अब आवइ रे TI 
उनके लगे का अपना धाये रे ना। 
पहुँची जाय जउ उनके मतवै रे ना। 
उनका दुवरवा जउ बन्दै रे ना। 
अगहा WS उनके जउ गिरि गै रे ना। 
थोरी दियर माता उनके हाँफै रे ना। 
पूँछिन जउ लरिका उनके हलिया रे ना। 
काहे कारन माता अब भागी रे ना। 
सुनि लियौ बेटवा तुम बतिया रे ना। 
तुम्हरी ससुरारि से आये कासिद रे ना। 
चिठिया जउ लइ के अब आवा रे ना। 
dif लियो जउ बाँचि पावउ रे ना। 
गउने का ठीला जउ बियाहवा रे ना। 
एतनी हाल जउ पावइ लरिका रे ना। 
जरि के भवा अब अँगारइ रे ना। 
हमरे we ते माता हटउ रे TI 
- हाथ मारि जउ हम दिबइ रे ना। 
हमरे हाथ ge mi रे TI 
आधी बीति गै उमरिया रे ना। 
कबहूं न तुम करेउ चरचा रे ना। 
मेहरिया हुइके जउ खत भियजइ रे ना। 
तब कहौ गउने का ठींवा रे ना।। 
हम we फिर बोलिय रे T 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
एतनी हाल जउ भइया पाइन रे ना। 
जल्दी धरै जउ घर कै रहिया रे ना। 
अस्सी मन पहिरे जउ पउला रे ना। 
अस्सी मने डॉग सुनउहुली (सुनौहली) रे ना। 
अस्सी मन लिहिस वह get रे ना। 
धरि लिहिस घर कै वह रहिया रे ना।। 
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हम जउ भइया बोलिय रे ना। 
अब आगे कै सुनौ हवलिया रे ना। 
धरिलिहिस घर कै जउ रहिया रे ना। 
जाइ भइया दुवारे माँ पहुँचा रे ना। 
उतरे जउ सुगना हिरावनि रे ना। 
उनके गले ते छवारइ चिठिया रे ना। 
कुँवर बहादुर जउ बाँचइ रे ना। 
चिठिया माँ लिखी जउ तलाकइ रे ना। 
चिठिया के बाँचिबे जउ सुनि भे रे ना। 
जब तइ रहिया न पकरेउ रे ना। 
अन्न पानी हइ तुम्हें तियगइ रे ना। 
अन्न खायेउ तउ गऊ मासै रे ना। 
पानी पियौ तौ गऊ wed रे ना। 
जब तई रहिया न पकरेउ रे ना।। 
हम ow भइया बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
ब्वाला जउ कुँवर बहादुर रे ना। 
सुनि लियो माता मोरी बतिया रे ना। 
नउवौ का चलि बोलि आई रे ना। 
दाढ़ी रही जउ बनुवाई रे AT 
पंडित का cas न बोलउवा रे ना। 
साइत जानि हम लेइत रे ना। 
तब आपन धरी हम रहिया रे ना।। 
हम ow फिर बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
चलि fet उनके जउ मतवै (माता) रे ना। 
नउवा के पहुँची मोहरवइ रे ना। 
सुनि लियो नउवा मोरी बतिया रे ना। 
बेटवा मोर बहुत बिगड़ा रे ना। 
बहुत दिनन ते बार नहिं बनयेउ रे ना। 
उनके ना अगहाँ तुम परेउ रे ना। 
नहिं ge बहुत उइ ae रे ना।। 
हम ww फिर बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
पंडित के पहुँची मोहरवइ रे ना। 
सुनि लियौ पंडित मोरी बतिया रे ना। 
बेटवा मोर बहुत बिगड़ा रे ना। 
जल्दी से दिहेउ तुम साइतै रे ना। 
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नहिं करेउ उनसे तुम eg रे ना। 
उनके तुम wet ना Ww रे TI 
नहीं बहुत तुमका ae रे ना।। 
हम ow war बोलिय FI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
माता हुवा से भइया लउटी रे TI 
सुनि लियो भइया मोरी बतिया रे ना। 
नउवा हमका नाहीं अब मिले रे ना। 
ad गये बार mà रे T 
पंडित क परि गे जजमानी रे ना। 
हमसे भई नहीं जउ भेटइ रे ना।। 
हम जउ फिर बोलिय बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
कुंवर बहादुर जउ जातइ MI 
wa के पहुँचे gat रे ना। 
नउनउनी देखि अब लीयतइ रे ना। 
नउवा का भीतरे लुकाइन रे ना। 
कोठिया के Prat माँ पहनें रे ना। 
at जउ कुँवर बहादुर रे T 
कहाँ गे हैं नउवा ठाकुर ना। 
बोली ws बोले नउनिया रे T 
कतहूं बार बने we रे Al 
कुँवर के R न बिसतवसवइ रे ना। 
जाइ के अँगनवा माँ घुसिगे रे ना। 
धाइ कै जउ भीतरे माँ चटके रे ना। 
कोठिया ws डगमग डोलय रे T 
नउवी È we समुझावइ रे T 
कोठिया माँ बियानी हैं बिलारी रे ना। 
हम w फिर बोलिय TI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
कुँवर बहादुर ws tag रे TM 
कोठिया जउ हुमकि उठावइ रे ना। 
नउवा भितरवा माँ घूसा रे ना। 
घेघा पकरि gat लाये रे ना। 
जल्दी जउ दाढ़ी बनावउ रे T 
दाढ़ी जउ नउवा बनाइन रे ना। 
सोने टका ater wat रे T 
पंडित के पहुँचे मोहरवइ रे Al 
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आगे पंडिताइन जउ मिलतइ रे ना। 
कतहूँ गये है जजमानी रे ना। 
उनके परे न बिसवसवइ रे ना। 
जाइ के अँगनवा माँ घुसि गे रे ना। 
धाइ के भितरवा माँ. चटके रे TI 
तबहुँ ना भेंट करै पंडित रे ना।। 
हम जउ फिर भइया बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
gat पै पंडित का बोलाइन रे ना! 
पंडित साइत बिचारउ रे ना। 
मारे खउफवा के मारे रे ना। 
जल्दी जउ साइत बताइन रे ना। 
सुनि लियौ कुँवर-बहादुर रे TI 
बड़ी बढ़िया जउ परि गै साइत रे ना। 
चलि दिये कुँवर बहादुर रे ना। 
जाइ भइया घरवा मां पहुंचे रे ना। 
अस्सी मन लीन्हिन अब धुस्सा रे ना। 
अस्सी मन डॉग सुनहुल रे ना। 
अस्सी मन पहिरिन जउ पउला रे ना। 
-धरै - ससुररिया कै रहिया रे Tm 
दाबि चले अब wag रे TI 
मील एकु गाँव ते निसरे रे ना। 
नउवा-पंडित करै सल्लहिया रे ना। 
इधर उधर का बनवा रे TI 
सोने टका पावा है दइजा रे ना। 
पंडित कहैं इधर उधर साइतै रे ना। 
जल्दी से दिन बिताइन रे ना। 
सोने टका जउ पावा पइसा रे ना। 
इनके साथ आउ चली रे ना। 
खिदमददारी wo इनके करिबै रे TI 
जाति हैं गवन ई तौ आनें रे ना। 
हम तुम मनई हुई जावै रे ना।। 
हम ow wa बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
पंडित नाऊ चले पछवाई रे ना। 
आगे कुँवर अब जातै रे ना। 
पाछे दाबे अब येहू रे ना। 
'खूँडी as काटा मँझाइन रे TI 
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क्वास दुइ कोस जउ जातै रे ना। 
नउवा पंडित qs घबराने रे ना। 
हम तुम घर का अब लौटी रे ना।। 
हम जउ भइया बोलिय न। 
अब आगे का सुनौ हवलहिया रे ना। 
कउन बहनवा अब मारी रे ना। 
कउने बहनवा ते लउटी रे ना। 
नउवा जउ बोली अब ब्वालै रे ना। 
सुनि लियौ कुँवर बहादुर रे ना। 
घर मां भूलि आयेन छुरी रे ना। 
कइसे के बार बनउबै रे TII 
हम फिर बोलिय रे न। 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
कुँवर बहादुर अब बोले रे ना। 
सुनि लियो भइया मोरी बतिया रे ना। 
तुमका हम भइया न बोलावा रे ना। 
हमरे साथ करेव धोखा रे ना। 
हमरी गली जउ तुम aes रे ना। 
मारे रंजवा के मारे रे ना। 
दूनउ का पकरी जउ घेघा रे ना। 
एकै मा जोरिन झोटइया रे ना। 
एकु-एकु हथवाँ जउ मारय रे ना। 
पाछे न करेउ अउर डाटिन रे ना। 
हमरी गली जउ तुम aes रे ना।। 
हम ows फिर बोलिय रे T 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
नउनी अउ पंडित का जोड़वा रे ना। 
दूनउ जने मिलि गे अब रहिया रे ना। 
लउटि जउ हुवाँ से आवइ रे ना। 
दूनउ कै परि गै नजरिया रे ना। 
कानिन बरु है जउ चीन्हिन रे ना। 
दूनउ जने dhe हैं छिदाये रे ना। 
मनसवा होवन बड़े धूसर रे ना। 
हम तुम मारी अब लँगोट्वा रे ना। 
दउरि के उतरि अब लीयइ रे ना।। 
हम ow फिर बोलिय TI 
अब आगे का सुनौ हवलिया रे ना। 
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गज ग्राह की कथा 


सुमिरौ निरंकार बरमचारी 
पैदा किसन अवतारी जिन्ते गरबी अहंकसार 
उनको डारा प्रभुजी मारी 


रामा et डारे गरबिना के घमेँउ। 
निरंकार का सुमिरन करिकै गज की कथा सुनाउँ जी 
नाम तिरकुटी wad यकु सामुन्दर भी दिखलाउँ जी 
साहस जोजन का va है, ताकी कथा बताउँ जी। 
जत्ते va ad नीचा कहाँ तलक नापाउँ जी। 
छीर समुन्दर के अन्दर है डेढ़ हाथ AW जी। 
Sat कोही कर पहुँच नहीं है कहाँ तलक के गाउँ जी। 
सिरी भागवत लिखा देहि करतब में आपके गाउँजी। 
तीन ays उसी पहाड़ के तीनो नाम धराउँ जी। 
तीन नाउ सुनाउ जी तुम सुन तो धर के ध्यान जी। 
लोह सोन चाँदी का बरतन सामन्दर दरम्यान जी। 
उसके नीचे बना ताल वहाँ एक फूल फलियान जी। 
उसी फूल के सुगन्ध से खूब मची अरघान जी। 
सब पंक्षी है बोल रहे दिया न जाता कान जी। 
एक रोग्र गाजेन्द्र का हाथी मन में किया पायान जी। 
जेठ महीना ठीक दुपहरी हाथी सब गरम्यान जी। 
सब हाथी किया सलाह चलौ ताल नहान जी। 
तोइ-तोड़ fat को यारों दरिया को लकिच्यान जी। 
कहते रामऔतार जिनकी सच्ची है जबान जी। 
एक रोज ग्रह दिल में आया उनका लिया पहिचान जी। 
हने में लियव पहिच्यान पार गज पीने आया हैं पानी जी। 
Sal इनके ताकत कितनी कत्ती जोर जवानी जी। 
ताल पै हांथी पहुंचि गये अब इनकी सुना कहानी जी। 
देखा इनके ताकत कितनी कत्ती जोर जवानी जी। 
ताल पै हाथी पहुँचि गये अब इनकी सुनी कहानी जी। 
हंसय कुल्याल करय जल भीतर खूब तना मस्तानी जी। 
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पिछला पै गिरह जब पकड़ा खूब किया गिल्लानी जी। 
सूँड उठाकर लगा पुकारय सुनव नाना नानी जी। 
नाती पोते लपट गये हैं मौसी और पितियानी जी। 
हजार बरस तक भइ लड़ाइ इधर सुनब तुम ग्यानी जी। 
कभी खींचकर बाहर लावय कभी जल बीच समानीजी। 
गुस्सेम हाथी ago गवा है इसका खाय भवानी जी। 
दिल में हाथी सोचि रहा आगे केरि निसानी जी। 
आगे aR निशानी बैठा सूड़िका समेटिके। 
ऐसे बबर बहादुर से अचाकय agi भेंट जी। 
कौन सुंधाइ ताल के अॅन्दर कौन हुआ नसेठ जी। 
लिखा मुकदूदर मा भइया तब कउन सकत है Ae जी 
गइ ded भूयिलियार जब कसि कै पकरा फेंटजी। 
कसिकय पकरा फेट गिरह ने व्याकुल भये सब हाथी राम। 
हाथी हथिनि रोय रहे हैं आज तलक अहिबाती राम। 
आज प्रान प्रति छूटत हमसे रोय रे पोता नाती राम। 
पहिले किहेउ घमंड fee रहैं पीछे पीटत रहै छाती राम। 
सजा का अपनी पाय गयउ है जइसे किहिन उत्पाती राम। 
राम औतार अहीर कहत है ग्यान कथा परभाती राम। 
अब रोय रोय के हाथी कहता at दीनानाथ हो। 
हमय बचाओ ग्राह से पकड़ कय हमरा हाथ हो। 
सरनागत मा राखिलेव हम तुमरे नवाइ माथ हो। 
सजा का अपने पाय गयेन जस कीना उखमज पात हो। 
aaa के कहता तुमहिन आके बचाओ MI 
fre तो हमको मारे se फंदे से बचाओ राम। 
अब तो तुमहिन आइके बचाओ aga जाल a 
अब न पिलिबे इमा जो बचइहो अइसे काल से। 
कहते रामदीन अरज करब नन्दलाल से। 
नसीबे के होइहो जोर बचो परभू के चाल al 
तूर R गर्मिन क आम Sl 


उतार 


हाथी परा fre के पाले। 
fre पकरि कय लइका खाले। 
खड़ा ae का उंछाले। 
भूल गया जितना था पाखंड। 
पीढ़ा-बन्द-गज ने किसन किसन गोहराइ। 
जल्दी दरउव किसन ë PERI 
हमका लीजय नाथ छोड़ाइ। 


< अवधी ग्रन्थावली GS-2 B 123 3 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


छोड़ा लोग कुटुम्ब सब भाइ 

हमरे दोसरा नहीं हैं कोइ और। 
हमरे दोसरा अवर कोइ न सुनिये किसन कन्हाइ जी। 
तुमहिन कर्ता तुमहिन धरता तुमहिन बाप व माइ जी। 
तुमहिन हमरा जान बचावव फउरन हुवव सहाइ जी। 
बार बार हम तरवा चाटी जाती रही मोटाइ जी। 
अरज हमारी सुनव नाथ जी आय मउत नेंगिचाइ जी। 


सिवा 


तुमारे अउर न कोइ खीचय राम दोहाइ जी। 
खींचव राम दोहाइ परभू जी अरजी सुनव यह मोरी राम। 
fre तो हमका मारे डारय ये है बड़ा अपेड़ी राम। 
हाथि जोरि कय बिनती करत हीं कर्ता सौ-सौ फेरी राम। 
रामदीन के परे कहते हां लगायव देरी राम। 
परभू जी ने किया ख्याल जब गाजिन्दर गोहराइ जी। 
सुना सबद जब सिरी किसन जी रहे बैकुण्ठ मा छाइ जी। 
रुकिमिनि औ बैकुंठ छाड़ि के पाँव पियादे धाइ जी। 
भये गरून असवार नाथ जो फौरन पहुँचे आइ जी। 
जाय कै पहुँचे उसी जगह जहाँ गज को गिरह दबाये जी। 
होड़ चक्र जब लगा fre के fre परा मुँह aa जी। 
Hat बरखा करनलगे geht खूब बजाये जी। 
जब गिरह को मारा, परभू ने देवता धूम मचाइ जी। 
सुनि हाथिन के बारे ग्यानी ऐसा ग्यान ना गायेजी। 
हमरे दोसरा नाहीं है कोइ और। 


उतार 
गज ने किया किसन से आस। 
किसन पहुँच गये झट Wel 
ग्रह को किया सत्यानास। 
किसन ने पहुँचाया है झट कैलास। 
दोनों रहे राम के दास। 
ख्याल करके सुनव तुम जरा गौर।। 


सरवन 


जय गनेस गिरिजापति नन्दन मंगल करन अदेस। 
दास आपनो जानि कै कीजै कृपा हमेस। 
कीजै कृपा हमसे आपके चरनों में सिर नाता। 
आज सभा के बीच में सरवन जी का चरित सुनाता। 
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अंधे थे पिता और अन्धी थी उनकी माता। 
काँवर में बिठा करके वो तीरथ था करवाता। 
अरे बुढ़ापे केर सहारा सुनहु हो सज्जन ग्यानी। 
स्वन केर होई जाई कुरबानी। 
सुनिये तुमको आज सुनाएँ एक गमगीन कहानी। 
स्वन केर होई जाइ कुरबानी 
feat अयोध्यापुरी की तुम्हें दास्तान सुनाता हूँ। 
झूठी नहीं बात और सही मैं बताता हूँ। 
उसी राजधानी में जंगल था एक बहुत भारी। 
किनारा है सरजू का सोभा थी जिसकी न्यारी। 
महीना जेठ का औ लूक बहुत चलती थी। 
प्यास से उसी समय सबहीं की दम निकलती थी। 
उसी समय में सरवन जी वहाँ आये थे। 
अन्धे अन्धी को काँवर में वो बिठाए थे। 
कहा अन्धे ने बात ध्यान में लाओ बेटा। 
प्यास से है सूखा गला पानी पियाओ बेटा।। 
तड़प के मारे बोली बस न मेरी चलती है। 
प्यास से इसी समय दम मेरी निकलती है। 
पेड़ के नीचे मुझको बिठाओ। 
औ बेटा जा के पानी mI 
अरे बेटा जा के लाओ whi 
सरवन केर होई जाई कुरबानी।। 
लेके कमन्डल तुरत सरवन जी ने सिधारा है। 
चले कुछ दूर सरोवर भी नजर आया है। 
उधर दशरथ भी शिकार खेलने को आया है। 
हुआ हैरान शिकार न कोइ पाया है। 
पेड़ के नीचे बैठ करके खूब जुड़ाया है। 
उधर सरवन ने लिया पानी खलभलाया है।। 
सुनी आवाज तो दशरथ के मन में आया है। 
ध्यान आते ही धनुष बान को उठाया है। 
मारा जो तीर सरन केर लागी है। 
जमीं पै गिर पड़ा औ बड़े जोर से चिल्लाइ है।। 
अरे माता पिता, पिता हे माता, तुमको कौन पियावइ पानी। 
सरवन केर हो जाइ कुरबानी।। 
सुनिये तुमको आज सुनाएँ एक गमगीन कहानी। 
सरवन केर होई जाइ कुरबानी।। 
सुनी जब आवाज तो दशरथ जी वहाँ आते हैं। 
देखा सरवन को तभी होश बिगड़ जाती है। 


«& अवधी ग्रन्यावली खण्ड2 के 125 ङ 


CC-0. In Public Domain 


Rd 
3 दे 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


लेके गोद में राजा ने ये fem है। 
हिरन के धोखे में मैंने ही gaat मारा है। 
कहा सरवन ने बता ध्यान में लाओ राजा। 
प्यासे हैं मात पिता पानी पियाओ राजा। 
क्षमा अपराध अपनी आप से कराता है। 
लीजिए दन्डवत सुरधाम को मैं जाता हूँ। 
इधर भूपति ने कमन्डल तुरत उठाया है। 
रूधी आवाज में भूपति ने तब सुनाया है। 
अरे माता अपनी प्यास बुझाओ, 
लीजिए पिता पीजिए पानी। 
सुनिये तुमको आज सुनाएँ एक गमगीन कहानी। 
सरवन केर होइ जाइ कुरबानी। 
'अन्धी अन्धों ने कहा तुम कहाँ से आया है। 
मेरे सरवन कुँवर को तुम कहाँ पठाया है। 
कहा दशरथ ने पुत्र न रहा तुम्हारा है। 
हिरन के धोखे में मैंने ही उसको मारा है। 
तुम्हरे लाल का दशरथ खड़ा हत्यारा है। 
सजा चाहे जो दो वो सब मुझे गवारा है। 
सुना अन्धे ने जब जग से गया बेटा है। 
अन्धा-अन्धी के लगा दिल पे ये चपेटा है। 
जब मेरा ही लाल किया मुझसे अब किनारा है। 
तब इस दुनिया में जीना बिरथा अब हमारा है। 
कहा दशरथ से श्राप लीजिए हमारा है। 
पुत्र शोक में दम जायेगा तुम्हारा है।। 
और ये कह दोनों स्वर्ग fer, 
सुखदेव खत्म करते हैं कहानी। 
सरवन केर हो जाइ कुरबानी।। 
सुनिए तुमको आज सुनाएँ एक गमगीन कहानी। 
सरवन केर होइ जाइ कुरबानी। 
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वियज-फुलवा विवाह 


कुइयाँ खोदाइ देउ सासु जी, खोदाइ देउ। 

सासु हमका लइ ना देइयो रे, 

लोटिया औ डोर हमका लइ ना देइयो रे। 

लोटिया औ डोर ..... l 

अहइ पहली बेरिया मइया धरमी ले आउ। 

लगत मोरे बाइ मइया धरमी ले आउ। 

लगत मोरे बाइ ..... | 

नाइ अहिके बनाइ मइया TNE लइ आउ। 

यान से बाढ़इ दीन मझ्या UTE ले आउ। 

यान से agg .... | 

अपनी दुआ से मां अपनी गोद में मइया मोहे रे आइ। 
लेउ अंग मा लगाइ मइया मोहे रे आइ। 

लेउ अंग मां ..... 

पहिले मैं सुमिरउ अपने राम का, अपने राम कानिउ रे, 
पइदा कइ दीन, जिनकउ रे। 

पइदा कई दीन ...... 

दुसरे मैं सुमिरए अपने गुरू का, अपने गुरू का, 
सिखावइ गुरू ग्यान, जौन गुरू रे । 

सिखावइ गुरू ग्यान .... 

धरमलोक कै ब्रहमा का सुमिरउँ, बरहमा का सुमिरउँ, अवतइ रे । 
सुनि कै भगवान अयतेउ रे। 

सुनि कै .... । 

सुनु सरस्वतीजी मैं तो रे तुमका मैं सुमिरएँ, 

तुमका मैं सुमिरउँ मोरी कड़िया रे आइ। 

कड़ी मा दीहो जोड़ि मोरी कड़िया रे आइ।? 

कड़ी मा दीहो — 

अरे मैं भूलउ रे शारदा चलउ रे, शारदा मझ्या छड़ियौ रे आइ। 
तुम आइ कै बताइ मझ्या छड़िया रे आइ। 

तुम आइ कै .... 
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अब तेउ मैं सुमिरउ बाबा ढडवइहा बाबा ढडवइहा यहि नाती रे आउब 
सुमिरउँ भुइहार यहि नगरी रे जाउ। 

सुमिरउँ भुइहार यहि .... । 

में कहवाँ केर राजा बखानउँ रे। 

मैं कहवाँ केर ..... 

मैं करा केर लोहा बखानउँ रे। 

मैं कहाँ केर घोड़ा TEMS रे। 

मैं कहाँ केरी तिरिया बखानउँ रे। 

तो राजा mes मैं उजइन कै रे। 

औ बेटा wes मैं चन्देल कै रे। 

जो तीरे विजयइ दुइ भाइ रे। 

जिनके राम लखन अस जोड़ी रे। 

लखन — अस जोड़ी रे, जिनके राम लखन-- 
औ लोहा Hes मैं दिल्ली कै रे। 

जो छुये से धार में मनि लपकइ रे। 

औ घोड़ा कहउँ मैं काबुल कइ रे। 

जो कबहू चलइ धरनी पइ रे। 

उड्यइ असमाने रे, घोड़ा कबहू उड़यइ असमाने रे। 
औ तिरिया ned मैं विजनीय कै रे। 

औ बिटिया कहउँ मैं बावन कै रे। 

औ बावन लरिका बावन कै रे। 

औ बावन पतोहिया बावन कै रे। 

A बावन मनी बिराजइ रे। 

औ एक ठी बिटिया रतनी तिलकइ रे। 

औ जौन वियही विजयी का रे। 

औ जिनके असवइ गयेन है गवनवा रे। 

जो छोड़ि दिहिन रगंइ महलवइ में। 

जिनके सुधिया- खबरि सब भूलइ रे। 

सब भूलइ रे जिनकइ सुधिया दलबरि सब भूलइ रे। 
एक महिना बीतिगा पखवारइ रे। 

और विजइ गवन महलन काइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल रानी तिलकइ रे। . 

औ कोरइ कागज मँगावइ रे। 

तो कोरइ कागज ... | 

तो लिखइ पवर लखना कइ रे। 

तो पहिली डाड़ी लिखे रामइ रे। 

औ दुसरी मा दुआ सलामइ रे। 

औ तिसरी मा खैर कुशलिया रे। 
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तो सुनि लेउ देवर लायेउ हो गवनवइ रे। 
औ आइके भाइ का समझावउ रे। 
भइया आइकै भाइ का सुझावउ रे। 
नाही चली जाब हम पुरवइ रे। 

औ सब केर रसोई बनइबइ रे। 

औ सब केर सेजिया लगइबइ रे। 

और सोउब सेज मुगलन कइ रे। 

देवर पनिया मारि देउ क्षत्रिन कै रे। ` 
पनिया मारि देउ क्षत्रिन कै रे। 

देवर पनिया मारिए देउ क्षत्रिन कै रे। 
तौ एतनइ Rias पावइ रे। 

औँ धावन जोड़ी का बोलवायइ रे। 

देइ परवाना .धावन कइ रे। 

तो सुनि लेउ धावन मोरि बातइ रे। 

तो तुम चले जाउ कन्नौज कै इ रे। 
भइया देउ परवान लखना Hy रे। 
सजीवनिय राम राम है राम राम है। 
दुसरी रे सजीवनि मूल दुसरी रे। 
सजीवनि मूरि दुसरी रे। 

सजीवनिय अन्न का बिरवा अन्न का बिरवा, 
ओरसइ रे सास संसार ओरसइ रे। 

यारा संसार ओरसइ रे। 

परवान लखना का रे। 

भइया देइ परवान लखना कइ रे। 

तो सुनि लेउ हाल धावन कइ रे। 

तौ सुनि लेउ ... 

लेइ परवान हाथेन मइ रे। 

औँ छोड़ि लेहिस पाकेट मइ रे।- 

तो अपनिन घोड़िया पलानइ रे। 

तो पान घोड़िया होइ गवा सवारइ रे। 
तउ धरइ राह कन्नउज He रे। 

तो राति चलइ न दिन धावइ रे। 

तो कलली नहिं करइ मुकामइ रे। 

औ आठ रोज के अरसे मइ रे। 

भइया धावन पहुँचिगा कन्नउज Hy रे। 
पहुँचि गा कन्नउज कइ रे। 

भइया धावन पहुँचिगा कन्नउज Hy रे। 
तो जुटी है कचहरी लखना कइ रे। 
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तो सुनि लेउ हाल धावन कइ रे। 
ओ झालर उलटि मोतियन कइ रे। 
तो घुसि गवा रे बंगला मइ रे। 

तो लखत घूमि लखन कइ रे। 

औ नजर परी है धावन पइ रे। 

तो लम्बीय राम जोहारी रे। 

मझ्या तुरत लिहिन है बइठाइ रे। 
कुरसी लिहिन है बइठाइ रे। 
मइया कुरसी लिहिन है बइठाइ रे। 
अउ खैर कहउ तुम मउसी कइ रे। 
औँ खैर बताइ देउ फौजान कई रे। 
तो बोलि रहा धावन बहादुर रे। 
तो सुनि लेउ माइ मोरी बातइ रे। 
तो सबही खैर है विजनी मइ रे। 
औ हाथ छोड़ि पाकेट मइ रे। 

औ देइ परवान लखना कइ रे। 

तौ लइ के चिटूठी बन्द काटइ रे। 
और लम्बी सकल से फैलावइ रे। 
तो याक याक लइ ठाकुर बाचइ रे। 
तो दाँते तरे उँगुरी दबावइ रे। 

अस कौन पइदा उज्जइन मइ रे। 
अस कौन पइदा .... 

अस कौन पइदा ... 

तो धावन कइ करइ बिदाई रे। 

औ अपनिउ कचहरी बढ़ावइ रे। 
तो चला जात है महलन Hy रे। 
तो राति खनि करि करइ मुकामइ रे। 
तो होत भोर पउ फाटइ रे। 

औ सुरजन केरि उदय भइ रे। 

तो खोलि लावइ घोड़ा मगरूअइ रे। 
तो पाँच घड़ा जल मँगवावइ रे। 

तो जनउज करावइ घोड़वा कइ रे। 
तो रेशमा दिहिन ओहारइ रे। 

तो बार बार मोती गुथवाहइ रे। 

तो चार लाल हैं पटूठन पइ रे। 
औ चौदह लाल हैं दुमरी पइ रे। 
औ केसर मा पूछि रंगावइ रे। 

औ अइठन परे हैं Seq मइ रे। 
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औ घुँघरू परे हैं गरदन मइ रे। 

तो सजि गवा घोड़ा मगरूअइ रे। 
जब पिहुनिन मोजा चढ़ावइ रे। 
औ सतिमा बाँधि मूड़े मइ रे। 

तउ बगल परी है तलवार रइ रे। 
ठाकुर तानि घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
तानि घोड़ा होइ .... 

तउ धरइ राह उज्जइन कइ रे। 

तो tet मारि देइ घोड़ा कइ रे। 

तउ त॑रै छुअइ व तर धरती रे। 
अउ उपर GAZ न असमानइ रे। 
तउ करइ उ बादर छुआनइ रे। 

तो धुआँ छुअत है बदरे मइ रे। 
अउ मेवल उठत झनकारइ रे। 

तो दिन भरि घोड़ा उति है रे। 
और सनझा कवनि की बेरिया रे। 
और घोड़ा पहुँचिगा उज्जइन कइ रे। 
घोड़ा पहुँचिगा उज्जइन कइ रे। 
भइया घोड़ा पहुँचिगा उज्जइन कइ रे। 
तो खण्ड खण्ड से घोड़ा उतरइ रे। 
तो नेक नियति से घर पउइ रे। 
तउ उतरि परा है धरनी पइ रे। 
तउ घोड़ा बाँधि फाटक मइ रे। 

at झालर sate मोतियनि कइ रे। 
औ घुसि गवा रे बँगला मइ रे। 
और जुटी कचेहरी बीरा कइ रे। 
और जुटी कचेहरी बिजइ कइ रे। 
तो लम्बी रामा जोहारिय रे। 

तउ कुरसी लिहिन है बइठाइ रे। 
भइया कुरसी लिहिन है बइठाइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 
सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
तउ खैर कहउ तुम मउसी Hy रे। 
औ खैर बताइ देउ महलन कइ रे। 
औ खैर Hes फौउजन He रे। 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
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औँ afer खैर है तिरिया कइ रे। 
तै हाथ छोड़ि दइ पाकट मइ रे। 
तउ दैइ परबान बिजइ कइ रे। 

तौ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 
तउ लम्बी शकल से फैइलाबइ रे। 
तउ AH याकु लैइ ठाकुर बचावइ रे। 
तउ दाँते तरे अँगुरी दबावइ रे। 

तउ कउन पैदा महलन मइ रे। 

तउ टिहुनि लै मोजा चढ़ावइ रे। 
at सालिम बाँधइ AS मइ रे। 

तउ बगल परी रे तलवारइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

तउ पहुँचा जाइ महलन HE रे। 
औँ सिढ़ियन ARa चढ़ि गइ रे। 
A चढ़िन गवा घउरारइ रे। 

औ पलँग परा है मसनन्द He रे। 
औ तिन परि परी है ओहारइ रे। 
औ तिन परि अतर गुलाबइ रे। 
तउ तिलका मैं कहहू भवानी रे। 
तउ सोने वाला कड़ा निकारइ रे। 
औ लोक वाली बाती जलाबइ रे। 
औ चउमुख सजइ आरती रे। 

तके करइ आरती स्वमिया कइ रे। 
मइया करइ आरती स्वमिया Hy रे। 
तउ tam से सिरयाने रे। 

औ सिरयाने से पैताने रे। 

तउ एक पाँव सेनी ठाढ़ी रे। 

औ बिजइ अंगु नइ मारइ रे। 

औ गुस्सा आइ गइ तिलका कइ रे। 
औ धारा छेड़ि देइ धरनी मइ रे। 
औ सुनि लेउ स्वामी मोरी बातइ रे। 
औ कौने गुनन कौने कारन रे। 
स्वामी हमरिउ न लिही आरती रे। 
SARS न लिहो आरती रे। 
स्वमिया हमरिउ न लिही आरती रे। 
हमरिउ न लिहो आरती रे। 

स्वमिय हमरिउ न लिहौ आरती रे। 
शोक दोख मिटि जइहइ रे। 
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तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
औ सुनि लेउ तिरिया मोरी बातइ रे। 
तुम हटि न जाब मोरे आगेन से रे। 
नहितो तीन खण्ड कइ डरबइ रे। 
औँ छोड़ि qara पिछवारेन रे। 

तउ गुस्सा आइ गइ तिलका HE रे। 
तब धरि के Rag जवाबइ रे। 

सुनि लेउ स्वामी AR बातइ रे। 
तउ तीस कोस के गिरदेय मइ रे। 
तउ हमसे सुधउ नहिं तिरियइ रे। 
तउ कुरु देश बंगालइ रे। 

औ जहाँ राज अहै कमरउ कइ रे। 
औ कमरू बिटिया रानी फुलवइ रे। 
औ पाँच फूल भर जोखीय रे। 

तउ तिनके संग करउ बियहुअइ रे। 
स्वामी वहइ सुगढ़ दुनियाइ मइ रे। 
बहइ सुगढ़ दुनियइ मइ रे। 
स्वामिया बहइ सुगढ़ दुनिया मइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
जउ उतरि परा है आँगन मइ रे। 
जहाँ बैठि मतगेगलइ रे। 

नजर परि है बिजइय परि है रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
औ कितो कोइ बुरहर व्वालइ रे। 
औ कितो बोली बोलइ तुकारिय रे। 
at कौने गुनन कीने कारन रे। 

औ कानन कुण्डल घुमिलियहइ रे। 
औ मुख बीर कुमिला नेइ रे। 

बेटा मुख का वीर कुमित्यानेइ रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ माता मोरी बातइ रे। 
औ न तो बोली बोलइ तुकारिय रे। 
aft तिरिया हका दिहिन चुनौतिय रे। 
औ कुरू देश बंगालइ रे। 

जहाँ राज कमरूअ कई रे। 

औ कमरू बिटिया रानी फुलबइ रे। 
औ पाँच फूल भरि जोखिय रे। 
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औ छाती का दाह बुझइहइ रे। 
भइया छाती का दाह बुझइहइ TI 
तो बोलि रही है मतगेगलइ रे। 

तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
औ बइठउ जाइके बगला मइ रे। 
औ बहुअरि का tag समुझाइ रे। 
औ आठ तुमरे करउ बियहुअइ रे। 
औ नौ गबने का लेबइ चारइ रे। 
औ नाम न लिहेउ तुम बंगलिया रे। 
औ बुरा देश बंगालइ रे। 

औ उहा मारू है जादूअ कइ रे। 

औ बुढ़िया पढ़इ जबानियइ रे। 

औ नानी नानी पढ़इ छुबुरिकी रे। 
जहाँ जादू क्यार है अधिकरइ रे। 
उहाँ लोहा काम नहिं द्याहइ रे। 
तउ बइठउ जाइ के बँगला मइ रे। 
बइठउ जाइ के बँगला .... 

बेटा बइठउ जाइ .... 

तउ सुनि लेउ हाल बिजइय ay रे। 
औ घरी मरे के अरसेन मइ रे। | 
उइ पहुँचे जाइके बँगला मइ रे। 

औ पहुँचे जाइके बँगला मइ रे। 

आ पहुँचे जाइके ..... 

तउ नजर परी है धीरा कइ रे। 

तउ धीरे-धीरे करइ जवाबुइ रे। 

तुम सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
औ कियो बोली बोलइ तुकारिय रे। 
औ कौने गुनन कौन कारन रे। 
तुमरे कानेन कुन्डल धुमिलिहइ रे। 
तुमरे मुख का बीर कुमिल्यानेन रे। 
बेटा मुख का बीर कुमिल्यानेन रे। 
तो बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ न तो कोइ बोलइ तुकारिय रे। 
औ तिरिया हमका दिहिन चुनौतीय रे। 
औ कुरू देश बंगालय रे। 

औ जहाँ राज कमरूअ कइ रे। 

औ कमरू बिटिया रानी फुलबइ रे। 
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औ पाँच फूल मरि जोखिउ रे। 

औ तिनके साथ करउ किया हइ रे। 
तउ छाती का दाह बुझइहइ रे। 

तउ बोलि रहा धीरा महानती रे। 

तुम सुनि लेउ रहा धीरा महानती रे। 
तुम सुनि लेउ बेछा मोरि बातइ रे। 
तुम बैठि ws बँगलइ मइ रे। 

औ आठ तुमरे करब बियहुअइ रे। 
औ नउ गबने का लेबइ च्यारइ रे 

औ तउ नौ गबने का लेबइ च्यारइ रे। 
औ नाउ न लिहेउ तुम बंगालेन रे। 
तउ उहाँ मारू है जादू कइ रे। | 
औ लोहा काम नहि दूयाहइ रे। 

तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 

तुम सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
जउ तुम न जाइदेहउ बंगालइ रे। 

तौ हम मारि के कटारी मरि जाबइ रे। 
तउ तुम न जाइदेहउ बंगालइ रे। 

तौ हम मारि के कटारी मरि जाबइ रे। 
तउ WS हाथ धइ पछतइहउ रे। 

दादा मूड़े हाथ धइ पछतइहउ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल धीरा कइ रे। 

औ जूझि जाउ जउ बंगालेन रे। 

तउ होइ नाउ दुनिया मइ रे। 

औ बैठि ws जौ घर अपने रे। 

तौ होइ हसंउआ दुनिया मइ रे। 

तउ मारि के कटारी मरि जइहइ रे। 
तो मुये रोइ के पछतइबइ रे। 

तउ बोलि रहा घिरा महान्तुर रे। 

` तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
तनि चले जाउ तुम कन्नउज कइ रे। 
और मउसी का पूत लखनियइ रे। 
और सोरह सौ फौज लखना कइ रे। 
औ तिनका भइया लाबउ सजाइय रे। 
तउ करउ तइयारी बंगालइ रे। 

तउ देतेउ कोइ मोरी कोइ कोइलिन का। 
कोइ कोइलिन का बोल रे। 

तउ देतेउ कोइ मोरी मिरगन का। 
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कोइ मिरगन का घूमइ रे। 

जंगल के बीच घूमइ रे। 

जंगल के .... 

तउ देतेउ कोइ मोरि गायन का। 
कोइ मोरी गायन का गाबइ रे। 

कवर जोलकाइ गाबइ रे। 

कवर जोलकाइ .... 

तउ देउ भलि कोइ मोरे सुबन का। 
कोइ सुबन का धरनी रे। 

सौपि भलि देइ धरनी रे। 

तउ देतेउ भलि कोइ मोरी खरचिन का। 
कोइ खरचिन का खरचइ रे। 

धरइ कुछु नाउ खरचइ रे। 

धरइ HE ..... 

तउ देतेउ भलि कोइ मोरी पातुरि का। 
कोइ पातुरि का छदरइ रे। 

हिरन हिरालाल छदरइ रे। 

हिरन हिरालाल .... | 

तउ देतेउ भलि कोइ कुविचन का। 
कोइ कुविचन का रोइ रोइ रे। 

कटइ न दिन राति रोइ रोइ रे। 

कटइ न ox 

तउ देतेउ न कोइ मलि छैलन का। 
कोइ छैलन का हँसि कइ रे। 

कटइ न दिन राति हँसि हँसि रे। 
Peg न .... 

हाल बिजइय कइ रे। 

भइया सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
तउ टिहुनिन मोजा चढ़ावइ रे। 

औ सलिमा बाधइ AS मइ रे। 

तउ खोलि लाबइ घोड़ा कोलियइ रे। 
तउ पान घोड़ा होइगवा सवारइ रे। 

तउ धरइ राह कन्नउज Hs रे। 

तउ Ust मारि देइ मारि देइ घोड़ा कइ रे। 
तउ उड़ि गवा घोड़ा कोलियइ रे। 

तउ धरे है राह कन्नउज कइ रे। 

तउ दिन भरि घोड़ा उड़ति है रे। 

तउ संफा करनि के बेरियइ रे । 
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तउ घोड़ा पहुँचिगा कन्नउज कइ रे। 
तउ खान्ड खान्ड से घोड़ा उतरइ रे। 
तउ नेक नियति से धरइ पावइ रे। 
तउ उतरि पारा है धरनी परि रे। 
तउ घोड़ा बाँधि फाटक मइ रे। 

तउ झालर उलटि मोतियनि कइ रे। 
औ aft गवा है बंगलन मइ रे। 
at gfe गवा है बंगलन मइ रे। 
तउ जुरी कचेहरी लखना कइ रे। 
औ यारी लागि गइ लखना कइ रे। 
तउ नजर घूमि गइ लखना कइ रे। 
तउ नजर परी है बिजइय पइ रे। 
तउ लम्बीय राम जोहारिय रे। 
भइया कुरसी लिहिन है बइठाइ रे। 
औ बोलि रहा बिजयी बहादुर रे। 
औ सुनिलेउ भइया मोरी बातइ रे। 
औ खैर बताइ द्यौ मौसी कइ रे। 
औ खैर Hes फउजन HF रे। 

औ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 

औ सुनि लेउ दादा मोरि बातइ रे। 
औ सबब हइ खैर तिरिया. कइ रे 
बोलि रहा बिजयी बहादुर रे। 

औ सुनि लेउ भइया मारि बातइ रे। 
औ भइ तैयारी बंगालइ रे। 

औ दादा कहिनि सुझाइ रे। 

alt सोरह सा फउज तुम्हारी हय रे। 
औ सबका लेउ सजाइ रे। 

औ जाइ न भइया करउ तैयारी रे। 
औ हुकुम करउ लखना कई रे। 

औ तुरतइ फउज सजावउ रे। 

at पहिला नगारा बाजत मई रे। 
औ कमरबन्द सब होउ गइ रे। 

औ दुसरा नगारा बाजत मई रे। 
फाँदि-फाँदि भए असवारइ रे। 

औ तिसरा नगारा बाजत AE रे। 
मझ्या तिसिया बरन सब ऱ्याँगइ रे। 
तिसिया बरन सब र्यांगइ रे। 
भइया तिसिया बरन सब TS रे। 
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औ रात चलईँ दिन दुपहरि रे। 

औ कालि नहिं करइ मुकामईँ रे। 

औ आठ रोज के अरसे मइ रे। 

औ ओरका जाइ के बँगला मइ रे। 

औ ओरका ..... 

औ बोलि रहा घिरा महन्ती रे। 

औ सुनि लेउ बेटा मारि बातइ रे। 

चले जाउ तुम लोधपुरवइ रे। 

औ चलुआ जाति का बनजारइ रे। 

औ नउ सौ साठि जीके गाड़िनि रे। 

औ सबहि देउ असवा RA रे। 

औ सेतुआ लदइ पिसानइ रे। 

औ तमुआ लदइ कनातईँ रे। 

औ साथैनि उनका लावउ बोलाइ रे। 

औ खरब पूत लोधइनि कै रे। 

औ तिनका भइया लावउ बोलाइ रे। 

at aft छोड़ि घोड़नि कै रे। 

सुनि लेव हाल fares कै रे। 

औ घरी भरे के अरसे मई रे। 

औ पहुँचे जाइ के लोधपुरवइ रे। 

औ हाल Hes जलुआ से रे। 

सुनि लेउ दादा AR बातईँ रे। 

औ भइ तैयारी बंगालइ रे। 

औ नव सौ साठि तोरे गाड़िनि रे। 

औ सबिहउँ देउ हँकवाइ रे। 

औ तमुअँइ लदइ कनातइ रे। 

औ Agen लदइ पिसानइ रे। 

औ साथवि दादा करउ तैयारी रे। 

औ दादा कहिनि समुझाइ रे। 

पहुँचा जाइके खरगा तीर रे। 

औ हाल Hes GET से रे। 

सुनि लेउ दादा मोरि बातइ रे। 

औ ag तैयारी बंगालइ रे। 

औ घासि छोड़ि द्यो घोड़नि कै रे। 

औ सुनि लेव हाल खरगा कै रे। 

औ साठि मने का लिहे खुरपइ रे। 
. औ सवा मने का घसि झरनिय रे। 

औ असी मने का बिकलोहियइ रे। 
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at सबहिउं बगल दबाइ रे। 

औ करउ तैयारी ओझइनि कै रे। 

औ घरी भरे का अरसे मइ रे। 
औ भइया ओरघा जाइ कै ओझइनि Ag रे। 
औ भइया पहुंचा जाइकै ओझइनि मइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल खरगा कई रे। 

औ बड़े जोर से गोहरावइ रे। 

अरे सुनि लेव ठाकुर मोरि बातइ रे। 
अरे भोजन HWS महलइ AE रे। 

at घासि छोलउँ मैं घोइनि कईं रे। 

अरे सुनि लेउ हाल बिजयिय कै रे। 
अरे साठि मने का डेहरिनि रे। 

औ तिनमा भरे पिसानइ रे। 

तौ भउरी उलटईँ बिटिअवइ रे। 

भइया GET लगा-लगावइ रे। 

घरी भरे कइ अरसे मइ रे। 

अरे सबिहिउँ भउरी गवा खाइ रे। 

औ बोलि रहा GET बहादुर रे। : 

औ सुनि लेउ बिटिवउ मोरी बातइ रे। 
औ भुझ्याँ क भउरी निकारउ रे। 

औ बहु का लगा-लगावइ रे। 

भइया तुमहुँक लगा लगाउबइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल बिटिअवनि कई रे। 
आपनि-आपनि भउरी बहावइ रे। 

अउ भागि गईँ ee पुरवा कै रे। 

अउ भागि लेउ हाल GEM कई रे। 

औ सबिहँउ भउरी गवा खाइ रे। 

अउ धरइ राह बँगला कइ रे। 

घरी भरे कै अरसे मइ रे। 

भइया ओरका जाइ कै बंगला HE रे। 
भइया ओरका जाइ कै बंगलइ मइ रे। 
तब बड़े ओरका जाइ कै बंगलइ Wg रे। 
तब बड़े जोर से गोहरावइ रे। 

सुनि लेव दादा AL बातई रे। 

औँ काँचि-काँचि भउरी उतरारइ रे। 
मुठि भरी चना मँगइतिउ रे। 

एक उपरी लाइ सोन्हवावउ रे। 

भइया उपरि लाइ सोनहवावइ रें। 
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सुनि लेउ स्वामी मोरी बातइ रे। 
तब तुमसे केहेनि दिल्लगी रे। 

औ तो साँचु कहिति हइ रे। 

औ पैदा जौ हायउ चेँदेला से रे। 
बिअहि लिहेउ फुलवा कइ रे। 

औ पैदा जो होयउ तु तुरकन से रे। 
at Sts सेर रुइया मँगायउ रे। 

औ मइया तोरी कातइ चरखवइ रे। 
स्वामी नित उठि किहेउ बाजारइ रे। 
स्वामिया नित उठि किहेउ बाजरइ रे। 
औ बोलि रही हई मातइ गेगलइ रे। 
सुनि लेउ बहुअरि मोरि बातइ रे। 
औ बेटा जात हइ बँगालइ रे। 

औ जूझि जाइ जौ बँगालइ रे। 

तौ Get खाल खैंचाउबइ रे। 

औ तिन माँ भूसा भरउबइ रे। 

at चिल्हिरिनि मांसु लुटउबइ रे। 
औ छाती कइ डाह Gages रे। 
बहुअरि छाती कइ डाह Gages रे। 
औ बोलि रही है रानी तिलकइ रे। 
सुनि लेउ माता मोरी बातइ रे। 

औ किनकी माता सिंह बियानिय रे। 
औ के हौ निकरा फोरि कै पतालइ रे। 
औ मारि डारइ मोरे स्वामिया कइ रे। 
औ तिलका गइ ee धौरहरइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल गेगला कइ रे। 
तौ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

औ सुनि लेउ वटा मारि बातइ रे। 
तू कहिना मानउ हमारइ रे। 

औ बइठउ जाइकै बंगला AE रे। 
औ नाउ न लिहेउ तु बंगालइ रे। 
औ याक तुम्हरे करब बिअहुवइ रे। 
औ नौ गाँव नेग लेबइ चारइ रे। 

औ घुरा देत हैं बंगालइ रे। 

औ उहाँ मारू है जादुन कइ रे। 

औ उड़ा चिरइया HE द्याखइ रे। 
औ पकरि पछाहीं फिरि drag रे। 
औ आदमी कइ कवन बिसातइ रे। 
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बेटा अदमी कइ कवन बिसातइ रे। 
तउ बोलि रहो विजयी बहादुर रे। 
सुनि लेउ माता मोरि बातइ रे। 

औ सेज सायउ जौं देउवा कइ रे। 
औ दुधवा कबसउँ आँगनन AE रे। 
औ दुधवा कबसउँ आँगन मईँ रे। ' 
औ सेज सोयउँ जउ तुरकन कइ रे। 
तउ करउँ कतुनि ओझइनि मइ रे। 
औ बोलि रहीं हईं माता गेगलइ रे। 
अरे बेटा तइ बलि जइहउँ रे। 

औ तुम तउ जाति हउ बंगलाइ रे। 
तौ हमहुक दिहेउ सबूरइ रे। 

तौ बोलि रहा विजयी बहादुर रे। 

औ दूध-दूध जब WE रे। 

तौ जानेउ जीहँय बेटा हमारह रे। 
औ दूध-खून जब होइहइ रे। 

माता हमहू से किहेउ सबूरहँ रे। 
हमहू से किहेउ सबूरईँ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल माता गेगलइ रे। 
दुध बकसइ आँगन मइ रे। 

औ पीठ ठोकि दे बिजइय कई रे। 
औ जुगजगजुग होइ उमिरियई रे। 
औ जीत बेटा हुअइ तुम्हारइ रे। 

औ जीत बेटा हुअइ Teng रे। 
अउ सुनि लेउ हाल विजयिय कइ रे। 
भइया लइ न Tees महलन कइ रे। 
औ काहे न स्वमिया लायेउ न गवनवह रे। 
aft आजु जाति हउ फउजनि मइ रे। 
औ जुभि जाउ जउ फउजनि मइ cal 
औ चहुक रॉड़ होइ जइबइ रे। 

सुनि लेउ स्वामि मोरि बातइ रे। 

aft बइठि रहउ घर अपनेइ रे। 

औ राजा जउ घर से निकार रे। 
तउ भागिच लब नइहर मइ रे। 

औ करब मजूरी नइहर मइ रे। 

औ स्वमिया तोहका लेबइ जियाइ रे। 
लेबइ जियाइ रे। 

स्वामिया तोहका लेबइ जियाइ रे। 
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अउ जउनी नारि रहँइ भवानी रे। 
औ नजर परइ जउ स्वमिया पइ रे। 
तौ धरि He देई जबाबुइ रे। 

सुनि लेउ स्वामिय मोरि बातइ रे। 
औ नमक खायहु ठकुरन्ह HE रे। 
औ हड्डी माँ गवा समाइ रे। 

अरै मौका लागि गा ठकुरन्ह कइ रे। 
औ चतुर देखायउ फउजन मइ रे। 
तउ Fat ओढ़नी तुम्ह पहिरउ रे। 
at बइठउ जाइके महिले मइ रे। 
at हमका देउ हथियारह रे। 

स्वामी नमकि अदा कइ दूयाबइ रे। 
स्वामिया नमक अदा HE द्यावइ TI 
अउ सुनि लेउ हाल फउजिन कह रे। 
सुनि लेउ हाल तिरिअनि कइ रे। 
तउ धीरे-धीरे करईँ जबाबुइ रे। 

तउ सुनि लेउ स्वामि मोरि बातइ रे। 
औ जउ घाव लागइ अगाड़िय रे। 
तउ तुमरे धरि घेरइहँइ रे। 

औ लइके सती होइ जइबइ रे। 

औ जौ घाव लगइ पछाड़िय रे। 
स्वामी गिदूध माँसु नहिं खइहँइ रे। 
तो हुकुम गलिब बिजइय कइ रे। 
पहिला लगाड़ा बाजत AS रे। 

कमर बन्द सब होइ गइ रे। 

दुसरा नगाड़ा बाजत AS रे। 

ae wife भए सवारइ रे। 

औ तिसरा नगाड़ा बाजत AS रे। 
औ तिसिया बरन सब wars रे। 
तउ इटकि फोरिके भइ सिटकी रे। 
औ सुन्धुरी गरद मड़रानी रे। 

तउ नगरी क tag मेंहरूअइ रे। 
अउ किन कर राम रिसानेनि रे। 
चढ़इ लाल चंदेले कइ रे। 

रात चलइ दिन दुपहर रे। 

कलि नहिं करइ मुकामइ रे। 
अरे आठ रोज के अरसे मइ रे। 
फउज पहुंचि गइ कलकत्ता रे। 
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तब सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
at फउजइ देइ रोकाइ रे। 

तउ पहुँचा जाइके सागर पहिंरे। 

तउ सागर माँ करत हइ असनानइ रे। 
तउ जहाँ मंडप कालिय कइ रे। 

तउ पहुँचा जाइ कइ Hey मईँ रे। 
तउ करइ अगियारि का लिख कइ रे। 
तउ सुनि लेउ काली महरानिय रे। 
भइ तैयारी बंगालइ रे। ; 

तउ जाइके होउ सहाइ रे। 

औँ जीति न wad जउ बंगालइ रे। 


` होइअ हँसउवा दुनिया AS रे। 


तउ मंडप डारब खोदाइ रे। 

al गदहन हर चलवउबइ रे। 

औँ तिनमा जोन्हरी बोअउबइ रे। 

तउ छाती कइ दाह बुझइहँउ रे। 

औ आँखि फड़कि गइ काली कई रे। 
औ दहिनें पइ as सहायइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल विजयी ag रे। 
औ पहुंचा जाइकइ फउजन AE रे। 
औ पहिला नगाड़ा बाजत AE रे। 

तौ कमर बन्द सब होइ गइ रे। 

औ दुसरा नगाड़ा बाजत AE रे। 
फाँदि-फाँदि भए सवारइ रे। 

औ तिसरा नगाड़ा बाजत Ag रे। 
चढ़इ लाल चँदेल कइ रे। 

एक चारि रोज के अरसे Fs रे। 

तब fat कइ बात feat रहि गइ रे। 
फिरि सुनि लेव हाल रानी फुलवइ रे। 
जे छः महिनइ Was अगाड़ी रे। 

औ छः महिनइ चलईँ पछाड़ी रे। 

अरे बारा कोस क गिरदे मइ रे। 
भइया जंगल लगावइ माहुर कइ रे। 
जंगल लगावइ माहुर कइ रे। 

अरे चारि रोज के अरसे मई रे। 
फउज पहुंचि गइ महुरे तिर रे। 

at फउजइ Rès रोकाइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल विजयी बहादुर रे। 
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मन मन करइ पयानइ रे। 

अरे राइ रहा विजयी बहादुर रे। 
तउ भाइ का कहन नहिं मानेउँ रे। 
माता का कहन नहिं मानेउँ रे। 

औ उनहीं का गुन परहिं आगे रे। 
तउ फउजि जोतउँ महुरी महिं रे। 
तउ मरइ HoT महुरी महिं रे। 

at लउटि जाउँ जउ उजइनि कइ रे। 
तउ होइ हँसउआ दुनियाँ मईँ रे। 
तउ घइ के देह जबाबुइ रे। 

सुनि लेउ लरिका गढ़ियनि कइ रे। 
सुघड़ तिरिया सुनि पावउ रे। 

अरे Te करि करहु तैयारी रे। 
जंगल परी बा माहुर कइ रे। 

ठाकुर रोइ रहे हौ गलियनि As रे। 
रोइ रहे हौ गलियनि AE रे। 

तउ साठि मने का लिहे खुरपइ रे। 
तउअस्सी मने का लिहे लोढ़वइ रे। 
तउ रगरि-रगरि पहिचावइ रे। 

अरे जोजन मने का लिहे लोहियइ रे। 
औ तिनका मुँहमा लप्याटइ रे। 

औ महुरी मा लगा लगावइ रे। 

औ घरी भरे के असरसेय मइ रे। 
तउ महुरी मा सड़क निकारइ रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
अब चलइ रसल बंगालइ रे। 

ait feat का बात feat रहि गइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बंगालइ रे। 
हाल बंगालइ रे। 

भइया सुनि लेउ हाल बंगालइ X | 
तउ सुनि लेउ हाल फुलवा कइ रे। 
औ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 

औ ओतलन जादू जगावइ रे। 

औ फेंकि दिहिस डाड़ेन परि रे। 
एक बारह कोस के गिरदेय मइ रे। 
औ धरती पथर कइ डारइ रे। 

एक चारि रोज के अरसे मइ रे। 
औ फौज पहुँचि गइ डाड़ेन पइ रे। 
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तौ हुकुम गलिब धीरा कइ रे। 

जौ बँगला बनइ देउ THM कइ रे। 
जौ धरनी मा म्याक धरति है रे। 
औ उपर से घन जब मारह रे। 

तउ धरती से म्याख जब उलटइ रे। 
मझ्या आधे सरग लै मड़रातइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 
म्याख गइइ न डाइन परि रे। 

तउ मन मन करइ तेवानइ रे। 

जी भाइ काह कहन नहि मानेउ रे। 
मैं माता का कहन नहि मानेउ रे। 
औ उनही सगुन परइ आगे रे। 

तौ लखना का तुरत बोलावइ रे। 
तौ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
तउ तुम चलेइ जाउ उज्जइन कइ रे। 
औ रनिया से कहउ हवालइ रे। 

जौ म्याख गड़ावइ डाइन परि रे। 

तौ बियहि त्याजो मैं फुलवा कइ रे। 
तो फुलवा का लौंडी बनइबइ रे। 
औ रनिया का रनिया बनबइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
at खोलि लावइ घोड़ा मगरूअइ रे। 
औ फाँदि घोड़ा होइगवा सवारइ रे। 
तउ tet मारि देइ घोड़ा कइ रे। 
तउ धरे है राह उज्जइन कइ रे। 
तउ दिन भरि घोड़ा उड़ति है रे। 
ait dar करनि केरी बेरियइ रे। 
तउ ओरका जाइकै उज्जइन मइ रे। 
तउ देखि रही तिलका भवानिय रे। 
औ जौन रहइ धउरारहि रे। 

औ मन का कुसल होइ चेतइ रे। 
औ आइ रहा स्वामिया दुलरुअइ रे। 
स्वमियइ दुलरुअइ रे। 

भइया आइ रहा स्वमिया दुलरुअई रे। 
औ सुनि लेउ हाल लखना कई रे। 
औ सुनि लेउ हाल .... 

ait ओरका जाइकै धउरारहि रे। 
तउ घोड़ा बाँधि खम्भा मइ रे। 
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तउ RT परा है मसरंग कइ रे। 
तउ बइठा जाइके पलँगइ परि रे। 
तउ तिलका कहउ मैं भवानिय रे। 
तउ बइठा जाइके पलँगइ परि रे। 
तउ तिलका कहउ मैं भवानिय रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 
तउ खैर कहउ जेठ दादा कइ रे। 
औ खैर बताइ देउ स्वमियइ कइ रे। 
औ खैर कहउ तुम फौउजन कई रे। 
तउ बोलि रहा लखना मोरी बातइ रे। 
औ सब ही खैर तिरिया हइ रे। 
औ एक खैर नहिं आहइ रे। 
औ agar कहिनि सुमझाइ रे। 
औँ म्याख WSs न SISA पइ रे। 
औँ म्याख गड़वाउ डाइन पइ रे। 
तउ बियहि लइ आइ फुलवा वइ रे। 
तउ फुलवा का लौंडी बनइहइ रे। 
तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
तउ राति खनि करउ मुकामइ रे। 
तउ सीझइ राम रसोइयइ रे। 
मइया भोजन तुरत बनावइ रे। 
तउ लखना का भोजन करावइ रे। 
तउ अचरन झलइ बयरियइ रे। 
तउ पान केर बीड़ा लगावइ रे। 
औ लखना का दइ फिरि देवइ रे। 
तउ अपनउ भोजन करति है रे। 
तउ राति खनि करइ गुजारइ रे। 
औँ होत भोर पौ फाटत रे। 
औ सुरजन केरी उदय भइ रे। 
तउ तिलका मइ Hes भवानिय रे। 
तउ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 
औ औतरन जादू जगावइ रे। 
तउ ओतरन जादू जगावइ रे। 

` तउ जादू सनी म्याख बनावइ रे। 
तउ जादू सनी म्याखन कइ रे। 
तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
तउ आयके बइठउ घोड़न पइ रे। 
तउ आयके बइठउ घोड़न पइ TI 
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तउ पीछे म्याख लेउ लादी रे। 

तउ चले जाउ तुम डाइनि कइ रे। 
तउ अँगूठन से देउ दबाइ रे। 

औ बियहि लइ आऔ फुलवा कइ रे। 
देवर लौंडी बनउबइ स्वमिया कइ रे। 
तउ आगे बैठे घोड़न पइ रे। 

औँ पाछै म्याख लेइ लादि रे। 

औ ऐड़ा मारि देइ घोड़ा कइ रे। 

औ उड़ि गवा घोड़ा मगरुअइ रे। 

औ दिन मरि घोड़ा उड़ति है रे। 

औ dan करनि DR बेरियइ रे। 

औ घोड़ा पहुँचिगा डाडनि कइ रे। 

औ अँगुठनि से म्याख दबावइ रे। 

तउ घोड़न का बनत है घोइसरियन रे। 
औ उँटन का बनत है उँटखानइ रे। 
औ हाथिन का बनत है पिलखानइ रे। 
औ बँगला बनइ ठकुरन कइ रे। 

औ उदरि बनइ बजरियइ रे। 

औ जुटइ कचेहरी डाडन परि रे। 

औ भारी लागि है दरबारइ रे। 

औ भारी .... 

औ दुइ औ चारि दिन बीतइ रे। 

औ नीदि परइ न बिजइ कइ रे। 

औ फुलवा फुलवा धुन लागी रे। 
फुलवा धुन लागी रे। 

जिनके फुलवा-फुलवा धुन लागी रे। 
औ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 

औ खोलि लावइ घोड़ा करेलुअइ रे। 
औ देखि रहा धीरा महन्थी रे। 

औ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 

औ तुम कहाँ केरी कहिऔ तइयारी रे। 
औ बुरा देस है बंगालइ रे। 

औ बुढ़िया पढ़इ जवनिया रे। 

औ नान्दीं नान्हीं पढ़े है छिबुलकीह रे। 
औ उहाँ जादू केर है अधिकारइ रे। 
औ जदुआ मारि कहूँ जइहउ रे। 

बेटा किनकेर करउँ बियहुअइ रे। 
करउँ बियहुअइ रे। 
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औ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ बार बार सेउ बनसपती रे। 

औ जंगल नहीं खेलउ शिकारइ रे। 
औ हम जंगल खेलब शिकारइ रे। 
औ एक दुइठी देइ सिपाहीय रे। 
औ संग चले हैं बिजहय कइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 
औ दादा से नाहीं बताएउ रे। 

औ हम तो जाइत है बंगालइ रे। 
भइया हम तौ जाइत है बंगालइ रे। 
औ देइ इसारा घोड़न कइ रे। 

तउ उड़ि गवा घोड़ा करेलियइ रे। 
औ धरइ राह बंगालइ रे। 

औ घड़ी भरे के अरसे मइ रे। 

औ औरका जाइके बंगलाइ रे। 

तउ घोड़ा भइया देइ बउड़री रे। 

तउ नजर परी है बाउली पइ रे। 
एक सोरह सौ झुकी है पनिहारिन रे। 
औ एक से एक उजागर रे। 

तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
औँ हाथ मारा घोड़ा करेलियइ रे। 
हमका सैर देखाइ देउ बउलिय कइ रे। 
देखाइ देउ बउलिय कइ रे। 

तउ बोलि रहा घोड़ा करेलियइ रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
औ जइ लग रहउ पीठि पइ रे। 

तउ बाल बाँका नहीं जइहइ रे। 

औ sak जाउ जौ पिठियन सेइ रे। 
तउ GS GS से घोड़ा उतरइ रे। 
तउ नेक नियति से धरइ पावइ रे। 
औ घोड़ा उतरि परा है बाउलीय पइ रे। 
उतरि परा रे बाउलीय पइ रे। 

घोड़ा उतरि परा है बाउलीय पइ रे। 
तउ सोरह सै रहइ पनिहारिन रे। 
औ एक से एक उजागिर रे। 

तउ जौनि घइल ओरमाइ रे। 

औ तुरत देखइ बिजइय कइ रे। 
तउ मय रसरी देइ छोड़ि रे। 
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औ जिनके घइल करिहइयइ रे। 

तउ धरनी दइ रे सिर मारइ रे। 

औ अंग अंगन सबु पकरइ रे। 

औ जौनि नारि रही बुढेवइ रे। 

तउ किल्लाह मारइ जवनियइ रे। 
औ यू तौ स्वमिया हमारइ रे। 

औ वारे स्वमिया कइ गये बियहुअइ रे। 
औ गउन लेइ अब तब आये रे। 
औ जौनि नारि का अब आये रे। 
तउ किल्लह ARE बुढ़ेवइ रे। 

औ यू ती स्वमिया हमारइ रे। 

औ बार पाकि के सन होइ गये रे। 
औ मुँह मा दाँत नहि या कउ रे। 
औ सुनि लेउ हाल बुढ़ियन कइ रे। 
अब धइ के देइ जबाबुइ रे। 

औ लालेल लाले डोलवा सजइहइ रे। 
औ मुँह मा दाँति नहिं याकउ रे। 
औ बार पाकि के सन होइ गये रे। 
औ लइ चलइ गउन हमारइ रे। 

औ बारह बरस के हम होइबइ रे। 
औ जौनी नारि रहइ छिबुलकी रे। 
औ किल्लह मारइ जवनिइ रे। 

औ यू तौ स्वमिया हमारइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
औ आयल कायल ठाकुर होइ गइ रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
औ हाय मोरा घोड़ा करेलियइ रे। 
औ जानउ बर बउलिय कइ UI 

औ नहिं प्रान जात है बउलिय पइ रे। 
प्रान जात है बउलिय पइ रे। 

घोड़ा प्रान जात है बउलिय पइ रे। 
तउ बोलि रहा घोड़ा कोलियइ रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ cal 
औ तुम मेहरि केरि हौ सौदागर रे। 
तउ सउदा कइ लेउ मेहरिन कइ रे। 
औ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 

औ हाय मोरा घोड़ा कोलियइ रे। 
औ जानउ बर बउलिय कई रे। 
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औँ जान जात है बउलिय पइ रे। 
तउ बोलि रहा घोड़ा कोलियइ रे। 
औ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
तउ सम्हरि बइठउ पिठिया पइ रे। 
औ मालिक चहिहइ दैव उबारी रे। 
तउ उड़ि गवा घोड़ा कोलियइ रे। 
औ सोरह सौ लटकि गइ पनिहारिन रे। 
औ आधे सरग ले मड़रातइ रे। 

औ बोलि रहा घोड़ा कोलियइ रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
तउ गोता छोड़ि देउ गरदन मइ रे। 
औ aa से थामउ लगामइ रे। 

औ तनिक देह में झकझोरउँ रे। 
तउ मानउ आम भादव कइ रे। 

औ कोउनौ का टाँग टूटि गइ रे। 
A IR FR से cares रे। 

औ स्वामिया-स्वमिया धुनि लागि रे। 
स्वमिया धुनि लागी रे। 

तउ सुनि लेउ हाल बिइ कइ रे। 
औ धरइ राह डाडन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

तउ ओरका जाइके डाड़ेन पइ रे। 
तउ घोड़ा बाँधि घोड़सरियइ रे। 

औ दूध मलीदा लाइ खवावइ रे। 
औ अपना बैठि बँगला मइ रे। 

औ दुइ औ चारि दिन बीतइ रे। 
तउ नींद परइ न बिजइ कइ रे। 
औ फुलवा-फुलवा धुनि लागी रे। 
फुलवा-फुलवा धुनि लागी रे। 

तउ खोलि लावइ घोड़ा करेलियइ रे। 
औ wife घोड़ा होइ गये wars रे। 
औ धरइ राह बंगालइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

औ ओरका जाइ के बंगालइ रे। 

तउ घोड़ा देइ बउड़री रे। 

औ तलब लागि गइ पानन कइ रे। 
औ पान नहीं है जेबइ मह रे। 

तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
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औ हाय मोरा घोड़ा कोलयइ रे। 

औ हमका पान खवावउ बंगालइ रे। 
पान खवावउ बंगालइ रे। 

तउ बोलि रहा घोड़ा कोलियइ रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
औ जौ लगि रहउ पीठि पइ रे। 
तउ बार बाँका नहिं जइहइ रे। 

औ उतरि जाउ जौ पिठियन सइ रे। 
तउ घोड़े के जानउ बलइयइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल घोइन कइ रे। 
तउ खन्ड खान्ड से घोड़ा उतरइ रे। 
औ नेक नियति से धुरइ पावइ रे। 
घोड़ा उतरि परा है हटिया मइ रे। 
औ जहाँ बैठि हिरिया तमोलिन रे। 
तउ सुनि लेउ तमोलिन मोरी बातइ रे। 
औ पान खवाइ देउ मोहबियइ रे। 
औ बोलि रही हिरिया तमोलिन रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
औ उतरि परउ तुम कुरसी पइ रे। 
औ घर मा पान है मोहबियइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइ कई रे। 
औ उतरि परे हैं घोड़ेन से रे। 
भइया हिरिया जात है घर अपने रे। 
औ सुनि लेउ हाल बाझिन कइ रे। 
तउ बैठि लेउ रहइ बाँकी बझिनियइ रे। 
औ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 

ait ओसलन जादू जगावइ रे। 

औ फेंकि Rita बिजइय पइ रे। 
तउ बिजइ का भेड़ा बनावइ रे। 

तउ बाधि दिहिस खम्भा मइ रे। 
ait पातइ रहे चबाइस रे। 

औ घोड़ा बाँधि पछलील मइ रे। 
भइया सात पाट केर भीतर रे। 

औ ae आइ हिरिया तमोलिन रे। 
तउ नजर परी न बिजइ परि रे। 
तउ धरनी मूड दइ मारइ रे। 

औ धरनी हाथ दइ मारइ रे। 

औ धरनी हाथ हाथ दइ ANE रे। 
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औ याक लाख अकिल मइ रे। 

औ मैं भूलि गयो जादू केर पिटरियइ रे। 

औ जइसन बर मैं Fes रे। 

at ओइसइ दिहिन भगवानइ रे। | 
औ दाता दइ कै छीन करतारइ रे। 
छीन लेइ करतारइ रे। | 
औ सुनि लेउ हाल बाझिन कइ रे। 
औ पातर मुसकीय मारइ रे। 

औ अपनिउ दुकान बढ़ावइ रे। 

औ खोलि लिहिस Ast कइ रे। 
औ चली गइ है घर अपनेन रे। | 
at सीझइ राम रसाइयइ रे। | 
औ भोजन तुरत बनावइ रे। 

औ अपनउ भोजन करत है रे। 

तउ मसरंग पलँँग लगावइ रे। 

औ तिन पर परे हैं ओहारइ रे। 

औ तिन पर अतर गुलावइ रे। 

औ मुखन Aag सवाकन रे। 

भइया जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 

भइया जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 

तउ ओसलन जादू जगावइ रे। 

औ फेंकि दिहिस भेड़न पइ रे। 

तउ Ast का बिजइ बनवइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल बिजइ बनावइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 

औ मन मन करइ बिचारइ रे। 

तउ आज As मैं बाझिन घर रे। 

औ दादा Hea जाउँ डाड़ेन कइ रे। 

भइया Hed जाउँ डाड़ेन कइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल बाझिन कइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल बाझिन कइ रे। 

औ मन मन करइ बिचारइ रे। 

औ मा न करउँ मैं बाझिन कइ रे। 

तउ फिरि पाछे का पछतइहउ रे। 

तउ याकइ बछवा नथियहि रे। 

तउ वहु UE बहु फॉदइ रे। 

A जउ खेत परिगा मटियारइ रे। 

औ होत नहीं है बाझिन कइ रे। 
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तउ सुनि लेउ हाल बाझिन कइ रे। 
तउ घपक लेइ कुन्जिन कइ रे। 

तउ खोलि लावइ घोड़ा कोलियइ रे। 
औ फाँदि घोड़ा होइगवा सवारइ रे। 
तउ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

औ घरी भ॑रै के अउसे मइ रे। 

औ ओरका जाइके डाड़ेन पइ रे। 

औ घोड़ा बाँधि घोड़सरिइ रे। 

औ दूध मलीदा लइ खवावइ रे। 

पेड़ फरइ न फूलहि लगतइ रे। 

बउर झरि जाइ लगतइ रे। 

बउर झरि जाइ लगतइ रे। 

स्वमिया fag न बोलइ रे। 

fag ने बोलइ देखवइ रे। 

जिया हो जरि जाइ देखतइ रे। 

जिया हो जरि जाइ ... 

रहै बन सेवइ Wag रे। 

खिलौनी धनी राति भगवइ रे। 
खिलौनी धनी ... 

सलोनी वहै दिन होइहइ रे। 

वहै दिन होइहइ जिनके स्वामी रे आइ। 
फौज लिहे जाइ जिनके स्वामी रे आइ। 
गौन as जाइ जिनके स्वामी रे आइ। 
एक ओर अजन खड़ी है खड़ी है रे खम्भा ले आइ। 
खड़ी है असमान बिना खम्भा रे आइ। 
TET cence 

fiz परइ न बिजइय कई रे। 

भइया नींद परइ न बिजइय कई रे। _ 
औ जिनके फुलवा फुलवा धुन लागी रे। 
और खोलि लावै घोड़ा करेलियइ रे। 
औ फाँदी घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
तउ ऐंड मारि देइ घोड़ा कई रे। 

औ उड़ि गवा घोड़ा करेलियइ रे। 

औ घड़ी भरे के अरसे मइ रे। 

औ ओरका जाइ के बंगालइ रे। 

औ घोड़ा भइया देइ बउड़री रे। 

औ जहाँ कमरा है कमरूअ कइ रे। 
औ सोइ रही है रानी फुलवइ रे। 
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तउ खन्ड ars से घोड़ा उतरइ रे। 
औँ नेक नियति से धरइ wag रे। 
घोड़ा उतरि परा रे धउरारहि रे। 
उतरि परा रे ... 

तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
तउ घोड़ा बाँधि देइ खम्भा मइ रे। - 
तउ बइठा ज्चान है पलगैन मइ रे। 
तउ जेबा भरे हैं पानेन सइ रे। 

तउ पान ज्वान लेइ लगाइ रे। 

औ तिनका लेइ चबाइ रे। 

ay drag ang दीवाली रे। 

तौ बन्द खोलि दइ अँगिया कई रे। 
तउ हाथ फेराइ देहिया पइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

औँ wife घोड़ा होइगवा सवारइ रे। 
औ धरइ राह डाडेन कइ रे। 

औँ घरी भरी के अरसे मइ रे। 

औ ART जाइकै SISA पइ TI 
तउ घोड़ा बाँधि घोइसरियइ रे। 

औ अपना बैठि बँगला मइ रे। 
भइया अपना बैठि बँगला मइ रे। 
औ feat कै बात feat रहिगै रे। 
औ सुनि लेउ हाल बँगलइ रे। 

औँ होत मोर पौ फाटत रे। 

औ सुरजन केरी उदय भइ रे। 

औ आइ गइ मालिन छोकरियइ रे। 
तउ पाँच फूल पलरा मइ रे। 

औ एक औ रानी का बैइठावई रे। 
औ डेलवन फूल चढ़ति है रे। 
भइया पलरा धरनि नहिं छवाड़इ रे। 
धरनि नहिं छवाइइ रे। 

औ feat कै बात fear रहिगै रे। 
तउ सुनि लैउ हाल मालिन कइ रे। 
औ धरि कै देइ जबाबुइ रे। 

औ तुम सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
औ दारा जिनु लिखवइ बइ रे। 

औ चोरवा आये हैं धउरारइ रे। 

तउ बोलि रही फुलवा भवानी रे। 
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तउ सुनि लेउ मालिन केरि धेरियइ रे। 

औ दादा से नहीं बताएउ रे। 

| औ आज चोरवा पकरउ धउरहरइ रे। 

| हियाँ के बात हियाँ रहि गै रे । 

औ सुनि लेउहाल डाउेन कइ रे। 
औ नींद परइ न बिजइय ag रे। 
औ फुलवा फुलवा धुनि लागी रे। 
तउ खोलि लावइ घोड़ा करेलियइ रे। 
ait wie घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
औ धरइ राह बगालइ रे। 
औ जानि परिगा रानी फुलवइ रे। 

| तउ BA HT ates ओढ़नियइ रे । 
औ उलटा धुररा ARE रे। 
औ वहे समय के अम्बल मइ रे। 
औ पहुँचि गवा बिजइ बहादुर रे। 
तउ घोड़ा बाँधि देइ खम्भा मइ रे। 
औ बैठि ज्वान पलंगेन पइ रे। 
तउ हाथ धरइ देहियन पइ रे। 
as फुलवा मै कहउ भवानिय रे। 
तउ धीरे धीरे अवठ बढ़ावइ रे। _ 
तउ हाथ छोड़ि देइ पेटा मइ रे। 
तउ उठि परी फुलवा भवानिय रे। 
औ चोरवा बड़े रे ठिठोरवइ रे। 
औ परकी जाइ फुलइयइ रे। 
ओ धाइ धाइ महुआ तर रे । 
औ चोरी fees धउराइ रे। 
ठाकुर चोरी किहँउ धउराहरइ रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
औ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
औ नाम न लिहेउ तुम चोरन कइ रे। 
औ तुम्हरे जान केर कारन रे। 
पूरी फौज परी है डाडेन परि 
रनिया पूरी फौज -। 
औ बोलि रही फुलवा 


डाड़ेन परि रे। 
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तउ आगे बइठउ घोड़न पइ रे। 

औँ पाछे लियेउ बहठाइ रे। 

औ चले चलउ तुम डाड़ेन कइ रे। 
औँ परइ सेरावन डाड़ेन पइ रे। 

औ साझे मा करउ बियहुअइ रे। 
स्वमिया साझे मां — | 

तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 

तउ सुनि लेउ तिरिया मोरी बातइ रे। 
औ इउ तो काम है चोरन कइ रे। 
औ हम चोरी चोरी-न करब बियहुअइ रे। 
औ हम लइ के करब बियहुअइ रे। 
तउ बोलि रही फुलवा भवानिय रे। 
औँ यहि रे स्वमिया का बलि जइहउ रे। 
औँ छप्पन हिया आइ बरातइ रे। 

तउ छप्पन — | 

औ दुल्हन का डारिन सेराइन रे। 

औ जौन साथ आये हैं बराती रे। 

औ उ घास छोलत हैं घोइन कइ रे। 
तउ लड़े से एक न पइहउ रे। 

औ तुम कहना AMS हमारइ रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 

तउ सुनि लेउ तिरिया मोरी बातइ रे। 
तउ कहिपा बैठि हिया आये रे। 

औ हमतो देस उज्जइन कइ रे। 

औँ बेटा अहउ मैं चन्देले कइ रे। 
ओ मारि खेलन हनि stag रे। 

औ मुसके देब चढ़ाइ रे। 

औ छोड़ि दूयाब चउहर मइ रे। 

औ घामे मा जइहइ झुराइ रे। 

भइया घामे मा जइहइ झुराइ रे। 

तउ गुस्सा आइ गइ फुलवा कइ रे। 
तउ जादू वाली हेइ पेटरियइ रे। 

औ ओतलन जादू जगावइ रे। 

at फेंकि दिहिस बिजइ पइ रे। 

at बिजइ का AST बनावइ रे। 

औ बाधि दिहिस खम्भा मइ रे। 

औ बाँधि —1 

औ पातह रहे है चबाइय रे। 
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औ घोड़ा बाँधि देइ पछलिय महँ रे। 
औ सात फाटक केर भीतरि रे। 

औ आगे हनइ अगाड़ी रे । 

औ पाछे हनइ पछाड़ी रे। 

औ लोहिया हनइ मोहारइ रे। 

औ दोहरे दोहरे कुलुक छोड़ावइ रे। 
भइया दोहरे दोहरे --। 

तउ बिजइ हजम बँगलइ रे। 

at एक महिना बीतिगा पखवारइ रे। 
औ बिजइ गवा न डाड़ेन कइ रे। 
तउ हलचल मची है डाड़ेन पइ रे। 
तउ हलचल --। 

तउ सुनि लेउ हाल धीरा कइ रे। 
तउ बत्तीस पवन केर धीरइ रे। 

औ तिनका भइया लेइ लगाइय रे। 
औ छोड़ि दिहिस है महफिल मइ रे। 
औ जो कोइ बीड़ा उठावइ रे। 

ओ भाइ का पता जो लइ आवइ रे। 
ओ हम आधी राज लिखि दूयाबइ रे। 
ओ हम आधी —1 

औ सुबह से भइ दोपहर भइ रे। 

औ बीड़ा गएउ कुम्हिलाइ रे। 

औ कोइ नहिं बीड़ा उठावइ रे। 

तउ मउसी का पूत लखनियइ रे। 
औ झुकि कइ बीड़ा उठावइ रे। 

ओ तिनका भइया लेइ चबाइय रे। 
औ एक दुइ सइ लेइ रुपझ्यइ रे। 
औ तौलि धरइ अलवारी रे। 

औ उठि कइ अदब बजावइ रे। 

औ धरइ राह हटिया कइ रे। 

भइया धरइ राह —| 

औ घरी भरे के असरसेय मइ UI 

औ पहुँचा जाइ के हटिया मइ रे। 
तउ पहुँचा जाइ के हटिया मइ रे। 
तउ बासे का लेइ टेगरियइ रे। 

औ लिल्ला वाली लेति है डिबियइ रे। 
औ सुइया लेत है सोनवा कइ रे। 
तउ सिर से शाम का लेइ लेहगाइ रे। 
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औ धुआँ धार का लेइ ओढ़नीय रे। 
औ अँगिया ag मुलतानिय रे। 
औ अँगिया — | 

औ सुरमा लेत है सुलतानिय रे। 
औ मिसियउ लेत है अजमेरइ रे। 
औ दस उँगरि मा बीस मुदरीय रे। 
औ जतनी जेवर मेहरीय कइ रे। 
ot सबहइ लेइ खरीदीय रे। 

तउ सबहइ बगल दबावइ रे। 

औ धरइ राह सागर कइ रे। 

भइया धरइ राह —| 

औ सागर मा करत है असनानइ रे। 
तउ तरे से पोटीन चढ़ावइ रे। 

औ सिर से पैर तक पहिरइ लहगइ रे। 
औ धुँआ धार के ओढ़इ ओढ़नी रे। 
औ अँगिया पहिरइ मुलतानिय रे। 
औ सुरमा देत है सुल्तानिय रे। 
औ मिसियउ देत है अजमेरइ रे। 
औ मिसियउ —1 

तउ माथे पै बिन्दिया बिराजइ रे। 
तउ बाजूबन्द डन्डन पइ रे। 

औ हुँसुलिया गरदन मइ रे। 

तउ लरिय झूलत है तोदिय परि रे। 
तउ करनफूल कानेन मइ रे। 

औ झुमका झुलत है गालन पइ रे। 
औ दस अँगुरिय बीस मुदरिय रे। 
औ ASAT लइकै ठाकुर दूयाखइ रे। 
तउ चान्द सूरज शरमातइ रे। 

तउ हाथ झरइ इसुर कइ रे। 

औ एक मगन दइ डारउ रे। 

औ बदन ages मेहरिय कइ रे। 
औ मरजी होइ गइ भगवानइ रे। 
औ बदन बना है मेहरिय कइ रे। 
औ बार झलइ करिहइयइ रे। 
भइया बार —| 

तउ हाल सुनि लेउ लखन कइ रे। 
तउ मन मन करइ बिचारइ रे। 

औ पहिले जाउ मैं डाड़ेन कइ रे। 
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औ दादा चीनिहि नहीं पइहइ रे। 
तउ भाइ का जाइ कै लइअइबइ रे। 
औ दादा चीन्हि जौ जइहइ रे। 

तउ मइया हम न जइबइ बंगालइ रे। 
मझ्या हम न .... 

तउ बासे का लेइ टेगरियइ रे। 

औ तिनका बगल दबावइ रे। 

औ धरइ राह डाड़ेन दबावइ रे। 

औ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

तउ ओर HE जाइ के SSA कइ रे। 
तउ ओरकइ .... 

औ झालर उलटि मोतियन कइ रे। 
औ घुसि गवा है बँगला मइ रे। 

तउ मारी लागि है दरबारइ रे। 

औ लउडा नचत है अधरेय कइ रे। 
ait नाचइ पतुरिया पतरेग कइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
औ घुमरि घुमरि ठाकुर नाचइ रे। 
औ लटकन तानइ बुझावइ रे। 

औ आँखि बहुत दमकावइ रे। 

औ वाह रे मुरहा नचनियइ रे। 

तउ नाच बन्द मा लउडेन कइ रे। 
औ नाच बन्द मा पातुरि कइ रे। 
तउ देखइ नच डेडुन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

तउ ठाठ होइगा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ ठाकुर मोरी बातइ रे। 
तउ हमका मिलइ इनामइ रे। 

औ ठाकुर हमहू जाब Set HE रे। 
तौ बोलि रहा ठाकुर बहादुर रे। 

तउ सुनि लेउ डेडुनि मोरी बातई रे। 
तउ आज रहि करउ मुकामइ रे। 
औ भोरहेन तुम्हरी होइहइ बिदाइ रे। 
औ दउरी भरेउ तो रूपियन से रे। 
तउ दउरी भरउ तोर। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ हुकुम नहीं है नदुआ मई call 
तउ मैं टिकउ जोगिया ने डेउरीय मइ रे। 
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तउ भोरहेन घर से निकारइ रे। 

औ दादा किनकेर लगइ ओरउनी रे। 
तउ बोलि रहा धीरा महन्थी रे। 

औ लसुआ जो घर से निकारइ रे। 
तउ तुम हमरे लगेन ओरउनिन रे। 
औ आधी न राज हम लिखि द्याबइ रे। 
औ बैठि जनम भर घर खायेउ रे। 
तउ गुस्सा आइगे लखना कइ रे। 
तउ वाहरे मुरहा नचनियइ रे। 

औ धइ के देइ जबाबुइ रे। 

तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ माइ का सुधिया गयेउ भूलि रे। 
औ सूरति लागि है डेडुनि मइ रे। 
औ कतनी है राज तुम्हारीय रे। 

औ आधी दिहिहौ मउली मइ रे। 

औ आधी दिहिहीं gett मइ रे। 

औ आधी दिहिही दूना मइ रे। 

औ आधी RRA हौ पतउज मइ रे। 
औ आधी दिहिहौ हौ पिजनिय मइ रे। 
औ आधी fefeet हो बंगालइ रे। 
औ दादा कतनी है राज तुम्हारीय रे। 
तउ सुनि लेउ हाल धीरा कइ रे। 

औ तरे का सास तरे रहि गइ रे। 
औ उपर का सास उपर रहि गइ रे। 
औ नाहि मुख करइ जबाबुइ रे।' 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ हम तौ जाइथइ बँगालइ रे। 

औ अतना खरच बढइहउ रे। 

तउ खरच कइ देउ डाडेन परि रे। 


तउ सुनि लेउ हाल धीरा कइ रे। 

तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

औ ata hed मैं मउसीय कइ रे। 
औ जिनके कोखी धरेउ जन्मउअइ रे। 
औ धन्नि तोर है अवतारइ रे। 

तउ हमका भइया परइ Aged रे। 
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औ सब है राज तुम्हारीय रे। 

औ राज से हमसे नाहीं मतलब रे। 
तउ खाइ से हमार अहइ मतलब रे। 
तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
भइया झुकि कइ अदब बजावइ रे। 
भइया .... 

तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
at जियत मा जान जौ रहि जइहइ रे। 
औ कान्धे मूड़ जो रहि जइहइरे। 
तउ भाइ का जाइ के लइअइबइ रे। 
औ बारह बरस देखेउ रहिहउ रे। 
औ तेरह बरस जब लगिगइ रे। 
तउ कूच केर डंका बजायेउ रे। 

औ लउट AAS TA उज्जइन कइ रे। 
तउ देखेउ राज उज्जइन कइ रे। 

औ हमहू से fees सबूरइ रे। 

मोरी राम-राम से धुन लागी रे। 

जउ अपने राम का कहूँ पइतेउ रे। 
तउ हरवा मा डारि के गुहउतिउ रे। 
तउ हरवा मा .... 

तउ गरदन बीच मा लटकउतिउ रे। 
तउ निहती राम का उठि धउतिउ रे। 
भइया निहती राम ....... 

औ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ उ धरइ राह रे बंगालइ रे। 

तउ कुछू काल जब निकरइ रे। 

तउ नदिया परि गइ कलपन मइ रे। 
औ नइया लागि है वहि पारइ रे। 
तउ बइठा ज्वान मचवा पइ रे 

तउ मन मन करइ बिचारइ रे। 

औ wea जाउ में वहि पारी रे। 

तउ छोड़ि-छोड़ि tag पारी रे। 

तउ बपवा पूतवा कुलि गोड़ियइ रे। 
तउ नइया दिहिन दउरायी रे। 

at agar दिहिहन दउरायी रे। 

औ नइया आइ गइ यहि पारइ रे। 
aft agar बाधि फिरि तीरइ रे। 

औ पहुँचे जाइके लखना तीर रे। 
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भइया पहुँचे .... 

तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
औँ feat का डगर नहि जानउ रे। 
औ सुरे डगर नहि जानउ रे। 

तउ SM गुनन कौने कारन रे। 

औ रोइ रहो हो नदियन तीर रे। 
औ वाह रे सिबुर के लखनयइ रे। 
औ धीरे धीरे करइ जबाबुइ रे। 

औ नई है डगर नहीं जानउँ रे। 

औ मैं ससुरे डगर नहीं जानउँ रे। 
औ मोरे स्वामी लिहे जाइ गवनवइ रे। 
तउ करिया करिया कुछ डकरइ रे। 
औ APR रहइ न जंगल सइ रे। 
औ मोरे स्वमिया का लइ गवा उठाइ रे। 
औ अब किनकेर लगब ओरउनी रे। 
अब किनकेर ... 

तउ बोलि रहे है कुलि गोड़ियइ रे। 
तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
तउ बैठि न लेउ नइयन परि रे। 
at उतरि चलउ वहि पारइ रे। 

औ चलि न चलउ तुम मड़इकइ रे। 
औ तुम करउ राज रेतिया मइ रे। 
a हमरेन रहउ ओरउनिन रे। 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ TI 
भइया SAR बइठा नइया मइ रे। 
तउ बपवा हाँकि फिर दिहिस रे। 
तउ बपवा पुतवा के सल्लाहइ रे। 
तउ बपवा कहइ पूतवा सइ रे। 

तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
तउ हमहिन घर बइठउबइ रे। 

औ Tew लगइ महतारी रे। 

औ बेटा भोरहेना वासी पइहउ रे। 
तउ पुतवा कहइ बपवा सइ रे। 

तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ हमहिन घर बइठइबइ रे। 

at Ges लागइ पतोहियइ रे। 
औ रोटि औ पनिया दादा पइहउ रे। 
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तउ बपवा पुतवा होइ झगरा रे। 

तउ नइया पहुँचि गइ बिचधारइ रे। 
तउ बापवइ जबर We पूतवइ रे। 
तउ पकरइ बाँह बपवा कइ रे। 

औ thes दिहिस नदिया मइ रे। 
औ जौ कहूँ मूड निकारइ रे। 

औ उपर बाँस हनि मारइ रे। 

बाँस .... 

तउ गोड़िया खतम नदियइ मइ रे। 
औ नइया पहुँचि गइ वहि पारइ रे। 
तउ वाह रे मुरहा लखनियइ रे। 

तउ उतरि परा है नइया सइ रे। 

ait बइठा ज्वान घटवा परि रे। 

तउ सुनि लेउ हाल कुल गोड़ियइ रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
तउ चली न चलउ तुम मड़इय कइ रे। 
al करउ राज रेतिया मइ रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ लरिका गोड़ियन कइ रे। 
तउ तुमरेन घर मा गोड़िनियइ रे। 
औ तिनसे करउ सल्लाहइ रे। 

औ तबइ चलब मड़इय कइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल कुलि गोड़ियइ रे। 
तउ Weds जाइकै मड़इय मइ रे। 
तउ बासन माजइ गोड़िनियइ रे। 
तउ तिनसे करइ सल्लाहइ रे। 

औ दूसर हम लायेन गोड़िनियइ रे। 
तउ काउ Hed तुम गोड़िनि रे। 

तउ SR टुकुर करइ गोड़िनियइ रे। 
तउ पाये तरे धरी गड़ासी रे। 

औ तिनका भइया गोड़िन कइ रे। 
औ फेंकि दिहिस नदिया मइ रे। 
तउ शोक मोक सब ART रे। 
तउ पहुँचे जाइके घटवा पइ रे। 

तउ वाह रे मुरहा लखनुबुइ रे। 

तुम सुनि लेउ after शिकारइ रे। 
औ खून लागि है देहिया मइ रे। 
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तउ बोलि रहे है कलि गोड़ियइ रे। 
तउ HW सल्लाह गोड़िन सइ रे। 
तउ पुकुर पुकुर करइ गोड़िनियइ रे। 
तउ पाये तरि धरी गड़ासी रे। 

तउ तिनका भइया लिहेन उठाइ रे। 
औ काटि डारेन गोड़िन कइ रे। 

at wf दिहेन नदियन मइ रे। 
औ शोक मोक सब मिटिगा रे। 

औ चलिकै aw राज रेतिया मइ रे। 
करउ.... 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ पहिले मारेउ बपवा कइ रे। 

औ तइ के मारेउ गोड़िन He रे। 
औ तुम्हरे लागि गै हत्यारी रे। 

औ हत्या जाउ नहाइ रे। 

औ हवन करउ ASE मइ TI 

औ सतुआ खवाबउ मड़इय मइ रे। 
तउ Wag चलब मड़इय मइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल कलि गोड़ियइ रे। 
तउ सतुआ बाँधइ पिसानइ रे। 

तउ कल्लु जाति है हत्याइ CI 

औ feat लखना जात है बँगालइ रे। 
लखना ... 

औँ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

औ ARH जाइके बाँगालइ रे। 

तउ कोलियन गलियन घूमइ रे। 

तउ गलिन गलिन गोहरावइ रे। 
भइया कौने जने गोदना गोदइहउ रे। 
तउ बोलि रही मालिन छोकरियइ रे। 
तउ सुनि लेउ गोदिन मोरी बातइ रे। 
तउ कइसे लेउ तुम गोदउ रे 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 

औ जइसन लिल्ला तुम गोदइहउ रे। 
तउ लइन गइ है महलन He रे। 
तउ पलँग परा है पसरंग कइ रे। 
तउ पहुँचि गइ मालिन छोकरियइ रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 

तउ सीता गोदि देउ छत्ता मइ रे। 


<= अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 ® 166 3> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


तउ तितुरा और मुरइलइ रे। 

मइया तउन गोदि देउ बाँहन मइ रे। 
तउ वाह रे मुरहा लखनियइ रे। 

तउ बन्द खोलि देइ अँगिया कइ रे। 
तउ चारि चारि vor लगावइ रे। 
तउ उठि पारी मालिन छोकरियइ रे। 
तउ सुनि लेउ बेडन मोरी बातइ रे। 
औ कौने गुनन कौने कारन रे। 

तउ हाथ तोर लगइ करारे रे। 

तउ बोल लागत है मरदानी रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ नी सै भइस भवनियइ रे। 

औ मैं दिन भर घास छोलत हउ रे। 
तउ हाथ मोरे लगइ करारे रे। 

तउ .... 

औ गली गली भिच्छा माँगति हउ रे। 
तउ बोलु लगइ मरदानइ रे। 

तउ मानि गइ मालिन छोकरियइ रे। 
तउ तितुरा औ मुरइलइ रे। 

तउ गोदि देउ बाँहन मइ रे। 

औ सीता का राम रसोइयइ रे। 

औ तउन We देउ छत्ता मइ रे। 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ मालिन केरि धेरिया रे। 
तउ हमका मिलइ इनामइ रे। 

औ दूसर घर मैं CUTE रे। 

भइया .... 

तउ बोलि रही मालिन छोकरियइ रे। 
तउ सुनि लेउ बेडन मोरी बातइ रे। 
ait धरी Gis करउ मुकामइ रे। 

औ मैं घूमि आवउँ राजन घर रे। 
तउ एक सखी हमरे हइ रे। 

औ ओनहुन लिल्ला गोदइहइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल मालिन कइ रे। 
तउ दौरि जात है राजन घर रे। 

तउ पहुँचि जाइके धराहरइ रे। 

तउ जहाँ बइठ रानी फुलवइ रे। 

तउ फुलवा का लिल्ला देखावइ रे। 


« अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 कै 167 => | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


औ साथेइ बरनन करत है बेडुन कइ रे। 
मइया बरनन करतु ... 

तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
औ एक ही आइ बेडुनियइ रे। 

औ हाथे से गढ़िस गोसइयइ रे। 
औ जनम Ra बेडुनि घर रे। 

औ जनम .... 

तउ बोलि रही फुलवा भवानीय रे। 
तउ बेडुन कइहा Was बोलाइ रे। 
तउ हमहू लिल्ला गोदाइ बह रे। 
भइया हमहूँ. .... 

तउ सुनि लेउ हाल मालिन कइ रे। 
तउ दउरि जात है घर अपने रे। 
तउ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

तउ पहुँची जाइ के घर अपने रे। 
तउ लखना का लइ गइ बोलाइ रे। 
तउ पहुँची जाइ कै राजन घर रे। 
लखन का लइ गइ बोलाइ रे। 

तउ पहुँची जाइ के राजन घर रे। 
औ सिद़ियन सिढ़ियन चढ़ि गइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ नजर परी है भेड़न परि रे। 

तउ मन मन खुशी होइ जातइ रे। 
औ पता लागि गइ भाइ कइ रे। 
तउ बोलि रही फुलवा भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ बेडुनि मोरी बातइ रे। 
औ तुम कीने गुनने कौने कारन रे। 
औ तुम हमरिउ न अदब बजाएउ रे। 
at eft तुम दिहेउ धरहरइ रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातई रे। 
औ हमरे देश मा नहि चारूइ रे। 
औ किनका अदब कहतु हइ रे। 
औ अच्छइ लाग है दरबारइ रे। 

तउ खुशी आइ गइ मन हमरेन रे। 
तउ सुनि लेउ हाल रानी फुलवइ रे। 
तउ धीरे-धीरे करइ जवाबुइ रे। 

औ जइसन लिल्ला इनके Mes रे। 
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औ ओइसन लिल्ला गोदइबइ रे। 
भइया ओइसन .... 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ मन मन करइ बिचारइ रे। 

at बइठि जाउ जौ पइतानेन रे। 
तउ छत्रिन धरम नहिं होइहइ रे। 
औ बइठि जाउँ जौ सिरहानेन रे। 
तउ कारन पइदा होइ जइहइ रे। 
तउ बइठा जवान है सिरयाने रे। 
तउ उठिन परी है रानी फुलवइ रे। 
तउ सुनि लेउ बेडुनि मोरी बातइ रे। 
औ कउने गुनन कौने कारन रे। 
औ तुम बइठि गइउ सिरयानेन रे। 
बेडुनि बइठि .... 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
औ हमरे देश मा नहि चारुइ रे। 
औ किनका कहत है सिरयानेन रे। 
औ किनका कहत है पइतानइ रे। 
तउ Vals गइ फुलवा भवानिय रे। 
तउ बन्द खोलि देइ अँगिया कइ रे। 
तउ चारि चारि अइठा लगावइ रे। 
तउ उठिन परी है रानी फुलवइ रे। 
तउ सुनि लेउ बेडुनि मोरी बातइ रे। 
औ कौने गुनन कौने कारन रे। 

औ हाथ तोर लागइ करेर रे। 

औ तोर बोल लागत है मरदानइ रे। 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 

औ मोरे नौ से भईँस भवनियइ रे। 
औ मैं दिन भरि घास छोलुत हौं रे। 
तउ हाथ मोरे लगइ करारे रे। 

औ गली-गली भिच्छा माँगतु हउ रे। 
तउ बोलु लगइ मरदानइ रे। 

तउ पउट़ि गइ फुलवा भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ पहिली डाड़ी राम कइ रे। 

औ दुसरी मां दुआ सलामइ रे। 

औ तिसरी मा खैर कुशलियइ रे। 
औ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ cal 
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औ देखत लिल्ला चले औ आएउ रे। 
औ तुम्हरे जान केर कारन रे। 

औ भेष धरे हौं बेडुनि कई रे। 

औ आज Ws जौ धउरहरइ रे। 

तउ हमरिउ लिहेउ खबरियइ रे। 
तउ अतना लिखइ पँवारइ रे। 

तउ सीता का राम रसोइयइ रे। 

औ तउन गोदइ छत्ता मइ रे। 

तउ paR Hat लिल्ला गोदइ रे। 
तउ सुकुर GR करइ फुलवइ रे। 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ भउजी मोरी बातइ रे। 
तउ सुइया घाव नहिं अँगवइ रे। 
तउ जौ परिहइ मुकबला ठकुरन सइ रे। 
भउजी बिसुअन माटी बटोरिहउ रे। 
भउजी .... 

तउ उठि परी फुलवा भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ बेडुनि मोरी तइ रे। 
औ  कौने गुनन कौने कारन रे। 

औ हमका भउजी बनाएउ रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 

मैं कोइ कइहा भउजी बनावउ रे। 

मैं कोइ कइहा बहिनी बनावउ रे। 
मैं कोइ कइहा मउसी बनावउ रे। 
जहिया सुइया घाव पाकइ रे। 

RA घाव ........... 

तउ पउट़ि गइ फुलवा भवानिय रे। 
तउ सीता का राम रसोइयइ रे। 

अउ तउन गोदइ छत्ता मइ रे। 

औ तितुरा औ मुरइलइ रे। 

औ तउन गोदइ बाँहियइ मइ रे। 
तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
तउ बोलि रहा फुलवा भवानिय रे। 
औ सुनि लेउ बेडुनि मोरी बातइ रे। 
औ कहाँ कहाँ तुम लिल्ला गोदेउ रे। 
औ का का पाएउ इमामइ रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
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औ लिल्ला गोदेउ मैं कोइलनि कइ रे। 
औ मोहर मइ पाएउ इनामइ रे। 
औ लिल्ला गोदेउ मैं सोनवा कइ रे। 
औ मोहर माला मइ पाएउ इनामइ रे। 
तउ बोलिइ फुलवा भवानिय रे। 

औ आज रैन करउ मुकामइ रे। 

औ भोरहेन होइहइ तोरी बिदाइ रे। 
औँ दउरी भरउँ तुम रूपियन सइ रे। 
बेडुन डउरी भरउँ ... 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ हुकुम नहीं है नटुआ मइ रे। 
at टिकउ जौ बिराने डेरय मइ रे। 
तउ भोरहेन घर से निकारइ रे। 

तउ किनके लगब ओरउनी रे। 

औ दुइया महीने का लरिका है रे। 
औ तउन परा है डेरय मइ रे। 

तउ बोलि रही फुलवा भवानीय रे। 
औ नटुआ जो घर से निकारइ रे। 
तउ हम tes गेउडे देबइ जगीरइ रे। 
औ बइठे जनम भरि खायेउ रे। 

औ मोरी देहिया दरद केर मारी रे। 
औ सेजिया सुतबइ ठकुरन कइ रे। 
तउ बन्द किहिस कोठरी मइ रे। 

औ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 

औ ओतलन जादू जगाइ रे। 

औ tie दिहिन Ast पइ रे। 

तउ भेड़ा का बिजइ बनावइ रे। 

तउ भेड़ा का ... 
तउ बरनन करति है बेडुनि कइ रे। 
औ सब ही लिल्ला देखावइ रे। 

तउ सुनि लेउ स्वामी मोरी बातइ रे। 
औ एक ठी आइ है बेडुनियइ रे। 
औ हाथे से गढ़इ बोसइयइ रे। 

औ रूप दिहिन भगवानइ रे। 

औ जनम धरिस बेडुनि घर रे। 

औ मोरी देहिया दरद केर मारे रे। 
औ आज रहउ तुम बेडुन तिर रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइ ae रे। 
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औ याक याक लइ ठाकुर बाचइ रे। 
तउ दाँते तरे अँगुरी दबावइ रे। 

औ Fag आँसु नयनन सइ रे। 
तउ बोलि रही फुलवा भवानी रे। 
तउ सुनि लेउ स्वामी मोरी बातइ रे। 
औ कौने गुनन कौने कारन रे। 
स्वामी आजु रोइ दिहेउ धउरहरइ रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ रानी मोरी बातइ रे। 
औ तुम कच्चइ मांस गोदाएउ रे। 
औ तरस आइगा नयनन मइ रे। 
तउ चुवइ आँसु नयनन सइ रे। 
तउ बन्द करइ कोठरिय मइ रे। 

A मिलइ होइ भाइन कइ रे। 

तउ मिलन ...........- 

औ सोइ गइ फुलवा भवानिय रे। 
तउ बिजइ बइसु अलबेलइ रे। 

तउ घपक लेइ कुन्जिन कइ रे। 
तउ दोहरे दोहरे दुरुग जब ख्वालइ रे। 
औ सात फउट केर भीतर रे। 

औ जहाँ बाँधा घोड़ा करेलियइ रे। 
औ आगे सोलइ अगाड़ीय रे। 

औ पाछे सोलइ पछाड़ीय रे। 

औ लोहिया खोलइ मोहार रे। 

घोड़ा बिलर बिलर फिरि tag रे। 
भइया बिलर बिलर घोड़ा रोवइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
तउ आगे बइठ घोड़न पइ रे। 

औ पाछे लखना का बइठावइ रे। 

औ Ust मारि देइ घोड़ा कइ रे। 

औँ उड़ि गवा घोड़ा करेलियइ रे। 
औ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

औ ओरका जाइ SSA पइ रे। 

औँ घोड़ा बाँधि घोड़सारिइ रे। 

औ दूध मलीदा लइ खवावइ रे। 

औ अपना बइठ बँगला मइ रे। 
भइया दगइ सलामी डाड़ेन पइ रे। 
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भइया दगइ .... 
हियाँ कै बात हियाँ रहि गइ रे। 

औँ सुनि लेउ हाल बँगालइ रे। 

औ होत भोर पौ फाटत रे। 

औ सुरजन केरि उदइ भइ रे। 

औ जब सोइ जागी फुलवा भवानिय रे। 
तउ बइठी जाइ के डेवढ़ी रे। 

औ हाथ गोड़ रानी धोवइ रे। 

औँ सब ही लिल्ला रानी धोवइ रे। 
औ अइना लइकै रानी द्याखइ रे। 
औ याकु याकु लइन रानी बाचइ रे। 
औ दादा हमका छलिस लखनियइ रे। 
दादा हमका ....... 

तउ हियाँ के बात हियाँ रहि गइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल डाड़ेन कइ रे। 
औ जब दगइ सलामी डाड़ेन परि रे। 
तउ जानी परिगा कमरुअ Hy रे। 
at कउनौ राजा चढ़ि आवा रे। 

औ डाड़ेन परिहा रारि मचावइ रे। 
तउ धावन जोड़ी का बोलवावइ रे। 
औ तुम सुनि लेउ धावन मोरी बातइ रे। 
औ तुम चलेन जाउ डाड़ेन परि रे। 
औ राजन के कहउ हवालुइ रे। 

at भागि जाइ घर अपनेन रे। 

औँ जौ डाडेन परि रारि मचइहइ रे। 
औँ ताउ गदर मगइबइ बंगालइ रे। 
तउ दुलहा का डारब पेराइ रे। 

औ जीन सार आये हैं बराती रे। 

औ घास छोलइबे घोड़न कइ रे। 
भइया घास ... 

तउ सुनि लेउ हाल धावन कई रे। 
तउ अपनिउ घोड़िया पलानइ रे। 

औ फाँदि घोड़िया होगइवा सवारइ रे। 
औ घरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

औ कुछू काल का जब निकरइ रे। 
तउ जउन रखउन कमरूअ Fy रे। 
औ खरगा घास छोलत है रे। 

औ खरगा तउ उठि गरियावइ रे। 
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तउ इ तउ रखना कमरूअ कइ रे। 
at कोसंग हुकुम दीन हइ रे। 

औ तुम इन मइहा घास छोलत हउ रे। 
भइया इन ASAT घास ... 

तउ खरगा भइया हुसुक गरियावइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल खरगा कइ रे। 
तउ बहिर बउर दूनौ होइ गउ रे। 
औ नाही मुख करइ जबाबुइ रे। 

तउ धावन चलागा डाडेन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

तउ पहुँचा जाइ कै डाड़ेन परि रे। 
तउ पहुँचा ... 

तउ झालर sale मोतियन HE रे। 
औ घुसी गवा बँगला मइ रे। 

औ गरदन घूमिका बिजइ कइ रे। 
at नजर परी है धावन परि रे। 

तउ लम्बीय राम जोहारिय रे। 

तउ कुरसी लिहिन बइठाइ रे। 

तउ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
औ तुम कहाँ से आये कहाँ जइहउ रे। 
औ कउन सा देश परगनइ रे। 

भइया कउन सा देश .... 

तउ बोलि रहा धावन बहादुर रे। 

औ हम तौ आइत है बँगलइ रे। 

औ seg मोरा देश परगनइ रे। 

औ धावन तो हउ कमरूअ कइ रे। 
औ हुकुम लागि गा कमरूअ कइ रे। 
ot कमरू कहिन समुझाइ रे। 

औ भागि जाउ घर अपने रे। 

औ डाड़ेन पइहा रारि मचइहउ रे। 
औ पकरि लइ जइहइ बँगालइ रे। 
औ geet का डरिहइ पेराइ रे। 

औ जौन सार आये हैं बरातिन रे। 
तउ घास छोलइहइ घोड़न कइ रे। 

औ छप्पन हियाँ आइ बरातइ रे। 

औ दुल्हान का डारिन पेराइ रे। 

औँ जौन सार आये हैं बरातिन रे। 
तउ उइ घास छोलत हैं घोडन कइ रे। 
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तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
औ आँखि लाल भइ बिजइ कई रे। 
औ सुनि लेउ धावन मोरी बातइ रे। 
औ गढ़ी बस कहू आये रे। 

at हमतौ वैस उज्जइन कइ रे। 
औ बेटा तउ हीं चन्देले कइ रे। 
औ मारि के हनि हम डारब रे। 

औ बिटिया छोड़ि देउ कमरूअ कइ रे। 
औ बहिन छोड़ि देउ मकरन्द कइ रे। 
औ मुसकइ दूयाब चढ़ाइ रे। 

औ छोड़ि gare चौहहि मइ रे। 

औ घामे मा जइहइ झुंराइ रे। 

मइया घामे मा ..... 

तउ सुनि लेउ हाल धीरा कइ रे। 
तउ बिजइ का वहु समुझावइ रे। 
तउ सुनि लेउ मइया मोरी बातइ रे। 
औ जइसन भवन कमरूअ कइ रे। 
औ ओइसन भवन तुम्हारइ रे। 

औ मतलब नहीं है नौकर से रे। 
औँ धावन केरी करउ बिदाइ रे। 
औ दुइ सइ देइ रूपइयइ रे। 

औँ धावन केरी करइ बिदाइ रे। 
भइया Wale परे हैं बँगालइ रे। 
तउ जउन रखउना कमरूअ Hy रे। 
औ खरगा घास छोलति है रे। 

al GEM याकु नहीं बोलइ रे। 

औ सुनि लेउ हाल खरगा कइ रे। 
औ साठि मने का लिहे लोहवइ रे। 
at रगरि रगरि पहिचावइ रे। 

तउ धीरे धीरे ज्वान चलित है रे। 
औ पहुँचा जाइ कै घोड़िया तीर रे। 
तउ पकरइ टाग बाकर He रे। 

औ जब खइचि लिहिस घोड़िया कइ रे। 
तउ एक टाँग लाते तर रे। 

औ एक टाँग है हाथेन मइ रे। 

तउ बीच में खुरपा लगावइ रे। 

औ दुइ ही पल्ला कइ डारइ रे। 
भइया दुइठइ पल्ला कइ डारइ रे। 
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औ दुइ सइ लेइ रूपयइ रे। 

औ शाम धरइ अलवाती रे। 

औ धरती केरी गोदि बनवाइ रे। 
औ लादि दिहिस घोड़िया पइ रे। 
औ पइती मारि देइ घोड़िया कइ रे। 
औ घोड़िया भागि गइ बँगलइ रे। 
औ धावन केरी झाँकइ मेहरिअइ रे। 
औ कौन agar पाइन बिदाइ रे। 
औ लादि दिहिन घोड़िया परि रे। 
औ अपना पाछेन कहूँ रहिगे रे। 
भइया अपना पाछेन ... 

तउ खोल tag घोड़ियन कइ रे। 
तउ छोड़ि छोड़ि रोवइ उपारइ रे। 
अउ दउरि जात है राजन घरि रे। 
औ सुनि लेउ राजा मोरी बातइ रे। 
औ धावन का पठयाउ डाड़ेन कइ रे। 
औ मारि डारिन डाड़ेन परि रे। 

औ किनकेर Ws ओरउनी रे। 

तउ बोलि रहे कम बहादुर रे। 

औ तुम रहउ हमरे ओरउनी रे। 

औ बइठे जनम भरि खायेउ रे। 

तउ धरइ राह धउरहरइ रे। 

औ हाल कहइ फुलवा सइ रे। 

तउ सुनि लेउ बेटी मोरी बातइ रे। 
औ कउनो राजा चढ़ि आवइ रे। 

औ डाड़ेन पइहा रारि मचावइ रे। 
तउ जदुआ छोड़ि देउ डाड़ेन परि रे। 
स्वामिया बिना देह सुखाइ रे। 
तिरिया सोनि है तिरिया सोनि है गलियाइ रे। 
औ चलइ ओघाइ गलियाइ रे। 

छोड़ि देउ डाड़ेन परि रे। 

बेटि जदुआ छोड़ि देउ डाड़ेन परि रे। 
तउ फुलवा में कहउ भवानिय रे। 
तउ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 
औ ओतलन जादू जगावइ रे। 

औ फेंकि दिहिस डाड़ेन परि रे। 
तउ जित Shr बिजइ कइ रे। 
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औ सोरह सौ फौज धीरा कइ रे। 

at ake सौ फौज लखना कइ रे। 
भइया कॉकर पाथर सब होइ गइ रे। 
तउ बिजइ बइठ अलबेलइ रे। 

औ तीर बिजइ दुइ भाइ रे। 

औँ मउसी का पूता लखनुअइ रे। 

औ डलुआ जाठ बनजारइ रे। 

औ खरब पूत लोधइन कई रे। 

al अम्बर घोड़ा कहउ करेलियइ रे। 
औ घोड़ा अम्बर हारन हइ रे। 

औ आठ जवान अबइ रहि गइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कई रे। 
तउ अन खन करइ सेवानइ रे। 

औ मैं भाइ का कहन नाहीं मानेउ रे। 
औ मैं माता का कहन नाहीं मानेउ रे। 
औ उन्हीं सगुन पइ आगे रे। 

तउ लखना का तुरत बोलावइ रे। 
तउ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
तनि चले जाउ तुम उज्जइन कइ रे। 
औ हाल कहउ रनिया से रे। 

तउ फौज जियावइ डाड़ेन कइ रे। 
तउ बियअहि ली आइ फुलवा कइ रे। 
तउ फुलवा का लौड़ी बनइबइ रे। 
औ रनिया का रानी बनइबइ रे। 
भइया रनिया .... 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ खोलि लावइ घोड़ा मगरूअइ रे। 
औ फाँदि घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
aft tet मारि देइ घोड़ा कइ रे। 

औ धरइ राह उज्जइन कइ रे। 

औ दिन मारि घोड़ा उड़ति है रे। 

औ dar करनि केरि बेरिया रे। 

att ओरका जाइके उज्जइन कई UI 
भइया ओरका जाइ कै ... 

तउ GS खान्ड से घोड़ा उतरइ रे। 
औ नेक नियत से धरइ Tag रे। 
औ उतरि परा धउरहरइ रे। 

अउ सुनि लेउ हाल रानी तिलकइ रे। 
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तउ धीरे-धीरे करइ जबाबुइ रे। 
तउ खैर बताइ देउ जेठ दादइ रे। 
औ खैर बताइ देउ स्वमिया कइ रे। 
औँ At बताइ देउ फौउजन He रे। 
औ सुनि लेउ भउजी मोरी बातइ रे। 
at जितनीय फौज तुम्हारीय रे। 
औ काँकर पाथर सब होइ गइ रे। 
at agar कहिन समुझाइ रे। 
औ फौज जियावउ डाड़ेन पइ रे। 
औ बियहि लेइ जो फुलवा कइ रे। 
तउ फुलवा का लौड़ी बनइहइ रे। 
औ रनिया का रनिया बनइहइ रे। 
तउ बोलि रही तिलना भवानी रे। 
तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
तउ आगे बइठउ घोड़ेन पइ रे। 
औ चले चलउ तुम डाड़ेन पइ रे। 
औ पाछे से हम हुआ अइबइ रे। 
औ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ Hie घोड़ा होइ गवा सवार्‌इ रे। 
औ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 
तउ तिलका मइ कहउ भवानिय रे। 
तउ साजि लेइ उड्न खटोलनइ रे। 
तउ जादू वाली धरइ पेटरियइ रे। 
तउ अपनिउ करत सजाइय रे। 
तउ उड़ि गवा गइन खटोलवइ रे। 
औ धरइ राह फिर पटनइ रे। 
औ जहाँ रहइ रूपा बेडुनियइ रे। 
औ जहाँ जदुआ क्यार है अधिकारइ रे। 
भइया जदुआ क्यार .... 
तउ सुनि लेउ हाल रानी तिलकइ रे। 
तउ पहुँची जाइके धुर पटनइ रे। 
औ हालु कहइ बेडुनि सइ रे। 
औ अम्बर ढोलकी लेति है रे। 

_ औ अम्बर बेनिया लेति है रे। 
तउ धइ लेइ उड़न खटोलनइ रे। 
औ अपनेउ करग सचारइ रे। 
औ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 
औ घरी मरे के अरसेय मइ रे। 
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औ पकरि लिहिस घोड़न कइ रे। 
at अगेर घोड़ा उड़ति है रे। 

औँ पाछे सेनी उड़न खटोलनइ रे। 
औ dat करनि केरि बेरियइ रे। 
a ARG जाइकै डाड़ेन परि रे। 
औ हुकुम भवा धीरा कइ रे। 

औ तम्बुआ बनइ देउ बहुअरि कइ रे। 
तउ अम्बुआ बनइ रनिया कइ रे। 
औ तिनमा बइठि रानी तिलकइ रे। 
औ राति खनि करइ मुकामइ रे। 
औ होत भोर पौउ weg रे। 

औ अम्बर बेनिया डोलावइ रे। 

तउ सबही फउज फिर लोटइ रे। 
औ अम्बर ढोलकी बजावइ रे। 
भइया सबही फौज जियावइ रे। 
भइया सबही ..... 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ दगइ सलामी डाड़ेन परि रे। 
तउ जानी परिगा कमरूअ कइ रे। 
तउ दउरे जाइ धउरहरइ रे। 

औ सुनि लेउ बेटी मोरी बातइ रे। 
औ कीनो राजा चढ़ि आवइ रे। 

औ sea परिहा रारि मचावइ रे। 
तउ जदुआ छोड़ि देउ डाड़ेन परि रे। 
तउ फुलवा मैं कहउ भवानिय रे। 
तउ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 
औ ओतलन जादू जगावइ रे। 

औ छोड़ि दिहिस बरइन कइ रे। 
औ बारह कोस के गिरिदेय मइ रे। 
भइया बरइ रही है मड़राइ रे। 
भइया बरइ .... 

तउ तिलका मैं कहउ भवानिय रे। 
औ एतना देखइ हवालुइ रे। 

तउ जादू वाली लेइ पेटरियइ रे। 
औ ओतलन जादू जगावइ रे। 

औ छोड़ि दिहिस सारंग कइ रे। 
औ काटि काटि दिहिन frag रे। 
तउ आठ रोज भइ लड़ाइय रे। 
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तउ अएल कएल होइगइ फुलवइ रे। 
तउ जदुआ चलइ ना डाड़ेन परि रे। 
तउ अगिन छोड़ि देइ डाड़ेन परि रे। 
तउ सुनि लेउ हाल तिलकइ रे। 

तउ छोड़ि दिहिस मेघन कइ रे। 

तउ जउनइ FRE लुकाठइ रे। 

भइया उपरइ जाइ बुताइ रे। 

भइया उपरि .... 

तउ एक बारह रोज भई लड़ाइय रे। 
तउ जदुआ चलइ न डाड़ेन परि रे। 
तउ गुस्सा आइगा फुलवा कइ रे। 
तउ तूरि डारइ जादू केरि पेटरियइ रे। 
औ फेंकि देइ पिछवारइ रे। 

तउ मारू बन्द मा जादूअ कइ रे। 
तउ दगइ सलामी डाड़ेन परि रे। 

तउ जानी परिगा कमरूअ कई रे। 
तउ दउरे जात है धउरहरइ रे। 

तउ सुनि लेउ बेटी मोरी बातइ रे। 
औ जदुआ छोड़ि देउ डाड़ेन परि रे। 
बेटी जदुआ ... 

तउ बोलि रही फुलवा भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ बारह रोज लड़ेन लड़ाइ रे। 

औ जदुआ चलइ न डाड़ेन परि रे। 
तउ तूरि डारेन जादू का पेटरियइ रे। 
तउ शोक योक सब मिटिगा रे। 
तउ सुनि लेउ हाल कमरूअ कइ रे। 
तउ घूमि गए हैं बँगला कई रे। 
भइया मकरन्द का तुरत बोलावइ रे। 
औ सोरह सौ फौज सजावइ रे। 

तउ जितनी तोस हैं भगतिनियइ रे। 
तउ माला तोरि देउ तुलसीय कइ रे। 
तउ चले जाउ तुम डाड़ेन पइ रे। 
औ कीनो राजा चढ़ि आवइ रे। 

औ डाड़ेन परिहाँ रारि मचावइ रे। 
तउ पकरि ले आवउ बँगालइ रे। 
बेटा पकरि लै .... 

तउ सुनि लेउ हाल मकरन्द कई रे। 
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तउ सोरह सौ फौज सजावइ रे। 
तउ पहिला नगारा बाजत मइ रे। 
A कमरबन्द सब होइ गइ रे। 

औ दुसरा नगारा बाजत मइ रे। 
at wife फाँदि भए सवारइ रे। 
औ कलिया बरन सब द्याखइ रे। 
औँ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल डाड़ेन कइ रे। 
तउ पता परिगा बिजइ्य कइ्‌ रे। 
तउ सौरह सौ फौज धीरा कइ रे। 
औ ARS सौ फौज लखना कइ रे। 
तउ पहिला पगारा बाजत मइ रे। 
तउ कमरबन्द सब होइ गइ रे। 
तउ दुसरा नगारा बाजत मइ रे। 
तउ फाँदि-फाँदि होइ सवारइ रे। 
तउ पहुँचे मारू डाड़ेन परि रे। 

औ Bag मारू डाड़ेन परि रे। 

तउ बिजइ बइसु अलबेलइ रे। 

A जउन कनी धरि दाबइ रे। 
भइया चारा केतने सिर बिछावइ रे। 
भइया ... 

औ लखना का कहउ बहादुर रे। 
at जउन कनी धरि दाबइ रे। 

तउ मानव का सड़क बनावइ रे। 
औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 
तउ जतनी फउज मकरन्द कइ रे। 
औ काटि किहिन खरिहानइ रे। 
काटि .... 

तउ अकेल मकरन्द जब रहिगा रे। 
तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ लरिका मकरूअ कइ रे। 
अब मोरा तोरा होइ सामनइ रे। 
भइया पहिला चाल तुम्हारिय रे। 
भइया दुसरीय चाल तुम्हारिय रे। 
तउ सुनि लेउ हाल मकरन्द कई रे। 
तउ पहिली चाल बाड़ेन कइ रे। 
तउ घोड़ा काटि के दहिनेय रे। 
तउ दुसरीय चाल सामनेय रे। 
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औ आधे सरग लै मड़रानइ रे। 

तउ बोलि रहा बिजइ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ after बेड़ियन कहरे। 
तउ सम्हरि agos मकरूइ परि रे। 
औ हमरिउ चाल आवत हइ रे। 
तउ तउ हनि कोइ चालु सेलहुनी रे। 
तउ नथुनी कटिगा हाथिन कइ रे। 
औ हथिनी जो चिग्घारिय रे। 

तउ हथिनी भागि है बँगलइ रे। 
तउ बिजइ बइसु अलबेलइ रे। 

तउ घोड़ा का देइ इसारइ रे। 

तउ पकरि लिहिन मकरन्द कइ रे। 
भइया पकरि ... 

तउ मुसकइ देइ चढ़ाइ रे। 

औ छोड़ि दिहिस चउहटि भइ रे। 
तउ भुरहर भुरहर नाहि चाटइ रे। 
तउ तरे कै जमीन जरित है रे। 
तउ उपर घाम जब लगाइ रे। 

औ पापन परइ बिजइय ae रे। 

औ सुनि लेउ जीजा मोरी बातइ रे। 
औ हमरी जान जौ बख्सीसउ रे। 
तउ तुमरे सँग करब बियहुयइ रे। 
at हमरिउ जान बक्सीसउ रे। 

तउ छोड़ि feet मकरन्द कइ रे। 
तउ मकरन्द गये हैं बँगलइ रे। 
तउ हाल Hey कमरूअ सइ रे। 
तउ सुनि लेउ दादा मोरी बातइ रे। 
औ करउ बियहुआ सहजनमइ रे। 
औ as से एक नहि पइहउ रे। 

औ उइ तौ बड़े है लड़इयइ रे। 

औ ARS औ ललकारइ रे। 

औ जतनी फौज तुम्हारी रे। 

औ घरी भरे के अरसेउ मइ रे। 
दादा काटि किहिनि afters रे। 
दादा ... 

तउ बोलि रहा कमरू बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
औ घघरा ओढ़नी तुम पहिरउ रे। 
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औ बइठउ जाइ तुम पछिली मइ रे। 
औ हम अपनी फौज सजइबइरे। 
औ हमहू जाब SISA पइ रे। 

औ बाँधि लइअइबइ बँगालइ रे। 
औ ARS सौ फौज सजावइ रे। 

औ देउतन का पूजा करत है रे। 
औ धरइ राह डाडेन कइ रे। 

at fat का बात feat रहि गइ रे। 
औ सुनउ हाल SSA कइ रे। 

औ जानि परिगा बिजयइ ag रे। 
तो अपनिउ फउज सजावइ रे। 

औ मोरचा लागि गा डाड़ेन परि रे। 
औ होइ मारू डाडेन परि रे। 

A ans औ ललकारइ रे। 

औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

at जितनी फउज कमरूअ कइ रे। 
औ काटि किहिन खरिहानइ रे। 
तउ पकरि लिहिन कमरूअ कइ रे। 
at मुसकइ देइ चढ़ाइ रे। 

औ छोड़ि दिहिन चउहटि मइ रे। 
औ बात किहिन नहि कोउ रे। 

औ उपर घाम जब लागइ रे। 

औ तरे से जमीन जरति है रे। 

तउ पैर परइ बिजइय कई रे। 

औ हाय मोर बेटा दुलरुअइ रे। 

औ हमरी जान देउ बकसीसइ रे। 
औ बाद मा करब बियहुअइ रे। 
तउ छोड़ि दिहिन कमरूअ कइ रे। 
तउ सुनि लेउ vat मोरी बातइ रे। 
औ हमरे देश मा एक चारुइ रे। 
aft पाँच मनइ आवइ बराती रे। 
औ सतवाँ मनइ जउ कहिं होइहइ रे। 
ठाकुर करन होइहइ मंडपे परि रे। 
ठाकुर करन ... 

at कमरूअ गये हैं बँगालइ रे। 
तउ हियाँ का बात हियाँ रहि गइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल SSA कई रे। 
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तउ धीरा बनिस बनति है रे। 

at बिजइ का दूल्हा बनावइ रे। 
औ लखना नाऊ बनति है रे। 

औ खरगा पूत लोधइ कइ रे। 

तउ ठलुआ जाति का बनुजारइ रे। 
औ दुइ ज्वान बनइ HENS रे। 
तउ दुइ... 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
तउ तरे तरे पहिरइ छुलुगनइ रे। 
औ तिनमा भरे हैं अउजारइ रे। 
औ कुरता पहिरि लेह उपरि सइ रे। 
तउ धइ राह बँगलइ रे। 

तउ धरइ ... 

तउ घरी भरे के अरसेय भइ रे। 
तउ ओरके जाइ के बँगलइ रे। 

औ द्वारे का होइ जब चारइ रे। 
औ पाँव पूजन af Rag रे। 
औ लइन गवा है बँगला मइ रे। 
तउ फाटक बन्द कमरूअ कइ्‌ रे। 
at कोठरी खोलि देइ राजा पटिकइ रे। 
We कोठरी .... 

तउ सुनि लेउ हाल खरगा कइ रे। 
तउ एतना देखत हवालुए रे। 

तउ खम्भा लेइ खरग उखारी रे। 
औ जउनी अलग देइ घुमाइ रे। 
तउ मानव सड़क बनावइ रे। 

तउ बलुआ जाति का बनजारइ रे। 
तउ लेइ ओरावन मंडपे कइ रे। 
औ जउनी अलँग देइ घुमाइ रे। 
औ चारा केरी सिरइ बिछावइ रे। 
तउ बिजइ बइसु अलबेलइ रे। 

औ एतना देखत हवलुए रे। 

औ AR लेत हैं घोड़ेन कइ रे। 
औ आगे ARE अगाड़ी रे। 

औ पाछे ARE पछाड़ी रे। 

औ अम्बर घोड़ा Hes करेलियइ X | 
औ उड़िन गये हैं बँगलइ रे। 

औ कूदि परइ मडयेन पइ रे। 
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तउ फाँदि फाँदि भए सवारइ रे। 
तउ होइ मारू मंडपे मइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल राजा पटियन रे। 
तउ गिरि गिरि राजा पटियन रे। 
औ उठि उठि जवान लइति हैं रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
तउ दाँते लेउ हाल बिजइय ag रे। 
तउ ad से थाइ लगामइ रे। 

औ दूनों हाथे तरवारइ रे। 

औ Git हाथे तरवारइ रे। 

तउ आवइ पसीना बिजइ कइ रे। 
तउ नजर परी है धीरा कइ रे। 

तउ धीरा तब से लड़इयइ रे। 

तउ म्यान से खींचि लेइ तलवारइ रे। | 
भइया Iss देश बंगालइ रे। ' 
तउ फाटक खुलिगे कमरूअ कइ रे। 

औ भागि गये हैं राजा पटियइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल कमरूअ कइ रे। 
तउ पायन परे है धीरा कइ रे। 

औ करउ तरवार म्यानइ भइ रे। 

तउ सहजेन करउ बियहुअइ रे। 
तउ बोलि रहा कमरूअ बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
तउ खम्भा खड़ा है लोहेन कइ रे। 
औ काठेन केरी कुल्हारी रे। 

औ पाँच बार मा जउ काउउँ रे। 
भइया सहजेन करउ बियहुअइ रे। 
बेटा सहजेन ... 

तउ सुनि लेउ हाल धीरा कई रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कई रे। 
औ लखना से कहइ हवालुइ रे। 
तउ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
तउ चलेउ जाउ तुम डाड़ेन कइ रे। 
औ रनियइ से कहउ हवालुइ रे। 
तउ सुलि लेउ हाल लखना कई रे। 
औ फाँदि घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
aft धरइ राह डाडेन कइ रे। 

औ घरी भरी के अरसेय मइ रे। 
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औ ओरका जाइ के डाड़ेन पइ रे। 
औ तिलका से कहइ हवालुइ रे। 
तउ सुनि लेउ भउजी मोरी बातइ रे। 
तउ GU खड़ा है लोहे कइ रे। 

धरी है कुलहारी काठेन कइ रे। 

A सहजइ GT काटति रे। 

तउ सहजेन होइ बियहुअइ रे। 

तउ बोलि रही तिलका भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
औ घरी भरि करउ मुकामइ रे। 

तउ कउना जतन बतउबइ रे। 

भइया Ades जतन बतउबइ रे। 
तउ सुलि लेउ हाल तिलका कइ रे। 
तउ लोटि पोटि के बनवइ टेगरियइ रे। 
तउ उड़िन गइ है बँगलइ रे। 

तउ उतरि परी है धउरहरइ रे। 

तउ सोइ रही है रानी फुलवइ रे। 

औ चढ़िनि गइ है पलंगेन पइ रे। 
औ झोटना काटि लेइ फुलवा कई रे। 
औ Gat आइ है पलंगेन सइ रे। 
औ लोटि पोटि रनिया बनति है रे। 
औ झोटना देइ लाना कई रे। 

तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
तउ पाँच बार बाँधउ कुल्हारी मइ रे। 
औँ पाँच बाधउ खम्भा मइ रे। 

औ तबही तौर बहावउ रे। 

भइया तबही ..... 

तउ सुनि लेउ हाल रानी फुलवइ रे। 
औ weg Fa जब घूमइ रे। 

तउ ठाढ होइ गइ फुलवा भवानिय रे। 
तउ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
औ हम सोरह सौ तरह का लेबइ लँहगइ रे। 
औ धुआधार का लेबइ ओढ़निया रे। 
औ अंगिया लेबइ मुलतानी रे। 
भइया सातई भँवरि तबहीं घुमबइ रे। 
भइया सतइ ... 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कई रे। 
औ खोलि लेइ घोड़ा करेलियइ रे। 
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औँ धरइ राह डाडेन कइ रे। 

औ धरइ ... 

A घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

औ ओरका जाइ डाडेन पइ रे। 

तउ हाल कहइ तिलका सइ रे। 

तउ सुनि लेउ भउजी मोरी बातइ रे। 
औ छोड़ि दिहिस अरसालइ रे। 

औ सोरह सौ तरह का मागइ लँहगइ रे। 
औ धुआधार का माँगइ ओढ़नी रे। 
औ अंगिया माँगइ मुलतानी रे। 

औ सुरमा माँगइ मुलतानी रे। 

औ बिछिया माँगइ अजमेरइ रे। 

औ गौरा माँग केर सेन्दुरइ रे। 

तउ सुनि हाल न रानी तिलकइ रे। 
औ वहउ लिहिस गानेन मइ रे। 

औँ नउनइ देइ उठाइ रे। 

औ सुनि लेउ देवर मोरी बातइ रे। 
तउ चलेन जाउ बँगलइ रे। 

देवर भँवरी लेउ घुमाइ रे। 

भवरी लेउ ... । 

तउ सुनि लेउ हाल लखना कइ रे। 
aft फादि घोड़ा होइ गवा सवारइ रे। 
at ust मारि देइ घोड़ा कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

औ पहुँचा जाइ कै बँगालइ रे। 

तउ घोड़ा बांधि खम्भा मइ रे। 
सबही वस्तु दइ दीनइ रे। 

तबही सतइ भउरी घूमइ रे। 

तउ बोलि रहा लखन बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ भउजी मोरी बातइ रे। 
औ हम लिल्ला का AM लइ लेबइ रे। 
at तबही गांठि हम खोलबइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल फुलवा कइ रे। 
औ बहुत गइ है खिसियाइ रे। 

औ भागि गइ है महलन कई रे। 
तउ सुनि लेउ धीरा सइ रे। 

तउ हाल कहइ कमरूअ सइ रे। 
तउ सुनि लेउ चाचा मोरी बातइ रे। 
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तुम डोला केरि करउ बिदाइ रे। 

औ अब हमहू जाब डाड़ेन कइ रे। 
तउ बोलि रहा कमरूअ बहादुर रे। 
औ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
औ दालि भात लेउ खाई रे। 

औ डोला केरी लेउ बिदाई रे। 

औ तुमहू जाउ डाड़ेन कइ रे। 

तउ बोलि रहा धीरा महन्ती रे। 

तउ सुनि लेउ चाचा मोरी बातइ रे। 
औ हिया तउ कोउ नाहीं है भूखइ रे। 
तउ बोलि रहा कमरू बहादुर रे। 
तउ सुनि लेउ भइया मोरी बातइ रे। 
औ बँगला मा चलि कै तुम बइठउ रे। 
औ दाल भात जउ न खइहउ रे। 
बेटा डोला केरी न करब बिदाई रे। 
डोला केरी .. 

तउ बोलि रहा धीरा यू महन्ती रे। 
तउ सुनि लेउ चाचा मोरी बातइ रे। 
औ जल्दी भात बनवावउ रे। 

औ बइठि जाइ के बँगला मइ रे। 
औ जतनी रसोई बनावइ रे। 

औ आधा-आधा जहर मिलावइ रे। 
जब भोजन तइयार भा महलन मइ रे। 
तउ कमरू गये हैं बँगला मइ रे। 
तउ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 
औ चले न चलउ महलन HE रे। 
औ दालि भात लेउ खाई रे। 

औ डोला केरी लेउ बिदाइ रे। 

औ तुमहूँ जाउ डाड़ेन कइ रे। 

तउ बोला रहा धीरा महन्ती रे। 

तउ सुनि लेउ चाचा मोरी बातइ रे। 
तउ हियाँ तौ नाहीं कोउ भूखइ रे। 
औ एक लरिका हइ भूखइ रे। 

तउ लावइ खवाइ रे। 

तउ WS का सब जने खइबइ रे। 
औ पठइ दिहिन खरगा कइ रे। 

औ उ पहुँचा जाइ कै आँगन मइ रे। 
औ हाथ गोड़ उ धोवइ रे। 
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औ बइठा जाइ कै चउका मइ रे। 

औ तउ जउन रहइ परसइया रे। 

तउ परसि कै थार लइ आवइ रे। | 

तउ खरगा कै आगे धरि dag रे। 

तउ घूमि परे है रसोइ कइ रे। 

तउ घूमि परे .... 

तउ रसोइ भरि नहिं पहुँचइ रे। 

औ खाइ गवा खरगा बहादुर रे। 

औ बड़ेन जोर से गोहरावइ रे। 

औ जल्दी भातु लइ आवउ रे। 

तउ भातु लावइ दालि नाहीं रे। 

at दालि लावइ भातु नाहीं रे। 

तउ जतनी रसोई बनवाइ रे। 

जब खाइ गवा खरगा बहादुर रे। ; 

तउ जउन रहइ परसइया रे। 

औ बइठि गवा है रसोइ मइ रे। 

तउ सुनि लेउ हाल GM कइ रे। 

तउ बड़े जोर से गोहरावइ रे। 

तउ जल्दी भात लइ आवउ रे। 

नाहीं मनइ का लगा लगइबइ रे। 

नाहीं मनइ का ... 

भइया मनइ का ... 

तउ सुनि लेउ हाल न कमरूअ कइ रे। ह 

तउ पहुँचि जाइ कै बँगला मइ रे। TÈ 

औ पहुँचे जाइ ... 

औ पायन परत है धीरा कइ रे। 

औ सुनि लेउ बेटा मोरी बातइ रे। 

औ लरिका का लेउ बोलाइ रे। 

औ हम तौ खवाइ नाहीं पइबइ रे। 

औ इज्जति हाथ तुम्हारे रे। 

औ डोला केरि लेउ बिदाई रे। 

औ तुमहूँ जाउ stot धीरा कइ रे। | 

औ खरगा का ag बोलाइ रे। 
मोरी 
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औ डोला केरी ... 

तउ डोला केरी लेइ बिदाइ रे। 

औँ डोला केरी ... 

औँ धरइ राह डाड़ेन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसे मइ रे। 

औ पहुँचे जाइ कै SISA पइ रे। 

औ हुकुम गलीमा धीरा कइ रे। 

तउ तम्बुआ उखरइ कनातइ रे। 

औ mist लदइ समानइ रे। 

औ धरइ राह उज्जइन कइ रे। 

औ राति was दिन maž 

औ कलि नहिं करइ मुकामइ रे। 
अब कलि नहिं ... 

एक आठ रोज के अरसेय मइ रे। 
तउ फउज पहुँचि गइ कलकत्तइ रे। 
तउ सुनि लेउ हाल बिजइय कइ रे। 
तउ भवजइ देइ रोकाइ रे। 

औ पहुँचा जाइके सागर तट रे। 

औ सागर मा करत थइ असनानइ रे। 
औ जहाँ डप कालीन कई रे। 

औ पहुँचा जाइ कै मन्डप मइ रे। 
तउ करइ अगियारि काली we रे। 
औ सोने का छत्तुर चढ़ाइ रे। 

औ झुकि कइ अदब बजावइ रे। 
अउ पहुँचा जाइ कै फउजन मइ रे। 
औ ha केर डंका बजावइ रे। 

तउ धरइ राह उज्जइन कइ रे। 

औ राति चलइ व दिन धावइ रे। 
औ कलि नहिं करइ मुकामइ रे। 
और एक आठ रोज के अरसेय मइ रे। 
जिनकइ फउज पहुँचि गइ उज्जइन aE रे। 
फउज पहुंचि ... 

तउ सुनि लेउ हाल बिजइ कइ रे। 
तउ टिहुनिन मोजा चढ़ावइ रे। 

अउ बगल परी है तरवारइ रे। 

तउ धरइ राह महलन कइ रे। 

औ घरी भरे के अरसेय मइ रे। 

औ ओरका जाइ कै महलन मइ रे। 
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औ जहाँ बइठि मतगेगलइ रे। 

तउ झुकि कइ अदब बजावइ रे। 

तउ सुनि लेउ माता मोरी बातइ रे। 

माता डोला परछि लेउ बहुअरि कइ रे। 

माता डोला परछि ... 

तउ सुनि लेउ हाल मतगेगलइ रे। 

तउ डोला परछइ बहुअरि रे। 

तउ डोला परछइ ... 

तउ लइन गइ है महलन कइ रे। 

तउ गावा गीत हम गाइ रे। 

औ झूठि साँचि जानइ गोसइयइ रे। 

औ बन्द का जानइ बलइयइ रे। 

औ दइ देउ तालु तुम जाउ भवन का। 

गाना खतम होइ जाइ रे। 

सिर केन लेउ सुपवा बाजउ औ ठहनावउ रे। 

सिर केन लेउ सुपवा। 

औ किन केर कोखिया जनम धरेउहइ 

जन्म धोउहउ 

औ कहँवा लेहेउ अवतार रे। 

सिर केन लेउ सुकवा। 

बाजउ औ ठहनावउ रे। 

सिर केन लेउ सुकवा। 
औ मुजवा के थनवा जन्म धरेउहउ 
जन्म धरेउहइ 

डोमिया घर अवतार रे। 

सिर केन लेन सुकवा। 

बाजउ औ ठहनावउ रे। 

सिर केन लेन सुकवा। 

बाजउ औ ठहनावउ रे। 

सिर केन लेन सुकवा। 
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कुंवर लखटकी 


अरे अतनी म बिनवउँ किनका मैं सुमिरउँ किनका लेउँ मैं नाउँ जी। 
अरे माता सूरसती मैं तुमका सुमिरउँ Ho प dos जाय जी। 
अरे ज्ञानमती माता तुमका मैं सुमिरउँ भूले अक्षर बतलावहु जी। 
अरे हियना क माजरा हियनइ छोड़इ, सुनहु लस्टकी के हाल जी। 
अरे शहरे भदेउना एक जो राह प्यारे राजा हुअँना का अलमस्त जी। 
सात पूत वहिके सात पतोहिया, कोइ कमती नाहीं आजु जी। 
मानइ न बतिया कोइ काहू की, dae राम रिसायाने जी। 
धरि went दलिदूदर देउता नासि करहु तुम जाहि जी। 
तब मन सोचइ दलिदर देउता नासि करहु तुम जहि जी। 
तब मन सोचइ दलिदर देउता मन है मन मे करहि विचार जी। 
बमन रूप धरि आवइ दलिदुर द्वारे अलख जगावहि जी। 
आइ के पहुँचइ वहि चूल्हा पर, हुअना बैठि भले जा जी। 
नासि जो करके देउता दलिद्दर राज भँग होइ जाय जी। 
तब मन कहईँ देउता दलिदूदर, सुनराजा AR बात जी। 
एक एक चिजिया हमसे जो aris, हुई जइहौ धनवान जी। 
अविक्कल मूलि गइ वहि राजा की लरिकउ गए भुलाय जी। 
पूत ude जेबर मागे afte माँगइ कहि de of 
tet राजा कुछ न मागन, राजा मंग होइ जाय जी। 
तब मनसोचे देउता दलिदूदर, नासि किहिन सब जाय जी। 
अपने अपने लरिका घोड़ा जो लै लेइ चलैकै जंगल की सूध जी। 
बोलवा जो बोलइ उनकी तौ तिरिया, सुन स्वामी मोरी बात जी। 
लाज तौ Was स्वामी वहि संतभवरिन की, चलब तुमारे साथ जी। 
जहां जहां स्वामी तुम Hat लगएही, सहबइ खाक बटोरि जी। 
तब मन सोचई सातउ after तिरियन संग लवाय of 
जाय के पहुँच जुही बन जंगल, चुअनै देईँ seca जी। 
पता तौ लगाये रानी कोइ राजा घर, हुँअने चलिबइ लेवाय जी। 
दगा दै तिरिन सातौ लरिका, निकरि गये हैं लरिका आय जी। 
तब मन सोच सातों तिरिया और मनहै म करहिं विचार जी। 
Bg तो निकरि गये सहज तरकीब से मरब कुँआ म He डूबि जी। 
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तब मन बोलइ छोटकी जो रनिया, सुनठ जिठानी मोर बोल जी। 
हमहू तौ जइ ag कोइ बजरिया, घोड़ा में लावहुँ खरीद जी। 
आइ के पहुँच लाल बजरिया घोड़वा लिहिस है खरीद जी। 
छोड़ि जनाना धरइ मरदाना, धरइ मरद केरा बेष जी। 
ae क घोड़े प gm से, बैठी gar पइ आइ जी। 
अरे चीन्हि न पावइ कोउ तिरिया, यह देवरानी हमारि of 
अरे तब मन सोचइ वहि तिरिया, मनहे म करइ विचारजी। 
अरे जाइ क कहउँ उन सखियन से सखियउ बात बताय जी। 
अरे तुम तौ बनउ रनिया हमारी, हम स्वामिया हैं तुमार जी। 
घोड़ा aos महि कवना पर में राजा तीर जाहुँजी। 
जाय क पहुँचइ जब राजा पर राजा के दहिने बैठइ जाइ जी। 
मन मँह सोचइ राजा और मुंशी के seg सुनाय जी। 
हाल जो tes महि राजा से, कहना रहा है जाय जी। 
तब मन बोलइ मुँशी दरोगा, सुनहु राजन मोरी बात जी। 
कौन देश के रहने वाले और कहना का तुम जाहु जी। 
शहर भदेउना एक शहर है, तहना के लरिका हम आन जी। 
औरतें हमरे हैं राजा, wa पूर ना होइ जी। 
वहै के कारन राजा तुमरे तीर आयेन करब चाकरी तुमार जी। 
तब मन सोचइ राजा रे औ मनहे म करहि बिचारि जी। 
कौनि चाकरी अब तुम करिहौ खर्चा पूर होइ जाहि जी। 
मन बोलइ भइया लस्टकी सुन राजा मोरी बात जी। 
पहर भरे का राजा पहर जबइवह Teal नित लेउँ जी। 
तब मन बोले कुँवर के Ves कहाँ रहे ही जात जी। 
तब तौ बोले राजा पिताम्बर, सुन बालक मोरी बात जी। 
जाय रहे हम रंगेमहल का, रनिया से लेबइ सलाह जी। 
फटकारे सुनहु लस्टकी, सुनु राजा मोरि बात जी। 
करब नौकरी ना राजा की, मेहरी के चाकर आय जी। 
मन खिसियाने राजा पिताम्बर, नौकर Wag आजु जी। 
तब लौ बोलइ लस्टकी महल बतावह राजा आजु जी। 

डं राजा, जगह होइ अधिकाय जी। 
अरे तबहे तो बोले राजा पिताम्बर बगल में महल खाली करवाय जी। 
अरे हुँअना से चलि भये कुँवर लस्टकी पहुँचे कुँवटा पर आजु जी। 
अरे चलउ न रनिया शहर म रहठ, HE न चाकरी जाहि जी। 
अरे आगे आगे चलइ कुँवर लस्टकी पीछे से रनिया छुटकाय जी। 
अरे जाय क पहुँचइ वहि महलन मा बाग के बीच जो होइ जी। 
अरे तब मन सोचइ कुँवर लस्टकी पहरा रहा है नंधिचाय जी। 
अरे छः रनिया का महल म करि देइ, पहुँचि पहरन पर जाल जी। 
अरे पहर केरा पहरा बजावहि लस्टका फिरि होइ जी। 
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अरे दुइ दिन बीति गये, चारि जो बीते, दिना बीते लस पांच जी। 
अरे अब तौ रनिया जू बिल्लाने, जंगल जाब शिकार जी। 
अरे कूँच करावै कुँवर लस्टकी, जुही जंगल जाब शिकार जी। 
अरे घोड़ा तौ बाँध छिपुला की छहिया, तेगा लेइ सँभारि जी। 
अरे बिरवा तौ we एक निंबिया का, लाश Sh दिखला जी। 
अरे पूरब दिशा से डाइन जो आवइ, लाश की अँगुरी चबाय जी। 
अरे तब मन सोचइ कुँवर लस्टकी, कहइ डाइन से सुनाय जी। 
अरे होति म हमरे मुर्दा खायेउ, हमहू क sta चबाय जी। 
अरे मारइ तेगा वहि डाइन के, हाथ काटइ भले आजु जी। 
अरे तब तौ भागइ डाइन भइया, मठिया क अपनी भागइ जी। 
अरे पीछे से दौरइ कुँवर लस्टकी, पीछा करइ भले जाइ जी। 
अरे चरि अगिनिया डाइन छोड़इ, लस्टकी रहे हैं झुकियाय जी। 
अरे खाइ सनका डाइन गइ है कि यह तौ तिरिया देखाय जी। 
अरे चीर अगिनिया से भस्म न होति है, लीला है अपरम्पार जी। 
अरे चीर काटि दियो तब है डाइन चीर खतम होइ जाय जी। 
अरे आय पहुँचे कुँवर लस्टकी रंगेहमल भले जाय जी। 
अरे वहे चीर की सब रनिया अँगिया लेय बनाय जी। 
अरे थोरी देर के अब आरसे मा awa पहुँचे आय जी। 
अरे बाल सँवारे माँग निकारे मूड गुहे भले आजु जी। 
अरे एक रनिया केरे मन ते जो पर रागे अंगिया देय उतार जी। 
अरे कुँअना से चलि भइ नाउनि देखउ राजा घरन का जाय जी। 
अरे अँगिया द्याखइ राजा की बेटी, बहुत खुशी होइ जाय जी। 
अरे अनमन ठनमन करिकै जो बेटी सोवइ सतखंडा पय जाय जी। 
अरे तब लग राजा महलन आए बेटी न पैर देखाय जी। 
अरे बँदिया बँदिया कहि गोहरावैं, बँदिया सुनहु हवाल जी। 
अरे जाइ क देखउ वहि अँटरा पर सोवइ बिटिया भले जाय जी। 
अरे जाइ क पहुँची हुँअनइ बाँदी, बेटी के कहइ सुनाय जी। 
अरे तुमहिं बोला जी राजा पिताम्बर सुन बिटिया मोर बोल जी। 
अरे हुअना से उठि गइ बेटी जो द्याखा सजाय ताहि भले जाय जी। 
अरे अँगिया मँगवाहु जोना उनकस, तौ तौना जाइ हमार जी। 
अरे उठि कै बैठउ बेटी पियारी, कुल्ला दतून करि लेहू जी। 
अरे होति भोरू में अँगिया मँगइबै नौकर लस्टको मोर जी। 
भरे कमा लगावै लस्टकी पर अँगिया लावहु जाय॒ जी। 
अरे हुँअना से चलि भले कुँवर लस्टकी जेहि बन पहुँचे है जाय जी। 
अरे जाय क पहुँचे seq मठिया usar दिहिन है बाँधि जी। 
अरे डाइन तौ गइ है जंगल शिकरिया, बेटी मठिया मा होइ जी। 
अरे तब तौ ब्यालई डाइन की बेटी सुनहु राजा के लाल जी। 
अरे तुम तौ जावहु यह मठिया से, नहिं अम्मा आवहिं हमारि जी। 
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अरे मांसा जो खइहैं हड्डी फुकवइहैं मिटि है खोजु तुमार जी। 
अरे धरि कै डाटइ कुंवर लस्टकी, सुन लरिकी मोर बोल जी। 
अरे तोहरी अम्मा मोरा का करि हैं, तोहरी मैं करहुं बिहाउ जी। 
अरे तब तो सोचइ डाइन बिटिया, मनहे म कसहि बिचार जी। 
अरे पूरिन मइहां देर लगति है प्यारी, जल्दी से खीर तयार जी। 
अरे धान Bt खेत लगे हैं, मुसरा खेयरे a डार जी। 
अरे गैया के पेट माँ बछरा है प्यारे, गइया कब दएुँ बियाह जी। 
अरे तब तौ बोलइ कुँवर लस्टकी सुन get मोरी बात जी। 
अरे धान ना Wes, खैर न काटइ गैया sae ना बियाह जी। 
अरे पूरी बनावहु तुम जल्दी से तुमरउ रचउबे बिहाउ जी। 
अरे जुवा बनावे तब लस्टकी का औ छतिया म wa छिपाय जी। 
अरे वाइ अम्मा जब बेटी की, हियाँ कहूँ मनुष्य बसाइ जी। 
अरे तब तौ ब्वालइ बिटिया रे, सुनु जननी AR बात जी। 
अरे दिन भरि खेलउ माता जंगल शिकरिया, दांतन म छोलन लाग जी। 
अरे जयर गइ माता वहि बेटी की तुरतइ जंगल मा जाय जी। 
अरे तब तौ बोलइ डाइन बिटिया, सुनु अम्मा AR बात जी। 
अरे तुम तौ जावहु जंगल शिकरिया माता, हुँअना डारइ कोउ मारि जी। 
अरे हम तोर लपरकी बहुत जवानी कैस व लगइबै पार जी। 
अरे तब मुख बोलइ डाइन माता बिटिया से कहइ सुनाय जी। 
अरे अच्छा जो after हुँअना veel, हुँअनइ डारि हौ खाय जी। 
अरे तब तौ बोलइ डाइन द्याखउ सुनु बिटिया दुइ चबाय जी। 
अरे तब तौर बोलइ बिटिया रे सुन माता मोरी बात जी। 
अरे तुम ना Wag कहूँ जो लरिका हमहि लेवहुँ ढूँढि जी। 
अरे यहि ते अच्छा का बिटिया है, पुरुष लेउ तुम ee जी। 
अरे बिटिया निकारइ वहि छाती से, मानुष करहि तैयार जी। 
अरे करहि बिहउवा वहि भले दिनवा, करइ लस्टकी आराम जी। 
अरे सिढ़ियन सिढ़ियन चढ़इ लस्टकी पहुँच सतखंडा प जाय जी। 
अरे थोड़ी देर केरे अब अरसे मा, बिटिया आरति कहिं तैयार जी। 
अरे बन्द data सोवइ लस्टकी औ बेटी पहुँचि भले जाय जी। 
अरे खोलहु केंवारा प्यारे, खोलहु केंवरिया, आरति fae हम गरवाय जी। 
अरे दिहिन wad तबहि लस्टकी सुनु तिरिया मोरि बात जी। 
अरे लोन संग लोनवा कैसे क Geet धनिया, होरी कैसेक चबाहु जी। 
अरे डारइ आरती हुँअने तिरिया, उतरि नीचे भली आवाह जी। 
अरे आधी राति के अब अमले मा, बेटी सोवहिं भले आय जी। 
अरे wit wat होइ घोड़ा पर चलइ जंगल की सूध जी। 
अरे व्याही क रनिया हुँअनइ छोड़ह, चलइ जंगल की सूध जी। 
अरे क रनिया हुँअनइ छोइइ, चलई जंगल की सूध जी। 
अरे जाय के पहुँचे बरगद क नीचे घोड़ा दैय उहै बॉधि जी। ; 
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अरे ad तेगा लागइ वहि नगरी मा, बसरी परहि सबकी रोजु जी। 
अरे बसरी रहइ नगरी के राजा कि AE कुँवर अपने आजु जी। 
अरे मन महं सोचइं राजा गजोधर को जानै दानव छकि कै जाय जी। 
अरे छकि कै दानव कुँवर का छोड़े लाला राज कई लेहि जी। 
अरे पूरी कचौरी गाड़ी भरावै, दूध भरावै बसिस नाद जी। 
tas हालते कुँवर लस्टकी बैठइ पेड़ तले जाय जी। 
आवा दानवा पेड़ के नीचे खाइ दूध पी लेइ जी। 
अरे डंडे लगावै दुइ और चारि, झपटइ कुँवर की ओर जी। 
अरे हुँअने से छिटकइ कुँवर लस्टकी तेगा दिहिस चलाय जी। 
अरे गा दानवा जब धरिनी मा, कुँवर बचे हैं भले आजु जी। 
आय के पहुंचे नगर के लोगा, चलहु चली लाश लेहु जी। 
अरे दानवा मनइ जो देखइ, सबही जाइ घबराय जी। 
अरे तौर बोलइ कुँवर राजा के सुनहु मुंशी दुइ बोल जी। 
अरे ना घबड़ावै, तुमना डरावहु, गलिया भइ भले आजु जी। 
अरे सब दिशा से आए पहुनइया मोरे, लीन्हिन हैं जान बचा जी। 
अरे तब तौ दौरइ राजा गजोधर, after से कहइ सुनाय जी। 
अरे कवन बचाओ है तुमका रे बेटा, कहना गयो है छुपाय जी। 
अरे करइ इशारा कुँवर जो प्यारे, बरगल क देइ बेखाय जी। 
अरे डोला सजावहु तुम जल्दी से लै चलहु जीजा क लवाय जी। 
अरे घोड़ा लै चलउ तुम जीजा का, बहिनी क रचहु बिहाउ जी। 
अरे तब तौ करबै कुल्ला और दतूनियां, wed उनहीं के साथ जी। 
अरे पंडित बोलाए सब जल्दी से, जल्दी से रचिन है बिहाउ जी। 
अरे तब तौर बोलइ कुँवर लस्टकी सुनहु राजा AR बात जी। 
अरे शर्ते पूरी हमरी जो करि देहु करईं बेटी संग बिहाउ जी। 
अरे हमरे हिया की यही है रीती, सुनु राजा मोरी बात जी। 
अरे हमना घूमइ खुदइ फेटा कटार संग, Fatt देउ घुमाय जी। 
अरे तब तौर सोचइ राजा गजोधर सुनु लस्टकी मोर बोल जी। 
अरे इसमें है कोइ हरज न प्यारे यही रीति होइ जाय है जी। 
अरे कहि के तिरिया दस दिन बीते दिनन बीत दस बीस जी। 
अरे तब तो राजा का होइगा सपना देखी महल के बीचा जी। 
सबे सोने महल बना है सोने के लगे किवार जी। 
अरे वह के अन्दर बेटी एक है सुनो बेटी के हाल जी। 
अरे मूड़ तौ cas पान देति है, मूड़ रहे है चबाय जी। 
अरे तब लौ राजा खबरि जनावहिं, सुनहु लरिकवहु AR बात जी। 
अरे सपना लावहि जो कोइ मोरे समहे, बहुत क देइहौं इनाम जी। 
अरे सातौ लरिका हुँअना से चलि देइ खरिचा लखि लाख as जी। 
अरे जाइ क Way एक कुंवना पर बसइ पतुरिया एकु जी। 
अरे एक हुकुम कमरा है वहि रंडी का रोकति राही है सब लोग जी। 
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अरे रोकि कै रस्ता तब सबहिन का, पठयेउ मोरे महल का जी। 
अरे तब तक was सातौ लरिका, वहि jam परि जाय जी। 
अरे अरजु गुजारी है मड़हन ने, सुनहु राजन के लाल जी। 
चलहु हमारे संग महलमा, बीबी रही हैं बोलाय जी। 
जाय क पहुँचे रंगमहल मा, पहुँचे बीबी के तीर जी। 
dat हुँअना पर होवहि, औ महलनके बीच . जी। 
हारे हैं राजा माल ताल है, देह तलक गए हारि जी। 
घोड़ा बंधावे घोइसरिया मा, राजा का कैद करवावै जी। 
अरे ALS मुटूठा लइया उनका जो देवै, देवै कोवै केरी रोटी जी। 
अरे लइया चबावइ अपना बिचारे, रोटी चबावै भले als जी। 
अरे तब लग fier वहि लरिकन के, जान गए हैं नंधिचाय जी। 
अरे हिया की बातें हियने Bes, सुनहु आगे क हवाल जी। 
अरे अरज p राजा तब, कहहिं लस्टकी से सुनाय जी। 
अरे जाओ न बेटा खबरि लै आवहु, सातो लरिकन की आजु जी। 
अरे हुँअना से चलि भए कुँवर लस्टकी, पहुँचे कुँवना पर जाय जी। 
अरे तब मुझ बोलइ वहै दोनों भुड़वा, सुनहु मुसाफिर बात जी। 
अरे चलहु न तुमहू रंगेमहल का, बीबी रही हैं बोलाय जी। 
अरे तब मुख बोलइ कुँवर लस्टकी, सुनि लेउ हमारी बात जी। 
अरे हम तौ जाइति सपना लेवै, हुँवा ना कोइ काम म्वार जी। 
अरे तब नहिं मानईँ वहै दूनो Sega, वहिका लइ कै जाई जी। 
अरे एकु तौ हिलगइ घोड़े की लगाम म, दूसरा पूँछ म जाय जी। 
अरे अब तौ मइया कुँवर लस्टकी, मारइ भँडुवन का लाग जी। 
अरे ate मारेह तन अब कोड़न ते, दिहिन हैं खाल उतारि जी। 
अरे भागे agar रंगमहल का, कुँवर लस्टकी जाय जी। 
अरे बइठइ घोड़े पर कुँवर लस्टकी, पहुँचि जंगल मा जाय जी। 
अरे एक बाबा की धूनि जो लागी, हुअइ बैठे लस्टकी जाय जी। 
अरे जज्ञ रची रहइ वहि बाबा की, सेवा करइ भले लागि जी। 
अरे जज्ञ ही ताड़ी जब बाबा की, बाबा बोलइ बचन आजु जी। 
अरे मंगनक होइ जो माँगहु बेटा, इच्छा पूरि होइ तोरि जी। 
अरे तब मुख बोलइ कुँवर लस्टकी, बाबा ज्ञान वलि जाहुँ जी। 
अरे बाचा हारौ जो मठिया पर, मागे बचन लै लेहु जी। 
अरे बाचा हारौ बचन न देहैं तो कुंभी नरक का जाह जी। 
अरे तब तौ बाबा बोलन लागे, इच्छा पूर होइ तोरि जी। 
अरे तब मुख बोलइ कुँवर लस्टकी, बाबा ज्ञान बतावहुं जी। 
अरे सपना चाहिए हमका बाबा, आजु देहु बतलाय जी। 
अरे सब सोने का बना मकानुद सोने कि लागि pax जी। 
अरे मूड़ तो वहिका अलग है बाबा, लूँड अलग हुए जाय जी। 
अरे लूँड तौ बाबा पान जो देवहि, मूँड भलै चबुलावहि जी। 
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अरे माँगेउ तो बेटा जान हमारी, मगर तुमहि हम दीन जी। 
अरे बूटी देवइ दइ बाबा जी, कवर ते wes सुनाय जी। 
अरे आगे तुमका डाइन मिलिहै, fees तकरांरै जाइ जी। 
अरे डाइन वह तौ वहै आइ जहिको बिटिया बेहिक wes जी। 
अरे खैरि सलाहै सबै है बेटी, सपना लेइ रहे जाय जी। 
अरे देहि cag वही seq बूटी देहि दुइ चारि जी। 
अरे खैरि ame सबै है बेटी, सपना लेइ रहे जाय जी। 
अरे देहि दवाइ वहै डाइन बूटी देहि दुइ चारि जी। 
अरे मसा कै बूटी लगावइ लस्टकी आधे सरग भन्नाय जी। 
अरे तब तक देखइ सारे सरग मा महल एक चमचमाइ जी। 
अरे तबरे मनमा सोच करति है, सपना मिला भला आजु जी। 
अरे वहि महला के ऐस केंवारा, चींटी अन्दर ना होइ जी। 
अरे चीरि फारि कै कुँवर लस्टकी, निकरइ दराज के बीच जी। 
अरे जाइ कै बैठइ एक TS मा, हाल देख सब आजु जी। 
अरे देखइ अन्दर कुँवर लस्टकी, मूँड मलहिय ds अलग होइ जी। 
अरे लूंड तो मझ्या पान देति है, मूड़ भले चबुलावहि जी। 
अरे लील रहइ मकुजा दानवा कि जो जंगल मा होइ जी। 
अरे काटी बिटिया वहेक परी रहइ, पंखा पलटि ठीक होइ थी। 
अरे आवा दानवा जब संझा का पंखा लौटि पौटि देइ जी। 
अरे ताखे तेने कुँवर लस्टकी हाल रहै सब देखि जी। 
अरे सुबह होति दानव जो मकुना, गा जंगल की ओर जी। 
अरे कुँवर लस्टकी मानुष बूटी a शरीर am जी। 
अरे ऐसी क पंखा वैसी क पलटइ बेटी उठि जहिं बैठि जी। 
अरे देइ जवाबइ तब तौ बेटी, तुम हियना कैसे आयेउ जी। 
अरे बारह कोस के अब गिरदे मा, मनइ न राखिन बाप म्वार जी। 
अरे तुम कहना से मानुष आयेउ, और कवने देश Vs जाय जी। 
अरे तब तौ बोलइ कुँवर लस्टकी, तुमहे क लेवन आए आजुजी। 
अरे छः तिरिया मोरी घर मा हैं प्यारी, तीनि रस्ते मा आयेन जी। 
अरे दसवीं तिरिया तुमका बनायेन, अब नहिं लगिहै देर जी। 
अरे तुमरे तो दादा गए शिकारै, तुमका काटि पीटि sé जी। 
अरे तमुरे तो दादा का हुँअना जो मारइ कोइ, तुमका देवइ जाइ खाय जी। 
अरे जिरह लगावहि तब वह बेटी सुनहु मुसाफिर मोरी बात जी। 
अरे मोरे पिछवारे प्यारे, कुँवा है सोनसरा लोहे के लागे हैं पिहान जी। 
अरे कुँवन केरे अन्दर कछुआ है प्यारे fist पेट मा होइ जी। 
अरे पिंजड़ा के अन्दर बगुली है प्यारे, लावहि जौन निकारि जी। 
अरे वोहू wget शर्ते हैं प्यारे एक, aes द्याब बतलाय जी। 
अरे कोस हजार है शहर भदेउना प्यारे, राजा हुँअना का अलमस्त जी। 
अरे सात पूत वहिकी सात पतोहिया, छोटकी से मौत दादा केरि जी। 
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अरे तब तौ मइया कुँवर लस्टकी पंखा लौटि .पौटि देइ जी। 
अरे बूटी लगावहि भले मसा की, निकरइ महल ते भले आजु जी। 
अरे निकरि कै तुरतइ कुँवर लस्टकी मानुष बनइ भले आजु जी। 
अरे तब तौ भइया कुँवर लस्टकी पहुँचि कुँवन पर जाय जी। 
अरे मन मन सोचइ कुंवर लस्टकी इश्वर ज्ञान बलि जाहु जी। 
अरे पहिले तो GARE सास ससुर का, सुनहु लस्टकी आजु जी। 
अरे जो सुत होवइ सास ससुर Agel लोहेक लौटउँ में पिहान जी। 
अरे जो सत होवै मोरे जेठवन मइहाँ गोता में लगावउँ भले आजु जी। 
अरे जो सत होवै मोरे स्वामिन मइहाँ लावहुँ दानवा निकारि जी। 
अरे जो सत होवै मोरी देहियन मइहाँ, डारउँ दहिजरवा क मारि जी। 
अरे यहे बिधि सेने कुँवर लस्टकी, लिहिन है पिंजरा क निकारि जी। 
अरे ah बगुली कुँवर weal, बैठे चौखट पर जाय जी। 
अरे आसन हाले है दानव के, चला जंगल से Wa जी। 
अरे आँधी जैसा चलइ दानवा, चलति न at देर जी। 
अरे पहुँचे बराबर जब महलन के, सुनहु लस्टकी के हाल जी। 
अरे घींच भइया कुँवर लस्टकी खोल सोने के किवार जी। 
अरे ऐसी क पंखा वैसी जो ales, बेटी उठि कै बैठि जाहि जी। 
अरे तब तौ बोलइ बेटी सोनहिला, सुनहु कुँवर दुह बोल जी। 
हिंयना से भागउ तुम जल्दी से, आवईँ दाउ भले मोरि जी। 
अरे आवइं दउवा रंगेमहल का, तुमका तौ डारि हैं भले खाय जी। 
अरे तब तौ भइया कुँवर लस्टकी बात मानै एकउ आजु जी। 
अरे बहुत दिनन तेने बेटी महलन मा रही है, हवा ना खायेउ बेटी आजु जी। 
अरे तनिक तौ बेटी निकरउ बाहर हवा tas बाहर आजु जी। 
अरे जब तक तुम बेटी हवा न देखिहो, जाय न लस्टकी आजु जी। 
अरे तब तौ बेटी निकर मैदाने, पिता खतम मैदाने जी। 
अरे हाल तुमारे सब लखटकी, तुमहे किहेउ है आजु जी। 
अरे तब तौ चल दे कुँवर लखटकी बेटी कहै सुनाय जी। 
अरे तुम तौ प्यारे दगा दैहे रहै मुझे आजु जाय जी। 
अरे पकरि तौर लेवे यह रनिया जौन सौनसरर होउ जी। 
अरे तब तौ बोले कुँवर लखछटकी सुन रनिया मोरी बात जी। 
अरे कैसे चाल है महल सुनसरा हाल देव बतलाय जी। 
अरे तब तौ बोले बेटी सुनसरी सुनि स्वामिया मोरे बात जी। 
अरे गुटका एक है रामायण का संघ म चलपो लिवाय जी। 
अरे जहना परिहा पढ़ी रमायण हुंअना महल दिखाय जी। 
अरे लेवे गुटका रामायण का चले weal आज जी। 
अरे जाय का पहुँचे उहि मठिया पर जर्हना न बाबा होय जी। 
अरे पूँछन लागे बाबा तपेशवरी, कहउ लस्टकी बात जी। 
अरे सपना लाए हौ हुँवना से हमहू क देहु देखाय जी। 
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अरे पढ़इ गुटका कुँवर लस्टकी, सपना चलहि उठि धाय जी। 
अरे सपना उतरा जब मठिया पर, बाबा चकित होइ जाय जी। 
अरे अपनी मड़ैया अलगइ उतारी, wae लस्टकी बात जी। 
अरे दिन दुइ चारि ee हुअने Teal रहे हैं भले उद आजु जी। 
अरे हुँअना से चलि में कुंवर लस्टकी, अपने घरन की ओर जी। 
अरे जायके पहुंचे वहि कुँवन पर, जहाँ रंडी we भले आजु जी। 
अरे खबरि जनावहि जाय रँडी पर, भडुआ जौन है निरास जी। 
अरे जोरि गदोरिया बोलइ बीबी, सुनहु मुसाफिर बात जी। 
अरे चलहु न तनिक रंगमहल का, हुँअनइ पर धूप निजारउ जी। 
अरे जहइ क पहुँचे रंगेमहल मा, बीबी पलंग बिछावहि जी। 
अरे vat वह पर होवै, जीति हार ना होइ जी। 
अरे मन महँ Wag लाखा पातुर, बड़ है गजब केरि बात जी। 
अरे दूनो जने केरे अब खेलबेमा, बीबी गइ है अब हारि जी। 
अरे हारिन घोड़ा घोड़सरिया के, खुशी अधिक होइ जाय जी। 
अरे सातो लरिकन केरी कैद छूटि गइ, जो राजन केरे लालजी। 
अरे BM से चलि देइ कुँवर लस्टकी, पहुँचे राजन पर जाय जी। 
अरे तब तौ बोलइं राजा WR, सुनहु बेटा दुइ बोल जी। 
अरे लायेउ सपना जो दुनिया ते, हमका देहु देखलाय जी। 
अरे सपना देखात पूरी at aa बेटा आजु जी। 
अरे तब तौ भइया कुँवर लस्टकी, गुटका veg वहि लाग जी। 
अरे गुटका पढ़ते पर लइ होइ गये, महल चमचमाने आजु जी। 
अरे आवति देखके महल सुनहलता, राजा खुशी होइ जाय जी। 
अरे वहि के अन्दर राजा जो देखइ बेटी कटी दिखलाय जी। 
अरे लुंड तौ भइया way देति है, मूड भले चबावहि जी। 
अरे देखि कै सपना खुश होइगे राजा, राज बांटि आधी देइ जी। 
अरे तब तौ बोलईँ कुँवर Test, सुनहु लस्टकी की बात जी। 
अरे राजपाट हमका ना चाहिए, घर आपन हम जाब जी। 
अरे बिदा माँगि के अब राजा से, बेटी क बिदा करवाबै जी। 
अरे एक तौ रानी वहि डाइन की, जौन मिली है गल्लिन मा जी। 
अरे दूसरी य रानी वहै देखौ, जौन सुनहलाक कहावै जी। 
अरे तिसरी रानी यहउ हुई गइ जौन राजा की कुमारि जी। 
अरे तीनिउ क बन्द करै महलन मा, सर्व सोने के भगगवान जी। 
अरे अपना पहुँचाइ बाबा तपेशवरी के बाबा से Hes सुनाय जी। 
अरे देउ इनामइ हमहू के बाबा, देही सुखधाम होइ जाय जी। 
अरे उडन खेदौवे औरह सोटा, बाबा दिहिन हैं पकराय जी। 
अरे जावहु बचुवा राजि करहु, तुम अपने महलमा जाहु जी। 
अरे वहिनि खरौवे कुँवर लस्टकी, भवसागर eget पार जी। 
अरे सोटा सेने जहां as एंचिही, कोठी ese तैयार जी। 
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अरेगिरदा खैंचउ तुम जहनापर, हुअने लाल बाजार जी। 
अरे ऐसे शब्द सुने जब लस्टकी, धाए महल अपने जाय जी। 
अरे गलिया घूमइ वहि पहिले की, पहुँचि डाइन घर जाय जी। 
अरे जब से गये रहइ कुँवर TRH, डाइन के बिटिया के हाल जीं 
अरे पिपर दतुनिया, हाथे गंगाजल, एक पाँव से ठाढि जी। 
अरे आवति देखति कुँवर, weal, खुशी बहुत होइ जाय जी। 
अरे जाइक पहुँचे सासू तीर का, सासु से कहईं सुनाय जी। 
अरे विदा करावहु तुम जल्दी से देश अपन हम जायँ जी। 
अरे dag म ad वहि रनिया का, पहुँचे शहर अपने जाय जी। 
अरे खबरि गुजारी है राजा पै लढ़ी भिजवावौ दुइ चारि जी। 
अरे पढ़इ गुटकना अब हुँअना पर महल चले है महराय जी। 
अरे महल होइगे कुँवर लस्टकी, dem दलिद्दुर दूरि जी। 
अरे तब तो राजा कि गाड़ी आइ पहुँची है जाय दुवार जी। 
अरे बिटिया ads दुवउ डाइनिन की चीर अगम बढ़िया जी। 
अरे कटि कटि भरलावै वहि लबियन मा चकरन से कहूँ सुनाय जी। 
अरे कहिंदेउ राजा ते जल्दी से, नगर भरेमा बंटवावहि जी। 
अरे राजा प्रजा एकु अब होइगे, RRT लस्टकी बनाय जी। 
अरे एक दिना की अब बतिया है, नउवा पहुँचा है द्वार जी। 
अरे देखि लिहिस है रानी सोनसरा क, गिरिगा पछारा खाय जी। 
अरे मुर्चि्छित होइगा नउवा रे भइया, उठि कै afta te पोछइ जी। 
अरे तब तौ बोलइ SX लस्टकी, काहे दोस्त गिरि जाहु जी। 
अरे तब तौ नउवा कहने है लागा, TE लस्टकी बात जी। 
अरे रनिया देखि का हम गिरेन ना, खायेन तमाखू गिरि गैन आजु जी। 
अरे जाय क पहुँचा है राजा घर, राजा के कहइ हवाल जी। 
अरे नौकर लस्टकी तोहरे राजा रानी एकु से we जी। 
अरे रानी सोनरा Gat अउतिउ, अपनेन रानी कहाउ जी। 
अरे अपनेन रानी हमका जो देतिउ नाउनि बनउतेन भले आजु जी। 
अरे तब तौ बोलइ राजा पितम्बर, सुनु WA मोरि बात जी। 
अरे कैसे का रनिया मिलइ लखटकी क सुपु WT मोरि बात जी। 
अरे तब तौ बोलइ नउवा रे गेल्हना राजा सुनहु मोरि बात जी। 
अरे छतिस आसन हमरे जो होवै, एक न एक मिलि जाय जी। 
अरे बैठे बैठे का देतिउ लखटिका, कास तौ देतिउ बताय जी। 
अरे कवार महीना कामउ का है, घरघर होइ सरादै जी। 
अरे कहि देउ तुम लस्टकी से, न्यौता देई wad जी। 
अरे पुरिखन कइहाँ नेउता पठाय देउ, कहउ लस्टकी क जाय जी। 
अरे अरज लगायी लस्टकी पर सुन्छ राजा पै हाल जी। 
अरे न्यौता दै आवहु जाय परिखन का, सुनहु weal बात जी। 
अरे ad न्योता चलई लस्टकी, महल आपने जाय जी। 
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अरे हरजा खरचा तुम भिजवायेउ, मोरी रनियन के पास जी। 
अरे पहरा Parag मोरे द्वारे पर भेजउ सिपाही दुइ चारि जी। 
अरे हम तौ जाइति आठि दिना मा, लौटब राजा सुनि लेहु जी। 
अरे जाय का सोवहि महल आपने रनियन के कहइ सुनाय जी। 
अरे पूछे पर तुम हमका ना बतायेतु किहेउ बहाना जाय जी। 
अरे एक दिन बीता हुइ दिन बीते, बीते हैं दिनवा आठ जी। 
अरे आठौ दिन भइया कुँवर लस्टकी, निकरे है भइया आजु जी। 
अरे धुँआधार बने है कुँवर लस्टकी राजा तीर का भये हैं ठाढ़ जी। 
अरे न्यौता दे आयेन हम पुरिखन का, SS पर गने हैं उस आजु जी। 
अरे जब से गए हैं राजा तुमरे पुरिखन, बाल बड़े होइ जाय जी। 
जरे बाल कटावै नहखुर Held देउ गेल्हना का पठाय जी। 
अरे अरज लायि गइ अब नउवा पर, नउवा सुनहु हमार जी। 
अरे जाय के WA तब Ss पर नउवा से कहइ सुनाय जी। 
अरे बार बनावौ नहखुर Herd, तुम पुरिखन पर जाहु जी। 
अरे अँगुरी उठावति है उपर का लस्टकी कहति सुनाय जी। 
अरे तुम देखाय We ना tad, मन मा आयो है वैठारि जी। 
अरे मन मन सोचइ नउवा और गेल्हना, हम हेन करहि विचार जी। 
अरे हिकमत बतावति तबहै लस्टकी, जल्दी पहुँचि तुम जाहु जी। 
अरे ठेकी लगाओ जा लकड़ीके तेल दियो डलवाय जी। 
अरे बहेम बैठव, सुनहु लस्टकी आग लेव लगवय जी। 
अरे जल्दी से Was तुम sk पर मानो कहीं हमार जी। 
अरे राज करन तब लगे लस्टकी जय भदेउना की होय जी। 
अरे नइ रानी को संघ म लैके पहुँचे भदेउना जाय जी। 
अरे fra नीचे है हुना पर, बनिगा कंचन मकान जी। 
अरे लाल बजिरिया हुँअना लगी, मानो कही हमार जी। 
अरे जितना सौदा हुँअना लागा, लेवे लस्टकी खरीद जी। 
अरे लाल बजरिया के लगवैबै मा, मिलिगे ससुर जी आय जी। 
अरे सास ससुर और छओ जेठा मिले हुआँ है आय जी। 
अरे स्वमिया मिलिगे हैं हुँअना पर, स्वमिया से कहँ सुनाय जी। 
अरे बाल कटावौ नहख़र कटावौ, खाना करे हम तैयार जी। 
अरे सब रनियन मां कुँवर लस्टकी, देइ स्वमिया के तीर जी। 
अरे अहेतना फिर राजा औ रानी राज्य करन अब लाग जी। 
अरे सातौ बेटा और सातौ पतोहू, होन कचहरी लाग जी। 
अरे दिन पलटे हैं फिर राजा के, खुशी भए भगवान जीं 
अरे इतना हाल लस्टकी का मालूम आपके दीन्हो सुनाय जी। 
अरे सुरसती माता तुम हूँ जाओ अपने घरन सोवनार जी। 
अरे रूपमती माता तुमहू जाओ काम सिद्ध किहूयो खूब जी। 
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बिहुला 


RN 


रामा रामा रामजी की agai, राम जी बिहान कइलीं 
दुर्गा आजी हो wee कंठ दयाल 
रामा दिल्ली सहरवा में wa चंदू सहवा रे ना 
रामा जेकर पंडित बिसहर पंडितवा दे दइबा 
रामा भइ गइल छ da लड़िकवा रे ना 
रामा सजी लोक के कइनी बिअहवा रे दइवा 
रामा सजी गइले सुरधमवा रे ना 
रामा सजी गइले सुरधमवा रे दइबा 
रामा सातवा भइले aa रे ना 
रामा पंडित जी देखइ कइसन पोरवा रे दइबा 
रामा पंडित खोल देले पतरवा रे ना। 
रामा अइसन लड़िकवा जनम लिहले बाड़े रे दइबा 
रामा कुछहूना पंडित के इनमिया ना दिहले रे ना 
रामा हे राम घरवा से पंडित खिसकि चलि गइले रे दइबा 
रामा ऐसन सेठ सहर हमरा के मिलवले रे ना 
रामा रामा इहाँ के बरतवा इहें छोड़तानी रे दइबा 
रामा आगे के बवचनवा सुनी हो राम 
रामा wal भौजाइया बाला के रॉड रहली रे दइवा 
रामा ए बबुआ बिसहर चंडलवा बाटे रे ना 
रामा wee इनसे होशियार रे दइबा 
रामा बाला हथवा लिहले तिरिया धनुहिया रे ना 
रामा चिड़िया बतक मारे लगले रे दइया 
रामा तिल तिल कोसवा चारू ओर मारे लगले रे ना 
रामा बिसहर पंडित महल में बिचार कइले रे दइबा 
रामा कवन W बली भइला रे ना 
रामा तिन तिन घेरूवा चारो ओर चिरैया मोर दइबा 
रामा बिसहर पंडितवा मछरी लगावेला रे ना 
रामा चलि गइना गंगा के किनारे पर रे ना 
रामा बोले त लगले बिसहर पण्डितवां रे दइबा 
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सुन॒ बाबा सवलिया हमार रे ना 
बाला तोहरा न घटिया सिधरी चढ़े रे दइबा 
हमरा घाटे मछरिया बाटे रे ना 
हमरा त घाटे ठेहुना गंगा जी बाड़ी रे ना 
हमरा त लगे आवे मार मछरिया रे दइबा 
पण्डित के कहना में लखन्दर Ya रे ना 
हेले लगले गंगा जी के धरवा रे दइबा 

ठेहा पनिया भइल हो रामा 
बिच धारा गइले बाला लखन्दर रे wa 
तब fae चनिया छोइल लागल रे ना 
भर मुँहे गइल बाला के पनिया रे दइबा 
लपटि के बिसहर धइले बाड़े पहुँचवा रे ना 
बालू में Gag देत बाड़े रे दइबा 
तब त बिसहर चल दिहले अपना घरवा रे ना 
आपन फटही मिरजइया wea रे दइबा 
हथवा के ले लिहले बिसहर छड़िया रे ना 
रामा चंदू साह के दुअरवा गइले रे दइबा 
तब ओइठा बोले बिसहर पण्डितवा रे ना 
ऐसन संतनवा डगवा बाटे तोहार रे war 
कहाँ त बाड़े बाला लखन्दर दइबा रे ना 
जल्दी से बोलाय देव देरी होत रे दइबा 
तब ओइजा मचल हलचलवा रे ना 
नाहीं जेकर wat लागल रे wa 
बिसहर साजे पतवा लागत रे दइबा 
बबुआ बालू रेत म बाड़े रे दइबा 
भौजिया बोलाय के गइली रे ना 
बालू रेतवे देखत लोग रे दइबा 
तनी तनी सँसवे चलत रहे बाला के रे ना 
फजीरवा चीना के दुअरा रे ना। 
तब चीना साह कइले परनाम रे दइबा 
wa त हई पन्डित देस के dar रे ना 
बबुआ के जाके कतहीं लड़कवा रे azar 
त धीरे धीरे लगले बोले बिसहर रे ना 

fet कौल करणा रे za 
तब बिसहर दइबा लड़िकवा रेना 
हे चीना साह जल्दी से होख तू तैयार रे दइबा 
हमरा संगे तुहू चलि चलइ दिल्ली सहरिया रे ना 
Og साह उहाँ बाहे उन्हीं के लड़िकवा रे दइबा 
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रामा गइले बिसहर we के दुआरा रे ना' 
बाला त खेलेला धनहिया रे दइबा 
रामा बिसहर त ओइजा देखले बाटे रे ना 
रामा wd त लरिकवा हवन हे राम रे दइबा 
रामा लरिका त परि गइले पसनवा रे ना 
रामा तब त बारी ama बोलत रे दइबा 
रामा पंडित के बुलाय आपन gaa रे ना 
रामा आपन दुअरवा गननवा करीं ए रामा रे दइबा 
रामा तब त आइजा बोलेले चंदू सहुआ रे ना 
रामा हम न करब बिअहवा रे दइबा 
रामा पहिले हम देब जवबवा रे ना 
रामा छेकवा फलदनवा ओइजा बरियारी दिहाइल रे दइबा 
रामा चन्दू साह काटे ना wt रे ना 
रामा चन्दू साह बड़ा खातिर से बिदइया कइले रे दइबा 
रामा तिलकवा के faa पंडित जी लिखीं रे ना 
रामा बारी हजाम के चिठिया दिहले रे दइबा 
रामा बारी हजाम गइले चीना के मुलुकवा रे ना 
रामा ऐसन बड़ा उनकर अकिलवा रे ना 
रामा कहाँ ले war करीं हे राम 
रामा बबुअरी के जोगे तोहार लड़िकवा रे दइबा 
रामा किलावा के जोगे बाड़े किला रे ना 
रामा तेरसी के तिलकवा रे दइबा 
रामा जल्दी से तइयरिया करइ रे ना 
रामा wt के बरता इहाँ छोड़ी XO W 
रामा अगे हवलिया सुनी हे राम 
रामा बिसहर के साहू Wi रे ना 
रामा सुनी बिसहर बतिया हमार रे दइबा 
रामा बिना हमरा देखले नाहीं त बिअहवा रे ना 
रामा कइसन उ तिरिया मिली ए राम रे दइबा 
रामा अतना बचनिया बिसहर पंडित सुनले 
रामा उडन खटोलवा इंदरपुर से मँगवल रे दइबा 
रामा चन्दू साह के बइठा लिहले रे ना 
रामा लिया आके गइले चीना के मुलुकवा रे ना 
राम तीन सौ साठ बरवा साजेला पलकिया रे ना 
रामा ओहमें बाला त लखंदर बइठले रे दइबा 
रामा साजि के बरियात गइल चीना के दुआरे ना 
रामा चीन साह के दुआर लागत बरतिया रे दइबा 
रामा सभे पर साजेले भेजेला चीना के पास पतिया रे दइबा 
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रामा लिखिके भेजेला एक से एक से नौसवा रे ना 
रामा चीना साह त बाला लखन्दर के दुआर पुजवा रे ना 
रामा दुअरा पर लागत रहे बरिअतिया रे दइबा 
रामा लड़की जमाल हमार त ya रे ना 
रामा एक से एक बाड़े दुलहवा रे दइबा 
रामा किलवा भीतर चीना साहुआ रायें रेना 
रामा तब बिहुला सतबरता सुनली रे दइबा 
रामा तब हे बाबू जी wat काहे रोईले रेना 
रामा हमहीं बताइब दुलहवा रे दइबा 
रामा जेकरा पर mÅ लागे रे ना 
रामा उहे हवन बाला बरवा रे A 
विषहर ने बाला लखन्दर का विवाह बिहुला से कराया और चन्दूशाह से बदला लेने के लिए 
बाला को मारने का षडयन्त्र करने लगा। उसने लोहे के अचलधर में कई प्रकार के साँप भेजे परन्तु कोई 
काट न सका। अन्त में विषहर नागिन को भेजा। 
रामा बिहुला केसिया पर नगिनिया चढ़े रेना 
रामा देखि दूनो के सुरतिया रे दइबा 
रामा देखि के नागिन बेजारवा होवेली रेना 
रामा ओने त होता देखा रे दइबा 
रामा ओतने होता. बिसहर बिसमदवा रेना 
रामा गोड़वा के तरवा भइले गेदुरवा बालाके रे दइबा 
wT बाला के ले er ga रेना 
रामा बाला लगले गोड़वा चलावे रे दइबा 
रामा नागिन के wa लागल रे ना 
रामा उहाँ नागिन करेले जवबिया रे दइबा 
रामा हे रामा बिसहर के बिल्कुल दोसवा रे ना 
हे रामा चौथी बेरा नागिन घुसली ae के रे दइबा 
रामा कानी त अँगुरिया में होता पिड़वा रे ना 
रामा बाला अब त जागि भइले रे दइबा 
बाला लखन्दर बिहुला के जगावत बाड़े रे ना 
रामा सुन तिरिया गजब होखतबा रे दइबा 
रामा हमरा के डसले बा नगिनिया रे ना 
रामा अब हमार परनवा जाला रे war 
रामा पीयर पीयर भइले आँखिया बाला के रे ना 
हो रामा गिरि गइले बाला weet रे दइबा 
रामा जुड़वा में बिहुला के नागिन छिप गइली रे ना 
रामा भिनुसरवा लोहिया लागल टुटल निदिया रे दइबा 
रामा बिहुला जगावत बाड़ी बाला लखन्दर के रे ना 
रामा जल्दी से उठउ जल्दी से oe किलवा रे czar 
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रामा सभे लोग जगले सभी कुल उलड़िरया रे ना 
रामा केतना दबाव बिहुला सतबरना रे दइबा 
रामा बाला Wat नइखत उठल रे ना 
रामा देखे लोग लागत बाला के मुंहवा रे दइबा 
रामा fer देखके लगले रोवे रे ना 
रामा हलचल मचल साह के किलवा रे दइबा 
रामा ऐसन चन्दू के पतोहिया अइली राम रे ना 
रामा बाला के कोहवर मरलस डइनिया रे दइबा 
रामा हथवा के बिसहर लेहले सटुहिया रे ना 
रामा फटही मिरजइया पहिर के रे दइबा 
रामा ओइजा बोले साहु से कि रे ना 
राम तोहरा तो पतोहिया हइ डइनिया रे दइबा 
रामा बाला के परनवा लिहली रे ना 
रामा बुजरो त हवे डइनिया रे दइबा 
रामा सात बोझा इटइले कइनिया चन्दू रे ना 
रामा सोचे लागल बिसहर मन में एक दइवा रे दइबा 
रामा दूसर के ना मार लागी बिहुला के रे ना 
रामा धीरे धीरे लोग मरिहें बिहुलाके रे दइबा 
रामा बुजरो के må मारब रे ना 
रामा fer के बँधवा के मँगइलस रे दइबा 
जहाँ बोलेली बिहुला सतबरता रे ना 
हम ना जो ae कइनी से रे दइबा 
रामा हमरा के दीह इनमवा रे ना 
सामी के es लशवा रे दइबा 
रामा अरे बिहुला के कइन से पीटे लगने रे ना। 
रामा बिहुला के कूटे लागल चामवा रे दइबा 
रामा लगली रोवे जार बेजारा रे ना 
रामा ऐसन wan बाइन हो रे दइबा 
रामा ae नाहीं बाड़े भलमानुसवा रे ना 
रामा सातो बोझा कइनिया टूटल रे दइबा 
रामा तबो नाहीं मरे बिहुला सतबरता रे ना 
रामा हमरो कौल करार पूरा भइले रे ना 
रामा amr के लशिया R रे दइबा 
रामा बकस में लशिया के बन्द कइली बाड़ी रे ना 
रामा कुकुरा के लिहली साथवा रे दइबा 
रामा एक तोला दहिया ले लिहली रे ना 
रामा गंगा जी में बरिया डाल दिहली रे ना 
रामा अपने चढ़ि गइली उपरा रे दइबा 
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रामा चले चलली, अपने ममहर के नगरिया रे ना 
रामा नाथूपूर सहरिया उनकर मामा रहल रे दइबा 
रामा Rend देखले मामा उनकर सूरत रेना 
रामा मामा ओइजा बोलइ तारे रे दइबा 
रामा हे तिरिया काहे लशिया लइके घुमत रे ना 
रामा हमरा संगे महलिया में चल ए रामा 
रामा चौदह कोस के बा हमार रजवा रे ना 
रामा अपने भगिनिया मामा नाहीं चिन्हत बाड़े रे दइवा 
रामा उहवाँ से हाकि दिहली बरियारेना 
रामा नाथूपर घटिया पर नेतिया धोबिन रे दइबा 
रामा मामी के नतवा लगइली उहवे बिहुला रे ना 
रामा तब बिहुला सभे हाल जरिये से कहली 
रामा लगली बिहुला mt कपड़ा रे ना 
रामा करे गइली घरवा के कमवा रे दइबा 
रामा कपड़ा के तहवा बिहुला सतबरता लगावेली रेना 
रामा थोकवा लागे के बिहुला तैयरिया कइली रे दइबा 
रामा तबले नेतिया धोबिन आइल रे ना 
उडून खटोलवा मँगवले इन्दर पुरवा रे दइबा 
रामा इन्दर पुर नेतिया गइली रे दइबा 
रामा परलोकवा के कपड़ा घरे घर दिहली रे ना 
रामा कपड़ा के तहवा नाहीं मालुम भइले रे दइबा 
रामा ऐसन कपड़ा तहवा लगइले . रे ना 
रामा उन्ह कर सुरतिया हम देखब ए राम 
रामा परी लोग बोलावत बाडी ए दइबा 
रामा उडन खटोलवा पर as gt जाला रे ना 
रामा पजिले त गउबे लाल परी के दुआर रे दइबा 
रामा लाल परी dei गइली बिहुला के रे ना 
रामा इत हवे हमरे इन्दर के परिया रे दइबा 
रामा कैसे कैसे तोहार हलवा रे ना 
रामा जरिया से कहै खिलकतिया बिषहर के रे दइबा 
रामा बिहुला कहले बिया सतबरता रे ना 
हाल सुनि गइल लालपरी sx के लगवा रे war 
हमनी के रखलइ इंनरपुरवा एवजवा रे दइबा 
रामा बिसहर के देखी हाल रे ना 
रामा तले जुड़वा से निकलल नगनिया रे दइबा 
रामा जरिया से कहे लागल नागिन बखैड़वा रे ना 
रामा wet के बुलवले इन्दर रे दइबा 
पछा दुला छाए एता वटी घ W 
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रामा विरिया गंगा जी मैं war बियारे दइबा 
रामा बकसए मैं बाल लसिया रे ना 
रामा wear त बाड़े चनरामिरतवा रे दइबा 
रामा बसिया त बजाव ओही कीरा से अदमिया से होइ जइहै रे ना 
रामा सजीपरी अइली बहिन अइली रे ना 
रामा लसिया लेके अइली इन्दर के कचहरिया रे दरबा 
रामा जहँवा लागल महफिलवा रे ना 
रामा बाकस में से निकलन बा बाला के लसिया रे दइबा 
रामा देवी के हथवा में खप्पर दिहले रे ना 
रामा चरनागित के घरिया छिटाइल रे दइबा 
रामा बालालखन्दर उठ गइले रेना 
रामा adi भाई लइके चलली गंगा के तीर रे दइबा 
रामा wa लगली हाँके बिहुला रे ना 
रामा छवों दयादिन देखे लगली तमसवा रे दइबा 
रामा गउवाँ के पछिमवाँ रतन फुलवरिया रे ना 
रामा fet बाड़ी अपना घर खबरिया रे दइबा 
रामा तीन सौ साठ war पटरनिया रे ना 
रामा बिहुला के डोलिया कहरवा ले जाले रे दइबा 
रामा ad भाई घोड़वा गइले रेना 
रामा हलचल मचल बाटे सहरवा में ना 
रामा अइसन पतोहिया हमार सतवन्ती रहले रेना 
रामा आज मेटाई दिइहले दुखवा रे aa 
रामा त डोलिया घरे पहुँचल बाड़े रेना 
रामा बाबूजी के परनमवा रे दइबा 
रामा बोले लागल बिहुला सतबरता रेना 
रामा सुन कहनवा ससुर जी हमार रे दइबा 
रामा बिसहर दुनों पहुँचा कटवाइब रे दइबा 
रामा पूरा करब बचनिया रेना 
रामा बिसहर के बोलाइब पुलिसवा रे दइबा 
रामा बिसहर कइले विचार अपनी महलिया रे ना 
रामा कौन इनमवा हमरा कै मिलि रे दइबा 
रामा लालच में परि गइले ved रे ना 
रामा नकिया पहुँचवा कटवइले रे दइबा 
रामा तिरर दितेन एरा रेना 
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सोरठी 


wea हो रामा gm बीरा उठवले 


रेनुको 


एकिया हो रामा बीरा उठा के चलले शहर गुजरात रेनुकी 
एकिया हो रामा चलते चलते सातो साँवरी के पास रेनुकी 
एकिया हो रामा सातो बहियाँ पकड़ि ले गइली महलिया रेनुकी 


एकिया हो रामा सेजवा पर ले गइली 
एकिया हो रामा अतर गुलाब छिटकाबेली 
एकिया हो रामा लगली चरन दबावे लगले 
एकिया हो रामा हाल चाल भगिना से पूछेली 
एक्या हो रामा बोलल कुँवर बृजभार 
एक्या हो रामा सुन सुन भाभी 

एकिया हो रामा हम गवना करवनी 

एकिया हो रामा इहवाँ अपनी मामा कचहरी 
एकिया हो रामा नाहीं आसीरबदवा दिहेले मामा 
एकिया हो रामा महराके कहले सोरठुर चलि जाहु 


रेनुको 
रेनुको 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुको 


एकिया हो रामा एतना सुन सातो सावंरी बोले लगली रेनुकी 


एकिया हो रामा हुकूमत त हमके देई देतिन 
एकिया हो रामा जहुआ चलाके उनके मुआ देति 
एकिया हो रामा एतना सुन कुंवर वृजाभार बोलेले 
एकिया हो रामा तीन सौ साठि भाभी रंडा होइहैं 
एकिया हो रामा एकर खरचबा कवन चलाई 
एकिया हो रामा सोरठपुर के ge भेदवा बताव 
एकिया हो रामा कैसे हम जाइव त रस्ता बताव 


at 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुको 


एकिया हो रामा एतना बचनिया सातो साँवरी सुनावलेली रेनुको 
एकिया हो रामा सुन सुन बचुआ तोहरा मामा बाड़े बड़ा कजुसवा रेनुकी 
एकिया हो रामा तीन त मुलुकुवा के कौड़ी लेआव रेनुकी 


एकिया हो रामा wat at माँगउ 
एकिया हो रामा भसम के झोरवा तैयारी 
एकिया हो रामा मोहनी बाँसुरी उनका माँगउ 
एकिया हो रामा मिरगा के खलवा उनके मँगववा 
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एकिया हो रामा सब त उहो नाहीं दिहे नाहीं रेनुका 
सोरठपुर तोहरो नाहीं जाइब रेनुकी 
मामा के पास जाकर वृजाभार ने उपर्युक्त चीजें मांगी। इस पर खेंख 
मल मामा बोलेः 
एकिया हो रामा एतना बचनिया सुनले रेनुको 
एकिया हो रामा उनहीं के झगड़ा लगावले रहले रेनुकी 
एकिया हो रामा कि सोरठी से अब दरसन नाहीं wat 
एकिया हो रामा सजी त तेअरिया कइ दिहले मामा रेनुकी 
एकिया हो रामा लैकइ चलले मामा के फुलवारी में wat 
एकिया हो रामा कइले असननवा फुलवारी में रेनुकी 
एकिया हो रामा देवता सुमिर ले रेनुकी 
एकिया हो रामा गुरु गोरखनाथ के सुमिरन कइले बाड़े रेनुको 
एकिया हो रामा गुरु गोरखनाथ आइले फुलवारी में रेनुकी 
एकिया हो रामा सगरे देवतवा अइले फुलवारी में में रेनुकी 
एकिया हो रामा awa त अब जोगी के बनवाले Gat 
एकिया हो रामा पिठिया तो ठोकले सगरे देवतवा रेनुकी 
एकिया हो रामा मधुरे से साजेले देवतवा जवाब Wat 
एकिया हो रामा सुन सुन चेला अब हमनी के कहिर सुमिरनवा रेनुकी 
एकिया हो रामा हमनी के तोहरा के लगे आइब रेनुको 
एकिया हो रामा अब त जोगी माता से असिबदवा लेत रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे सबके चरन छुअले बृजाभार रेनुको 
एकिया हो रामा उहवाँ से चलले कुँवर बृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा भाभी साँतों सावरी लगे रेनुकी 
एकिया हो रामा tae लगे रेनुको 
एकिया हो रामा झोलवा पहिनले बंसिया में छत्तीसो से रागबजावले रेनुकी 
एकिया हो रामा बंसिया के सबदिया सुनली तीन सौ साठ सँवरिया रेनुकी 
एकिया हो रामा आइ Tet देवढ़िया पर सभ कोई रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी mag ना देखनी रेनुकी 
अरे राम जी के नैया .... 
एकिया हो रामा भाभी सात साँवरी नइखे died रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी कबहीना देखले रहली रेमुकी 


एकिया हो रामा तले त जोगी सलामवा' कंइले रेनुकी. 


एकिया हो रामा तले सातों सावरी सलमिया कइली रेनुकी 
एकिया हो रामा ऊपरी के जोग जोगी के पकडले Wat 
एकिया हो रामा महला में तैयारी सभ कइले रेनुकी 
एकिया हो रामा सब तर झुलवा. छितरीले रेनुको 
एकिया हो रामा अतर M fact wat 
एकिया हो रामा चरन दबावेली afar डुलावले रेनुकी 


- «$ अवधी ग्रन्थावली GS-2 $ 211 3 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


एकिया हो रामा समाचार जोगी से पूछत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा मधरे में बोलले बृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा सुनके सातों सवारी बोलली रेनुकी 
एकिया हो रामा बिपत में हमरा के सुमिरउ तोहरा लगे हम आइब रेनुकी 
एकिया हो रामा तोहरो बिपतवा दूर करबइ रेनुकी 
एकिया हो रामा इहा के हाल त हम जानत बानी रेनुकी 
एकिया हो रामा सगरे त हलवा तोहार बिआहिया जाने wat 
एकिया हो रामा तू त अपना दुअरिया चलि जाहूँ रेनुकी 
एकिया हो रामा ओही सुनके जोगी चलि दिहले बृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा चलल चलल कुछ दुरवा गइले रेनुकी 
एक्या हो रामा कोसवा पचास जोगी गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा उहा करेला पयकरमा रेनुकी 
एकिया हो रामा चारो ओर गाँव के पयकरमा कइले रेनुकी 
एकिया हो रामा तब सहर में जोगी घुस गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा afta बजाव मेलवा लागलबा रेनुकी 
एकिया हो रामा देखले त जोगी मेलवा लागलबा रेनुकी 
एकिया हो रामा अपना दुअरिया जोगी चलि गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा आसन लगइले अलख जगवले रेनुकी 
एकिया हो रामा बँसिया उचटवा बजावले रेनुकी 
एकिया हो रामा लोग अपने घरे सबट गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा तले जोगी भसम चन्दन चढ़ावले wat 
एकिया हो रामा मन में बिचरवा करत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा महल के तिरियवा कैसे जानी रेनुको 
एकिया हो रामा मोहनी बाँसुरिया ओठ का लगावले रेनुकी 
एकिया हो रामा बजवले छत्तिस गढ़ रागनियाँ रेनुको 
एकिया हो रामा महल में बँसिया के गइल अवजवा wat 
एकिया हो रामा महल में wa विअहिया हेवन्ती रेनुको 
एकिया हो रामा मुंगिया लौंडी साजेले जवाब रेनुको 
एकिया हो रामा तोहरा त दुआरे लगो जोगी आइल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा करे लगली मुंगिया लौड़ी सभ तैयारी रेनुकी 
एकिया हो रामा कंचन के थार में तिल उचरा धइली रेनुकी 
एकिया हो रामा मुंगिया लौंडिया at चलल wat 
एकिया हो रामा चलल सात देवढ़िया हेलल रेनुकी 
एकिया हो रामा जहाँ रहले PTI रेनुकी 
एकिया हो रामा देखते जोगिया के बेहोसवा भइली रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी बजा देले बृजाभार रेनुको 
एकिया हो रामा होसवा त भइले के रेनुकी 
एकिया हो रामा फिनु मधुरे से लौंडी साजेले जवाब रैनुकी 
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एकिया हो रामा कहवाँ से आइल seat जालउ रेनुकी 
एकिया हो रामा कवन करनवा जोग सधले dss wat 
एकिया हो रामा किया तोहरे चढ़ने घोड़वा परलवा Wat 
एकिया हो रामा कि तोहरे बियहिया करिरवा मारेले रेनुकी 
एकिया हो रामा मुख से जोगी ना बोलले रेनुकी 
एकिया हो रामा लौंडी मन में खिसिया गइल रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी बनल बाड़े wat 
एकिया हो रामा कि तनिको बोलत नइखे रेनुकी 
एकिया हो रामा dad साजेले cist जबाब रेनुकी 
एकिया हो रामा भिछवा त जोगी लेलउ दूसर घर देखावे रेनुकी 
एकिया हो रामा मन में जोगी बिचरवा कइले बाड़े रेनुकी 
usa हो रामा हमरे ही लौंडिया कइसरन बोलतवा रेनुकी 
एकिया हो रामा त बोलतारे जोगी ओही जा रेनुकी 
एकिया हो रामा लौंडी तोरा हाथ जा भिक्षा हम नालेव रेनुकी 
एकिया हो रामा महल के भितरवा रानी बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा कालि हे गवना Heh आइल बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उनहीं के हाथ से भिक्षा लेब रेनुकी 
एकिया हो रामा जल्दी से जाहू के खबरिया तू दे रेनुकी 
एकिया हो रामा उहाँ से लौंडिया बोलत बा रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन जोगिया बनल बाड़े रेनु की 
एकिया हो रामा रानी के हाथ से भिक्षवा माँगउ तारे रेनुकी 
एकिया हो रामा अधिका ज बहबउ त ted रेनुकी 
एकिया हो रामा कोड़वा से मार खियादेब रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना सुनत बाड़े जोगी रेनुकी 
एकियां हो रामा चिटुकी बजावले रे रेनुकी 
एकिया हो रामा west के देहिया में खजुली मचल रे रेनुकी 
एकिया हो रामा हाथ जोड़ मिनतिया करतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा हमरो कसुरवा माफ करए जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया जोगी सुनतो बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा जोहवा लागल बा wat 
एकिया हो रामा फेर से चिटुकिया जोगी बजावल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा देह से gat छुटल बा रेनुकी 
एकिया हो रामा धावल धुपल लौंडी महल में गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा रानी जल्दी आवे भेदवा कहतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा लौंडी कहे कि ऐसन जोगी हमना देखली रेनुकी 
एकिया हो रामा बारह बरिस आगे पीछे जानता बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा तोहरे त हाथ से भिक्षा मांगतो बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया रानी सुनतो बाड़ी रेनुकी 
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एकिया हो रामा मधुरे से साजेली रे जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा तू त लौंडी रानी के भेसवा धउके जा रेनुकी 
एकिया हो रामा सिंगरवा करतो बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उहवाँ त लौंडी करे सिंगार रेनुकी 
एकिया हो रामा wet पायल पवजेबवा रेनुकी 
एकिया हो रामा ss जोरे दक्खिन के चीर wat 
एकिया हो रामा चोली बंका के पनिहारी रेनुकी 
एकिया हो रामा दुआरी से तिलरी चन्दहार रेनुकी 
एकिया हो रामा कान में कुंडल नाक में बेसर रेनुकी 
एकिया हो रामा सोनन के बन्हनिया पेन्हतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा बाँह ले बाजू बंद बाँधतारी wat 
एकिया हो रामा नग के जड़वल अँगूठी रेनुकी 
एकिया हो रामा सोरहो सिंगार बत्तीसो अभरन कइली रेनुकी 
एकिया हो रामा भिछवा सहेजली रानी हेवन्ती रेनुकी 
एकिया हो रामा कंचन के थार में हार मुहर रेनुकी 
एकिया हो रामा पाँच हरदी तुलसीतिल चारो धरत बाकी रेनुकी 
एकिया हो रामा सवा हाथ के धूँधट लौंडी काढ़तो बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा हाथ बा ऊपर भिच्छा ले पावे पावे चले रेनुको 
एकिया हो रामा चले मुंगिया चले रेनुको 
एकिया हो रामा सात fat रहे दरवाजा रेनुकी 
एकिया हो रामा चलले चलल छहो डेवढ़ी घर करे रेनुकी 
एकिया हो रामा सात डेवढ़ी रहे दरवाजा wat 
एकिया हो रामा चलले चलल wa डेवढ़ी घर करे रेनुकी 
एकिया हो रामा सात डेवट्री रहे दरवाजा रेनुको 
एकिया हो रामा वृजभार tat की हमरे लौंड़िया रेनुको 
एक्या हो रामा भिच्छा लेके आवतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे पलवा पकड़े मुकबया खड़ा भइल रेनुकी 
एकिया हो रामा डपटि साजेले जवाब रेनुको 
एकिया हो रामा देब सरपवा जरि जइबू रेनुकी 
एकिया हो रामा रानी बनके जवाब देतारू wat 
एकिया हो रामा होरामा उरे महल में चलल चल भागेगे रेनुकी 
रामे रामे रामे भजले बृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा करेले बिचार रेनुकी 
एकिया हो रामा लौड़ी त भिच्छा देबे आइल रहल रेनुकी 
एकिया हो रामा हमरो से धोखा देवे आइल रहल रेनुकी 
एकिया हो रामा aie चहुँचल महलवा रेनुकी 
एकिया हो रामा ऐसन त चंडाल जोगी बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा देहिया तोपले जोगी चिन्हले रेनुकी 
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एकिया हो रामा तोहरे ही हाथ से भिछवा माँगत बाड़े रेनुको 
एकिया हो रामा मन में बिचारवा हेवन्ती करतो बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा सास जी से आज्ञा लेवे चलली wal 
एकिया हो रामा माता सुनयना से आज्ञा लेवे चलली रेनुकी 
एकिया हो रामा देखली माता सुतलबाड़ी जगाई रेनुकी 
एकिया हो रामा सुतलमाता के कइसे जगाई रेनुकी 
एकिया हो रामा चरनदबावेली कन्या हेवन्ती रेनुकी 
एकिया हो रामा चिहुकी उठी माता सुनयना रेनुकी 
एकिया हो रामा मधुरे से साजेली जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा कौन करनवा हमरे महलवा में अइली रेनुको 
एकिया हो रामा काल्हे त गवनवा भइल बाड़े रेनुकी 
एक्या हो रामा कौन gan पड़ल रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या हेवन्ती हाथ जोड़ बिनती करेलागल रेनुकी 
एकिया हो रामा बारह बरिस हम बरत करली रेनुकी 
एकिया हो रामा तीन त अवतार कइनी रेनुकी 
एकिया हो रामा जहिया से तोहरा घरवा अइनी रेनुकी 
एकिया हो रामा wg ना दान कइलीं रेनुकी 
एकिया हो रामा wi तू देतू त भिक्षा देअहती रेनुकी 
एकिया हो रामा एतना बचनिया सुन बोलली रेनुकी 
एकिया हो. रामा कि कैसन रहनिया तोहरे गांव के रेनुकी 
एकिया हो रामा काहिले तू अइलू आज त भिंछवा देबू रेनुकी 
एकिया हो रामा एतना बचनिया कन्या हेवन्ती सुने रेनुकी 
एकिया हो रामा चयना से नीर aa रेनुकी 
एकिया हो रामा माता सुनयना कहली कि हमरो त कहलका रेनुकी 
एकिया हो रामा दुखवा भइल रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे सुन सुन कन्या बात हमार रेनुकी 
एकिया हो रामा तीन सौ साठ ae बाड़ी महलवा रे रेनुकी 
एकिया हो रामा हमहूँ संगवा चलब रेनुकी 
एकिया हो रामा K T होलउ तैयार रेनुकी 
एकिया हो रामा बिचवा में तू te wa 
एकिया हो रामा सुन कन्या हेवन्ती बड़ा खुश भइली रेनुकी 
एकिया हो रामा महल में जाके लउड़ी लगवा गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा महल x होता री तैयारी रेनुकी 
एकिया हो रामा कत्या Rat सिंगार करतारी रेनुकी 
एक्या हो रास त की रेनुकी 
एकिया हो रामा चले माता उहाँ पहुँचल बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा कंचन के थार में दुसलवा घरताड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा पॉचगो मोहर्या भरत बाड़ी रेनुकी 
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एकिया हो रामा उपरा से फुलहार रखतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा आगे मुंगिया के हाथ के हाथ के भिच्छा दियाइल रेनुकी 
usa हो रामा मुंगिया लौंडी चले yA 
एकिया हो रामा तवना के पाछे माता चलली सुनयना रेनुकी 
एकिया हो रामा तवना के पाछे सभ cist कुल रेनुकी 
एकिया हो रामा तवना के पाछा हेवन्ती कन्या बाड़ी wat 
एकिया हो रामा सभे लौटत हेलत बाड़ी wat 
एकिया हो रामा कैसन जोगी हवै कहाँ से आइल रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या त हेवन्ती एक देवढ़ी हेलली रेनुकी 
एकिया हो रामा माता सातवाँ देवड़ी हेलली रेनुकी 
एकिया हो रामा देखली जोगी के wed से रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे जइसन बाड़े वृजभार रेनुकी 
एकिया हो रामा वैसन तो जोगी बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा दुनों एके सम लागत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा मधुरे से बोलली काहे जोग सधले बाड़े Watt 
एकिया हो रामा नयका उमिरिया चढ़ल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा gt ऐके संगे रहिह रेनुकी 
एकिया हो रामा तब वृजभार साजेले जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा धन को गरब देखावत बाडू रेनुकी 
एकिया हो रामा बहल पानी रमता जोगी रेनुको 
एकिया हो रामा देब सराप तोहरा के रेनुकी 
एकिया हो रामा देबी सरापथ होइ aE जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा जहेलिया कलपिहैं महले में रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया जोगी कहले रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे तर उहवाँ बोलली माता सुनयना रेनुकी 
एकिया हो रामा सुन सुन बबुआ हमार बात wat 
एकिया हो रामा ऐसन बोलिया तु काहे बोलल रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया कन्या हेवन्ती सुनली रेनुकी 
एकिया हो रामा उनहीं के विपहिया रहली कन्या हेवन्ती रेनुको 
एकिया हो रामा सुन सुन माता हमरो बचनिया रेनुको 
एकिया हो रामा नौ त महिनवा रखलू पेटवा में रेनुकी 
एकिया हो रामा छः त महिनवा तेलवा पेटवा रेनुको 
एकिया हो रामा अपना बेटवना नइखू चीन्हत बाड़ रेनुकी 
एकिया हो रामा एक दिन सामी हमरा घरे गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा कोहबर में झाँकि झुकि देखली रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया जोगी सुनत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा डपटि के m जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा सुन सुन बुढ़िया हमार बात रेनुकी 
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एकिया हो रामा तोहर पतोहिया बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा आन के खमखवा अपना बनावले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना कहके हंसि दिहले रेनुकी 
एकिया हो रामा रामा बतीसिय चमकत देखत वा हेवन्ती Wat 
एकिया हो रामा we के कान्हा धरतो बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा माता सुनयना देखत बाड़ी रेनुको 
एकिया हो रामा लाजे से मुह फेरत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या हेवन्ती जोगी के ले अइली Wat 
एकिया हो रामा रामा पलंग के तैयारी करती बांडी रेनुकी 
एकिया हो रामा तोसक तकिया मखमल बिछौना wat 
एकिया हो रामा फुलवा ऊपर से छितरोले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतर गुलाबवा छिरकावेली रेनुकी 
एकिया हो रामा पाँच पंचन के बीरा बनवली रेनुकी 
एकिया हो रामा हाल चाल समाचार पुछैली wat 
एकिया हो रामा कौने करनवा जोगी जोग सधले रेनुकी 
एकिया हो रामा भेदवा बताद देल हेर होल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया सुनत बाड़े रेनुको 
एकिया हो रामा बोलत बाड़ सुन सुन पतरा हमार wal 
एकिया हो रामा गवना करइली कोहबर नाकहनी रेनुको 
एकिया हो 'रामा मामा के इहाँ गइनी रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे बीड़ी उठवलीं सोरठी के ले आइब Gat 
एकिया हो रामा सोरठपुर के जतरा करत बानीं wat 
एकिया हो रामा बारह बरिसवा के कइले बानी पथयान रेनुकी 
usa हो रामा तेरहे बरिस तोहरे महल आइब रेनुकी 
एकिया हो रामा' धीरज धरज wm हमार wal 
एकिया हो रामा tant बोले सुनी सामी बात हमार रेनुकी 
एकिया हो रामा सोठरपुर जाइब जीअतो न अइब Wat 
एकिया हो रामा के हुकुम दे दीउ एके घंटा में सोरठी ले आइब रेनुकी 
एकिया हो रामा डपटि के साजेले जवाब रेनुकी 
एक्या हो रामा मरदा के जामल मरद हइ रेनुकी 
एकिया हो रामा आगे के डेगवा पाछव न धराव रेनुको 
एकिया हो रामा ge त जोगी मँगइबू सोरठी रेनुकी 
एकिया हो रामा मरदा के मुड़िया गड़ जइहैं रेलुकी 
एकिया हो रामा कलियुग तोहरे नाव चलजाइ Gal 
एकिया हो रामा उहवाँ त अतना सुने कन्या हेवन्ती Wat 
एकिया हो रामा अँगना त सोचत बाड़ी हेवन्ती tat 
एकिया हो रामा अब तिरिया चरितर हम करब रेनुकी 
एकिया हो रामा इनकर उतरावा बिलवाइब tat 
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एकिया हो रामा रातिभर जागब राति भर चौपड़ खेलब रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना सोचत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी त उहँवा झूठी के नकिया बजाउले रेनुकी 
एकिया हो रामा हेवन्ती देखली की राहल के मारल सामी रेनुकी 
एकिया हो रामा सामी के निदिया लागल रेनुकी 
एकिया हो रामा बारहों व्यंजन कइले तैयार रेनुकी 
एकिया हो रामा कंचन के थार जेवनार परोसत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा बन में सोचउतारी कि सुतल खतम कैसे जगाई रेनुकी 
एकिया हो रामा वृजाभार सोचले कि विअहिली के फगनवा पड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा तले tat साजेली जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा we «we जेवनार रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी मन में ad बिचार wat 
एकिया हो रामा एकरा हाथे जो करब जेयनार रेनुकी 
एकिया हो रामा त हो जाता सोरठपुर जात्रा भंग रेनुकी 
एकिया हो रामा तैंतीस कोटि देवता आइ गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा सुन सुन जोगी का बिपत पड़ल रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी बोलत बाड़े जेवना पर सोत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा एकर उपइ बतेलादीं रेनुकी 
एकिया हो रामा तबले देवता सजेले जबाब रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना सिखौनी बुइबक भइलबाड़ Wat 
एकिया हो रामा एक और एन्ने एक और ओन्ने और उठाय रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या के नजरिया dy जइहैं रेनुकी 
एकिया हो रामा इहै कहै दवेता चलि गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा चन्नन के पीढ़वा पर बइठल जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा खुशिया दहिया ले आवइ गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे देहिया ले आवइ गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा देखिकै जोगी गनना करत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा बिअही के हाथ नदिया गिर गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा इ देख जायी खुस भइले. रेनुकी 
एकिया हो रामा कि जतरावा शुभ भइले रेनुकी 
एक्या हो रामा जोगी अब चलि देहले रेनुकी 
एकिया हो रामा पीछे हेवन्ती चलल रेनुकी 
एकिया हो रामा कहले फिर सुमिर देवतवा के रेनुकी 
एकिया हो रामा गलवा हथवा दिहले बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा हम महल में ना जाइब रेनुको 
एकिया हो रामा अरे अतना बचनिया देवता लोग उगले रेनुकी 
एक्या हो रामा चले के समुझावत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा जेकरा से मतलब लेवे के रहेला रेनुकी 
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एकिया हो रामा ओकार बतिया सहेके पड़ेला रेनुकी 
सोरठपुर के भेदवा तोहरा बिअहिता रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे जोगवा होइहैं अब तोहार Wat 
एकिया हो रामा देखले सामी केने जाले रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे महल में समइले वृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा महल में लै गइले तिरिया रेनुकी 
एकिया हो रामा महल में बइठइली जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा सोरहो सिंगरवा बतीस अभरनवा रेनुकी 
एकिया हो रामा हेवन्ती तइयार करेले रेनुकी 
एकिया हो रामा देखिहैं त मोहित होइ age रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना विचार करेले हेवन्ती रेनुको 
एकिया हो रामा एक ओर जोगी aod पलँगवा रेनुकी 
एकिया हो रामा As Gt लगली रेनुकी 
एकिया हो रामा आधी रात बीत गइल रेनुकी 
एकिया हो रामा कुँवर सोंचले बियही तिरियाचरितर करतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा रातभर We जतरा भंग He रेनुको 
एकिया हो रामा सात भार जोगी Amt विचार wat 
एकिया हो रामा मन में करत बाड़ी विचार रेनुकी 
एकिया हो रामा अँचरा से बाँधी जोगी डंडा जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा धरेले तिलकवा रेनुकी 
एकिया हो रामा जिन खोलिहें गठबन्धन हो रेनुकी 
एकिया हो रामा खचड़ के जामल Tas होई age रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी के श्रंगुरिया दाँत पर दावै रेनुकी 
एकिया हो रामा हथवा ता दहिनवा धैके सुतै निरभेदवा रेनुकी 
एकिया हो रामा धइके सुतली कन्या त देवन्ती रेनुकी 
एकिया हो रामा श्रब कैसे सामी NeR we रेनुकी 
एकिया हो रामा तले जोगी महल में बिचारवा कहले रेनुकी 
एकिया हो रामा तिऊली तो बड़ा मन्दया कहली रेनुकी 
एक्या हो रामा कैसे Aep जाइब h 
एकिया हो रामा तैतिस कोट देवता के सुमिरले रेनुकी 
एकिया हो रामा दवता सभ रा गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा बोले देवता कि कौन संकटवा परलबा रेनुकी 
एक्या हो रामा बोलेले जोगी 
एकिया हो रामा हमरा के बाँध के डीड में बन्धन में रेनुकी 
एकिया हो रामा बन्धन तो गठबन्धन बाड़े रेनुकी 
हो रामा श्रोही पर तिलकवा धइले रेनुकी 


एकिया 
एकिया हो रामा एकर उपइया बताइब  रेनुकी 


हो रामा एतना बचनिया देवता सुनले रेनुकी 
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एयिका हो रामा अतना सिखइनी बुड़बकवा बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा तोहरा तो हमें सरोता बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा हाथ PẸ सरोता रेनुकी 
एकिया हो रामा दुइखंड करइ सुपारी के रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या हेवन्ती के दाँत पर धराइ रेनुको 
एकिया हो रामा श्रापन श्रैँगुरिया छोड़ल रेनुकी 
एकिया हो रामा कटारी निकाल के गठबन्धन करइलन रेनुकी 
एकिया हो रामा खोल के तिलकवा उहे क लेबाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा st त ose Ret wat 
एकिया हो रामा कढ़ल कटारी झोली मे से Wat 
एकिया हो रामा निकरले पंजर जोगी रेनुकी 
एकिया हा रामा उतरेले पलँग पर से नेनुकी 
एकिया हो रामा झुमुकी खड़उवा पर भइले श्रसवा Wat 
एकिया हो रामा pi उठवले भसम लगावेले रेनुकी 
एकिया हो रामा मृगा के छलवा काँखतर दबवले रेनुकी 
एकिया हो रामा चौरासी मन के झोरा रहल रेनुकी 
एकिया हो रामा तूम से कमंडल उठावेले रनकी 
एकिया हो रामा सबरन कमंडल उठावेले रेनुकी 
एकिया हो रामा सातो त देवढ़िया किला तुड़वा बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा तब जोगी हो गइले महल के बहार Wat 
एकिया हो रामा सोचत बाड़े की सुतल तिरिया छाड़ेल हमें उपरवा रेनुकी 
एकिया हो रामा सातो भार निद्र खींच देले रेनुकी 
एकिया हो रामा तिरिया तब जाग गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा के कोना में खोजत वाड़ी wat 
एयिया हो रामा पलंग तरे खोजन बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा रो कहत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा गवना कराके बइठा गइलल बाड़ी रेनुकी 
Usa हो रामा aad नजरिया पडल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा faker के रूपवा धरत बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी ता भाग चलि जाले रेनुकी 
एकिया हो रामा जहाँ त रहत बा पकड़ी के पेड़ Wat 
एकिया हो रामा पकड़ी से बोलेले रेनुकी 
एकिया हो रामा हमरा के जल्दी से लुकाव रेनुकी 
एकिया हो रामा कौनो जो श्रदमिया पुछिह तू रेनुकी 
एक्या हो रामा तू हमरा के जन बतइह . रेनुकी 
एकिया हो रामा नाहीं त देव सरपवा हो wat 
एकिया हो रामा कुँवर वृजाभार के vals लुका लिहली Wat 
एकिया हो रामा पकड़ि तर जोगी अब लुकाइल बाड़े Wat 
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एकिया हो रामा तले त पहुँचली जोगी के बिहहिया रेनुकी | 
एकिया हो रामा मधुरे में साजेली जवाब Wat | 
एकिया हो रामा सुन सुन पकड़ी बहिना हमरो बचनिया रेनुकी | 
एकिया हो रामा अरे जाहू त रहववा कौना मुसाफिर गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया पकड़ि सुनेली रेनुकी 
एकिया हो रामा बोलेली पकड़ी सुन बहिना मुसाफिर रेनुकी 
एकिया हो रामा दूसर अब रास्ता देख रेनुकी 
एकिया हो रामा चलल चलल अब दूर कुछ लाइली wat 
एकिया हो रामा दूसर रास्ता गइले वृजभार रेनुकी 
एकिया हो रामा अब जोगी चलि गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा जहाँ रहले जमुना के धार रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे बेटवा उहाँ रहले मल्लाह Gat 
एकिया हो रामा जल्दी से wa खोलब हो रेनुकी 
एकिया हो रामा आरे पंचा मोहरा गुदरा के टंका रेनुकी 
एकिया हो रामा केवटा के आगे मोहरा बिगी दिहले रेनुकी 
एकिया हो रामा बड़ सुख भइले मंलाहवा हो रेनुकी 
एकिया हो रामा पहले जतरावा बनि गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा घाट से नइया Gea बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा बड़ा सुख भइले मलहवा रे रेनुकी 
एकिया हो रामा wi बाड़े कुँवर वृजाभार रेनुकी 
एकिया हो रामा आधा दरियाव में नइया पहुंचल बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा तले पहुँचल बाड़ी कन्या हेवन्ती रेनुको 
एकिया हो रामा जहाँ मलहिया भउजी रेनुकी 
एकिया हो रामा भउजी के दुखवा भउजी त gate रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे सुन सुन मोरा बहिना बचनिया रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे नइया त तनी फेरावव रेनुकी 
एक्या हो रामा तोहरा पटेहवा हो रेनुकी 
एकिया हो रामा लालच में पड़ली मलाहिनी रेनुकी 
एकिया हो रामा हथवा उठावले मलहनिया War 
एकिया हो रामा उहाँ देखले केवटा त मलाहवा रेनुकी 
एकिया हो रामा नझ्या फेरे लगले अब रेनुकी 
एकिया हो रामा देखले जोगी उपरी के त बोलल रेनुकी 
एकिया हो रामा अरे तिरिया दुसेरे में तूहू पड़ली बाड़ी Wat 
एकिया हो रामा झूठ मूठ के लालच अब त देखावतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा उनका ता अनघन कहाँ से आइ Wat : 
एकिया हो रामा अरे दुइ ठो मुहरो उपराव रेनुकी 
एकिया हो रामा पाछे तनहया लेई जाइहउ रेनुकी 
एकिया हो रामा ART उतर के मलाहवा रेनुकी 
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एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
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हो रामा अरे ओकर गइले 
हो रामा गइले झुनुकी खड़ाऊ गइले 


रेनुकी 
रेनुको 


हो रामा हेवन्ती सोचतारी अरे सामी सोरठपुर जहैं 


हो रामा हाल बेहाल होत बाड़ी 
हो रामा mA जवाब कन्या हेवन्ती 


रेनुको 
रेनुको 


हो रामा अरे पार हेलि गइली नगदरि कइलउ रेनुकी 


हो रामा अरे हमरो बचनिया सुनि गइले 


रेनुकी 


एकिया हो रामा अरे देबों सराज बा सोरठपुर के जतरा मंगहो जाइ रेनुकी 


एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 
एकिया 


हो रामा अतना बचनिया जोगी सुनले 
हो रामा आगे ढंब आगे बाड़े 
हो रामा अरे कन्या त साजेले जवाब 
हो रामा सामी सुन सुन बात हमार तु 
हो रामा जल्दी से देव जवाब तु 
हो रामा एकरा तू भेदवा तू बता देव 
हो रामा अँगना में तुलसी में चउतरा बाड़ी 
हो रामा जब तू देखिह महरल पात 
हो रामा जनिह ज कतहु बानी 
हो रामा तब कन्या tat बोलत बाड़ी 
हो रामा सोरठपुर जतरा बतावत बाड़ी 
हो रामा करिह सुन्दरबन पोखरा स्नान 


रेनुको 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
wat 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुको 
wat 
रैनुकी 


हो रामा दुसरे डुबुकी गंगा राम केकड़ा मिलिहैं रेनुकी 


हो रामा लेके झोरा मैं केकड़ा के रखिह 
हो रामा ver से चलहि ढूँठि पकड़ि 
हो रामा ठूँठि पकड़ि रावल ama बाड़े 
हो रामा om सहरिया चलि È 
हो रामा ved बाड़े देव जुआड़िया 
हो रामा gem दनुइया बाड़ी उहवाँ 
हो रामा सुबुकी में ननद भौजी बाड़ी 
हो रामा जात के तेलिनिया बाड़ी 
हो रामा काठ के ठगवा सिलिया बाड़ी 
हो रामा उनही से होई, हमार विचार 
हो रामा wd से जैतपुर जइहै 
हो रामा यहवा रानी जयवन्ती बाड़ी 
हो रामा उहवाँ से age जमुनी पुरी 
हो रामा उहवा बाड़ी जमुनी पुरी 
हो रामा उहवा बाड़ी अपनी सपती 


रेनुकी 
रेनुको 
रैनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुकी 
रेनुकी ' 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुको 
रेनुकी 
रेनुको 


एकिया हो रामा चाहैदह तओं कोस में राज करत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उहवाँ से चलिह सोरठपुर में जइह रेनुको 
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एकिया हो रामा चारो कठ बसिया बारे रेनुकी | 
एकिया हो रामा सहर में तू जइह करिके पकरमा Wat “ ae 
एकिया हो रामा बारे बरिस के उकरल फुलवरिया रेनुकी f 


एकिया हो रामा तोहरा गइले हरिहर होई जइहैं रेनुकी A 
इस प्रकार वृजाभार हेवन्ती के बतलाए हुए रास्ते पर चल पड़ा और यथा समय सोरठी से | 
मिलन हुआ। 
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खुनखुनिया लोकगाथा 


“हरिया -ऊभन! 


कठे मा बइठो तुम कंठेसुर जिभ्या बइठो सुरसती माय जी। 
दहिने बइठो ज्वाला मझ्या बायें मा बइठो वीर हनुमान जी। 
सुमिरौ सारदा मैहर वाली मनि देव महोबे क्यार जी। 
यतनी बेरिया हम किनका सुमिरौं ag किनका नाम जी। 
यतनी बेरिया सुमिरी गुरूगरग का लेई कस्न का नाम जी। 
जो-जो अच्छर मइया Wit छड़ियन मारि देव बतलाय जी। 
किस्सा गावौ जदुबंसिन का गाथा गाऊँ नरेसन केर जी। 
बड़े-बड़े यादव हैं पैदा भे एकु ते एकु दई के लाल जी। 
गाथा सुनइबै हरिया-ऊभन कै जिनका जानै सकल जहान जी। 
काली तो काली भइया हवै जामुनी काला है हाँखु पलास जी। 
काले हैं लरिका गगनदेव के हरिया-ऊभन दुइ भाय जी। 
कहना रे उपजा यहु रंग बिरवा कहना बड़उला पान जी। 
कहना उपजी भैंस पाप कहना अहिर के लाल जी। 
खलवा उपजा यह रंग faa भीट बड़उला पान जी। 
नगर पहासा मा भैंस पापई गढ़ जामुनी अहिर के लाल जी। 
गड़रा काटि अहिरन खेरू रे बनावा धरा जामुनी नाम जी। 
ऊपर बसै गढ़ जामुनी नीचै बसै कलवार जी। 
बीच बइठका जदुबंसिन का बइठे अहिर के लाल जी। 
vie बसैं हरी के जाचक बजै दुवारे बंस जी। 
झूरा परिगा गगन दयास मा चले नींबे के दयास जी। 
लरिका-बच्चा गाई भैंसी लइकै चले हैं देस विरान जी। 
चना-चवैना मा दिनु ae कहूँ भौरिया खाँय जी। 
राति-दिनौना का धावनु कइकै धोबई पहुँचे जाय जी। 
नगर धोबई के मैदान मा भैंसी दीन ठहराय जी। 
पता पायक नींबे राजा पास पहुँचे हैं आय जी। 
qt राजा हाल चाल पूछे गगन रहे बतलाय जी। 
(नीबे दवारा गगन का सेवा-सत्कार तथा ठहरने की व्यवस्था। नींबे के यहाँ पुत्री तथा गगन के यहाँ पुत्र 
का उत्पन्न होना। नवजात. ओं की पेट मँगनी तथा ब्राह्मण द्वारा पुत्री का नाम कुँवरिजीवा तथा पुत्र का 
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नाम ऊभदेव रखना। सखियों द्वारा मंगलाचार AMT |) 


अरे मोरे रामा रनिया तो बइठी है महलिया 
तो बइठी हैं महलिया हो। 
अरे मोरे रामा,रानी तो Sat है बइठी 
तो दूनों हैं बइठी हो। 
अरे मोरे रामा, नाहीं तो हियना ननदिया है नाही तो जेठनियाँ 
तो किनका बोलाई हो। 
रानी तो बहुत frat तो राली बहु कलपै 
तो रानी बहु कलपै हो। 
अरे मोरे रामा, गगन के पुत्र ऊभन जनमे तो 
नींबे के कुँवरि जीवा हो। 
अरे मोरे रामा , मझ्या तो अन धन बाँटै 
कि अन धन ate हो। 
अरे मोरे रामा, धोबिन का दीन मोहन माला 
नउनि टीका बेसरि, नउनि टीका बेसरि हो। 
अरे मोरे रामा बाजत अनंद बधइया तो 
बाजै सहनइया तो बाजै सहनइया हो। 
(दोनों नवजात शिशुओं का सूप में विवाह होना ॥) 
पेटे मा पेट मँगनी भवै रहै, सूपे मा रचा बियाहु जी। 
दान-दच्छिना बहुतै दीना, कीन बहुत : सम्मान जी। 
नींबे मगन भयो मन अपने मा, सुनो रे भइया। 
बेरी at ga दिये रे सजवाय। 
सोना रे दान बहुत विधि दीन्हा, सेनो रे भइया 
दीना à मोतियन केरे खुब दान। 
(कुछ समय बाद गगन का अपने गांव लौटना) 
लरिका सयानि wa होई age, जाइ गवन तब कीन जी। 
राम राम अब तुम लियो नींबे, गगन कै रामजुहार जी। 
राम जुहारी कइके गगन तब, अपने वतन चलि दीन जी। 
राति-दिनौना का धावन कइकै, गढ़ जमुनी पहुँचे जाय जी। 
(गगनदेव का पुनः समृद्ध होना, ऊभदेव का बड़ा होना दूध-दही खाना, कचेहरी लगाना) 


लगी -कचेहरी जदुबंसी कै, जेहिकै सोभा बरनि ना जाय जी 

धरे दुवारे सोने के कलसा, छायी है अजब बहार जी। 

सुवा पहाड़िन के पिंजरा aq, लेत राम का नाम जी। 4 
हंस कुलेल करत सरवर मा, छज्जन मोर करत कुँहुकार जी। & 
बारह खम्भा अष्टधातु के, स्वारा aa सुबरन केरि जी। i 
खम्भा बयालिस हैं दूयाखो, जिनमा जड़े जवाहिर लाल जी। £ 
बड़े दुवार क्यार बॅगला है, जेहिमा टँगे ढाल तलवारि जी। 
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ऊँच बइठका जदुबंसी का, अजब लगा दरबार जी। 
गजु भरि छाती जदुबंसिन कै, सात हाथ के ज्वान जी। 
कउनो जादव बारह बरस का, कउनेव के चुवै दूध कै धार जी 
कउनेव ज्वान कै BAR अठारह, लेहि ढाल तलवारि जी। 
पाँतिन-पाँतिन कुरसी परी है, म्वाँढ़ा रगरि-रगरि रहि जाय जी 
नाचै पतुरिया वहि बंगला मा, याको सोभा बरनि ना जाय जी। 
लिहे बंस बइठे खुनखुनिया, बंस कै गाथा रहे सुनाय जी। 
मेटुका भरे धरे है मद के, पिये ज्वान रहे मतुवाय जी। 
(एक दिन ऊभदेव का हरि से कहना) 
सबै बनउका भइया तुम्हरे बने हैं, बिगरि गये दुइ चारि जी। 
जइसे घर सूना बिना चौपारि के, घोड़ी बिना दरवाजा है सून। 
काह चैतु के बाहर कीन्हें, का किसून आदर लीन्हें जी। 
काह सूम घर पाहुन आये, का मुरखन की कथा सुनाये जी। 
का सोरिन के dex चढ़ाये, का गदहे गंगा नहवाये जी। 
का अँधरा घर उगै बिदेसा, का गुँगवा घर कहै सुदेसा जी। 
(ऊभदेव की बात सुनकर हरि द्वारा अपने भान्जों जौरा-भौंरा को बुलाना तथा घोड़ी लाने को कहना। 
जौंरा-भौंरा का उलाहना देना |) 
बिगड़े भाई बिगड़े बन्दा, बिगड़े बैल fe ना कन्धा। 
जब ढोला तब पाहुन मामा, जब धन तब व्यवहार। 
ढोला फूटे धन गयो मामा, .कबहूँ ना झाँक्यो दुवार। 
आजु काम परा है मामा, हमका तब है बोलायो जी। 
तुम्हरे खातिन मामा अब तो, घोड़ी लावै जाब जी। 
करैं तैयारी लागि जौरा औ भौंरा, घोड़ी काबुला खरीदन जाय जी। 
एक नाव लादै कत्था सुपारी, दूजे मा बंगले पान जी। 
बनि बैपारी चले जौरा-भौंरा, चलत न लागी द्यार जी। 
राति दिनौना का धावन कइकै, काबुल खन्धार पहुँचे जाय जी। 
कत्था सुपारी पान बेचिके, घोड़ी ढूँढन लागि जी। 
गउनिउ लेंगड़ी, कउनिउ लूल 
कउनिउ ad, मटकावत कूल 
(धीरे-धीरे पैसे खर्च होना। एक दरियायी घोड़ी का बच्चा देखना) 
तीन पाँव एक रंग है, एक पाँव एक a 
ताको अनरजल कहत है, करत राज मा भंग। 
लइके घोड़ी चले sie, चलत न लागी द्यार जी। 
= राति-दिनौना का धावन कइकै, गढ़ जमुनी पहुँचे आय जी। 
(जौरा-भौरा द्वारा हरि को घोड़ी देना, हरि द्वारा कीमत पूछना जौंरा-भौंरा का उत्तर देना) 
एक लाख मामा लाखा रे welt, दुइ लाख है मोल जी। 
तीन लाख है घोड़ी के ख़ाँवां, चार लाख कुल मोल जी। 
याको जो कौड़ी मामा गिरी धरती मा, दाँते ते ल्याब उठाय जी। 
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पॉच रूपइया बसि दइ दियो मामा, साँची बात we तोय जी। | 
मोल जो करिहौ मामा घोड़ी का, तो ख़ाँवां छुवै न दूयाब जी। | 
(हरि का पाँच रूपया तथा दो भैंसे देकर घोड़ी SAT जौंरा-भौंरा का वापस जाना | हरि की पत्नी 
झूमा द्वारा घोड़ी की सेवा) 
गंगा जी ते झूमा कॉवरि भरि लावैं, हनवन fed करवाय जी। 
wh साल कासमीर का, बार हैं प्वॉछै लागि जी। 
हाथी दाँत कै ककई लइकै, बार dat लागि जी। 
बारन-बारन मोती qed, qe जवाहर लाल जी। 
झुमकी मढ़ाय fat चाँदी कै, सोभा बरनि ना जाय जी। 
लइकै dea से बंद st, फलिया बनावै सोनार जी। 
करनफूल कानन मा झुमका, झूमिर्‍झूमि रहि जाय जी। 
हँसुली हमेल तौंका पहिरावैं, घोड़ी का रही सजाय जी। 
सोने का टीका धरै माथे पर, बहुतै रहा है लोभाय जी। 
माह मह्याला घोड़ी का Gad, फागुन चना कै बूट जी। 
चैत महीना के मौका मा, खुबै पियावा है दूध जी। 
ज्याठ बैसाख की धौंकन मा, दियत है करूवा तेल जी। 
घिया am खाय BA साथ at दूब जी। 
कसिकै सेवा हुवे घोड़ी कै, घोड़ी गई मत्ताय जी। 
कबौ का aa घोड़ी तितुर चाल, कबौ चलै हंस की चाल जी। 
ठुम्मुक-दुम्मुक चलै रे बछेड़ी, सोभा बरनि ना जाय जी। 
फर फर फर फर जो उड़ै बछेड़ी, जैसे कला कबूतर खाय जी 
कबौ तो घोड़ी रहै धरती मा, कबौ सरग उड़ि जाय जी। 
लागत कातिक के महिना मा, कसि दिहयो जीन लगाम जी। 
(झूमा के कहने पर हरि द्वारा नाई को पंडित बुलाने भेजना, पंडित से सवारी करने के लिए [भ 
समय पूछना | तथा घोड़ी का नामकरण करवाना |) 
अब तो नउवा है चलि दीना, पडित से कहत है जाय जी। 
तुमका बोलाइनि हरी चौधरी, चलत न दयार लगाव जी। 
पोथी पत्तरा ah पंडित, तुरत गये हैं आय जी। 
चित्र विचित्र विचारि कै पंडित, बोले हैं बचन सुनाय जी। 
घोड़ी get बड़ी है सुन्दरि, घोड़ी चाँवरी नाम जी। 
घोड़ी Get गुनन कै आगरि, भुई मा धरी जा पाँव जी। 
एक गुनौना यहि घोड़ी मा, एक दिन ua विषम तलवारि जी। 
(दान-दक्षिणा लेकर पंडित का जाना, हरि का घोड़ी को सवारी करना |) 
जीन लगाम लगाय कै हरिया, फॉदि भवा है असवार जी। 
घोड़ी चाँवरी पर चढ़ा हरिया, धरती का सीस नवाय जी। 
खींचि ager मारा घोड़ी के, घोड़ी काल रूप हूवै जाय जी। 
पांच ast दइ धरती मा, फिरि आसमान उड़ि जाय जी। 
हरिया SA अपने मन मा, जानो मौत पहुँचिगे आय जी। 
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अरे गोंसइयाँ घोड़ी पाला या पाला है, जिउ का काल जी। 
ब्वालै घोड़िया हरी चौधरी ते, जइसे लाल बतलाय जी। 
एक चाबुका के मरबे मा तुम्हें, सरग देखावा है आय जी। 
दूसर चाबुक जो तुम मारो, देइ गया करवाय जी। 
तीसर चाबुक जो तुम मारो, हम पिंडा देइ पराय जी। 
सोंचि समझि कै घोड़ी चाँवरी, कूदी लाल चौक मा आय जी। 
घोड़ी कै यह चाल देखिकै, हरिया गवा सनाका खाय जी। 
झूमा रानी हरी चौधरी ते, बोली बचन सुनाय जी। 
ऐसी घोड़ी न पालो सइयाँ, नहीं तो खँइहस होइ जाय जी। 
ब्वालै हरिया वहि बेरिया मा, हम जदुबंसी लाल जी। 
जौनु होई तौनु gra जाई, घोड़ी है कुल कै सान जी। 
(एक दिन ऊभदेव का बड़े भाई हरि से कहना) 
अगर बगरवा भइया कुत्ता बाढ़िगे, बइठे-बइठे खाँय जी। 
तलवारिन मा मुरचा लागि गा, बइठे ज्वान गये तोंदियाय जी 
मांस के खाये मांस निज बाढ़, घिउ खाये बल होय जी। 
सागु के खाये पेटु नित ae, जोर कहाँ से होय जी। 
ऊभदेव की बातै सुनिकै, हरिया करे लाग विचार जी। 
घर पाछे एकु ज्वान बोलावो, नउवा से कहा सुनाय जी। 
चलिभा नउवा वहि सम यानी, अब ना राखी देर लगाय। 
घर घर पहुँचा जायकै नउवा, सब ज्चानन ते कहा सुनाय। 
काल्हि सबेरे हरी चौधरी, जंगल ख्यालन जइहैं सिकार । 
घर पाछे एक ज्चान मांगा है, ठीक ते सुनि ल्यो कान लगाय। 
खबरि पायकै होत भोर हरी, चला 189 ज्चान। 
चलिभा अहिरनी का सब after, एक ते एक बीर सरदार। 
जाय कै पहुँचे हरी के at, हैं हथियार सजावन लागि। 
अगलन बगलन दुई पिस्तौलैं, कम्मर बांधि ढाल तलवार। 
घोड़ी साजै हरी चौधरी ,सोभा याकौ बरनि ना जाय। 
(प्रस्थान के समय अपाकुन होना) 
चला हरी जब है सजि धजिकै, दहिने पै फिकरें सियार जी। 
पनिहारिन के सीस ते गगरी भरी, धरनि गिर जाय जी। 
कुंभरा कै ठग-ठग मुलना कै बाँग, आगे मिले दिगम्बर नाथ जी। 
अस असगुनवा होवन लागे, परै न सगुन देखाय जी। 
संग जवानन के तब हरिया, जंगल पहुँचा जाय जी। 
हियाँ की बातै हियनै रहि गई, अब आगे के सुनो हवाल जी। 
जरा जरौली का जल्हा राजा, जंगल ख्यालन चला सिकार जी 
जल्हा बैठ गवा हाथी पर, लरिका बागदेव घोड़ी सवार जी। 
मारू डंका बाजि गवा है, कूच दीन करवाय जी। 
संग जवानन के जनल्हा ठाकुर, जंगल पहुँचा जाय जी। 


<< अवधी ग्रन्थावली खण्ड-2 & 228 -§> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


एक कइती हरिया, एक कइती जल्हा ख्यालन लागि सिकार जी। 
उड़े बछेड़ी खुबै हरिया कै, जंगल ख्यालै सिकार जी। 
जीन सिकार हुसकावै acer, हरिया Ra मार गिराय जी। 
एक हिरन का जल्हा तरियाये, हरिया कै परिगे निगाह जी। 
बाग मोड़ि दियो है घोड़ी कै, घोड़ी उड़ी पँख फैलाय जी। 
कूदि बछेड़ी गई हिरना पर, दाँते ते लीन दबाय जी। 
फर फर फर फर उड़िगै, बछेड़ी, आधे सरग रही मँड़राय जी। 
उतरि कै आयी जब धरती पर, धरती पै धरा सिकार जी। 
हरिया कहै कि म्वार सिकार है, जल्हा कहै के म्वार जी। 
बातन-बातन बतबढ़ होइगा, औ बातन मा बाढ़िगे रारि जी। 
राजा की छूटे लागी बन्दूकै, हरिया के छूटन लागे बान जी। 
दूनों तरफ ते रारि मची है, काह रच्यो करतार जी। 
राजा कहै कि मोरा सिकार है, हरी कहै कि म्वार जी। 
यतने मझ्या जल्हा राजा, ब्वाला है बचन उचारि जी। 
दूरिन रह्यो अरि के लरिकौ, मारा है हमहिन सिकार जी। 
यतनी बात सुनी जब हरिया, काल रूप हवै जाय जी। 
आगे पीछे कै ख्याल ना are, घोड़ी ase दीन उड़ाय जी। 
लगी टाप राज की पगड़ी मा, बिगहन उसिलत जाय जी। 
खबरदार होइ जावो रे सिपहियों, जल्हा कहै सुनाय जी। 
(जल्हा ठाकुर के पुत्र बागदेव का जल्हा से कहना) 
हरिया कै घोड़ी बड़े कमाल की, दिल मा गवै है समाय जी। 
लालच दइकै हरी चौधरी का, घोड़ी लियो पिता मागि जी। 
बातै सुनिकै ama की, जल्हा कीन विचार जी। 
जल्हा बैठि गयो भुइरी हाथिनि पर, घोड़ी का मागन जाय जी। 
पाँच पान का राजा बीरा लगावै, हरिया मिलन का जाय जी। 
दहिने बंदगी कीन्हा oe, va ते लीन्हा जुहार जी। 
तब मुख ब्वालै जल्हा ठाकुर, सुनो हरी मोरी बात जी। 
गवनु बनि गवा मोरे बेटवा का, गवु चलावै जाब जी। 
बीरा तो लइ लियो हरी चौधरी, बीरा मा नहीं है मलाल जी। 
एक मँगनवा तुमते मांगी हरी, मागे मँँगनवा देउ जी। 
घोड़ी चाँवरी हमें दइ देतू, भुइरी हाथिनि बदले मा लेउ जी। 
मांगे का Et राजा मौनु मागि लियो, तीन चीज ना aaa जी। 
एकु न qt व्याही तिरिया, दूजे सिंघिनि तलवार जी। 
aa न wa घोड़ी dat, चहै जौन होइ जाय जी। 
(हरि का जल्हा से बदला चुकाचा और कहना- 
एक मँगनवा तुमसे माँग जल्हा, जो हमें माँगे देउ जी। 
दिन चारि का आपनि रानी दइ दियो, गोबर भरें हमार जी 
फुलवा बिटिया आपनि दइ दियो, मोरा ऊभन हयै तैयार। 
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यतना मँगनवा दइ दियो राजा, घोड़ी का बदला लीन जी। 
यतना सुनि राजा we उतारा, Ga लीन तलवार जी। 
यतना देखते रावुत होइगा हरिया, बोला बचन ललकार जी। 
पांयन कै पनहीं पाँयन मा राख्यो, नहीं धांसि दूयाब तलवार जी। 
मारि काटि अवै चहला मचइबै, dhe माँस तोरा खाय जी। 
(जल्हा का कहना) 
असली ठाकुर हम होइबै तो, बदला ल्याब चुकाय जी। 
भाई का गौना लियै जइहो तो, तुमते निपटि हम ल्याब जी। 
(हरि चौधरी तथा जल्हा ठाकुर का अपने-अपने घर वापस जाना) 
हियाँ की बातै हियनै रहि गई, नगर धोबई के सुनो बयान जी। 
नगर धोबई मा नीगे की बिटिया, कुँवरि जीवा भई है जवान जी। 
उरद मूँग के कुटना पिसना, ननद भौज के साथ जी। 
चूकत आवै रे कुटना पिसना, चूकत आवै काज जी। 
(कुंवरिजीवा का अपनी सात भाभियों के साथ पानी भरने चलना, अपाकुन होना) 
छींक हुवत जीवा चली पानी भरन का, दायें बोलै करिया काग जी। 
बोलन लागी मझ्या है जीवा से, पनिया भरन ना जाव जी। 
की तो gee गगरी घयलना की तो बाढ़ी कुँवा पर रारि जी। 
(कुँवरिजीवा का उत्तर देना) 
बाप हमारे गाँव के मुखिया, हमसे कौन करै तकरार जी। 
खाल खिंचाय भूसा भरवइबै, भटठी मा द्याब झोंकाय जी। 
सात भौजाई मझ्या साथ मा हमरे, तो फिर काहे डेराइ जी। 
याकौ बात न मानै कुँवरिजीवा, हिलमिल पनिया भरन का जाय जी। 
गगरी घयलना धरै पनघट पर, छिटिक करौंदा रही खाय जी 
और बयरिया ड्वालन लागी, at होन लाग व्यौहार जी। 
चलत रहै पुरवाई क्यार झूवाँका, बैरी घूमि परा पछियाव जी। 
बॉवा अँचल उड़ा कुँवरिजीवा का, भौजी aa जी। 
यही गुनौना की होतू न ननदी, तो बेहि कै न देती छाँड़ि जी। 
तुम्हे साथ की ससुरे गई हैं, दुझ-दुइ खेलावैं लाल जी। 
की तो ननदड़ी कुल तोरा हीना, की तो कुल मा लागि गवा दाग जी। 
अति कीनी जीवा लाड़िली, तेरो बारे रचौ ea जी। 
बारा बरसै बीति गई तेरे गउने की सुधि नाहिं जी। 
माता बउरी मन करे मझवा पै बिस खाय जी। 
तुम्हरी मझ्या करै get पिसौनी, बाप चरायै नारि जी। 
नइहर ते अइहें मोरे भइया भतिजवा, संग बिदा कइ दूयाब oft | 
यतने बचन जब सुनै कुँवरिजीवा, लाल पेरि होइ जाय जी। 
कुंवरिजीवा लइकै उबहनि, करन लगी है मार जी। 
तानि दुपट्टा सोय जाय जीवा, आवै छमासी कै नींद जी। 
(सातों भौजाइयों का महल पहुँचना। माता द्वारा कुँवरिजीवा के वि य में पूछना) 
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खाल खींचि कै भूसा भरइबै, सच-सच दियो बताय जीं 
यतने we we बहुरिया, बोली वचन सुनाय जी। 
महल चढ़त हम ऊपर Ge, उतरत दूयाखा नाहिं जी। 
यतने बचन जब सुनै रे माता, गवै है सनाका खाय जी। | 
कौनि मुसीबत परी बिटिया पर, महल जो सोई है जाय जी। 
चलिभै माता वहि बेरिया मा, चलत न लागी है दयार जी। 
स्वावत दूयाखा जब बिटिया का, मझ्या रही है जगाय जी। 
उठो रे बेटी हाथ मुँह धोवौ, चलो करौ जेवनार जी। 
सुनिकै बचन तब जीवा लाडली, मइया से कहै सुनाय जी। 
आगि लगइहों मैं राम रसोइयाँ, बजुर R vam जी। 
कौनि गुनौना मोरे देख्यो जो माता, राखे हो अब लौं कुंवारि जी 
बारह बरस कै मोरि उमिरि भै, काहे न करौ बियाहु जी। 
हमरे साथ की ससुरे गई हैं, दुइ-दुई खेलावैं लाल जी। 
यतनी बात सुनै जब मइया, TA सनाका खाय जी। 
हाल बियाहे का बिटिया न जानै, कउनो दुसमन दीन बताय जी। 
पेरे मा tat कीन रहै, सूपे मा रचा है fag जी। 
ससुर का तुम्हरे गगनं नाम है, जेठ का हरिया नाम जी। 
जिनके साथ मा तुमका बेहेन, उनका ऊभदेव है नाम जी। 
जउने गाँव मा कीन बियहुवा, वहिका गढ़ जामुनी है नाम जी। 
बारह बरस तुम्हरे ब्याहे के होइगे, तेरहा गवा नंघच्याय जी। 
ब्याह कीन रहै ऊँचे कुलन मा, कुल मा न याकौ दाग जी। 
तुम्हरे जेठ एक घोड़ी पाला, घोड़ी होइगै सवति तुम्हार जी। 
जरा जरोली का जल्हा ठाकुर, घोड़ी मॉगिसि रहै तुम्हार जी। 
माँगे घोड़ी हरी वहिका न दीना, यहिते बाढ़ि गै रारि जी। 
ऐति-कैति कल्यान नदी है, बीच मा जरवल गाँव जी। 
वही जरौली की रस्ता हवै, फिरि कइसे गवने लइ जाय जी। 
यही गुनौना के कारन बिटिया औता जौता न होइ पावै जी। 
तुम्हरे वियाहे के सब fae, टीकम जानै हाल जी। 


(कुँवरिजीवा का टीकम पंडित के पास जाना। गौने की लग्न ले जाने के लिए राजी BET | पंडिताइन 
का मना करना। जीवा द्वारा पंडित को अधिक पारिश्रमिक देने की बात कहना। पंडित का लालच में 
पड़ना और गढ़ जमुनी जाने के लिए तैयार होना। कुँवरि जीवा द्वारा पति ऊभदेव और जेठ हरि को पत्र 


लिखना |) 


अँचरा फारि जीवा कागद बनाै, नैनन कै मसियाल जी। 
बाँयी छँगुनिया का कलम बनावै, चिटूठी लिखन है लागि जी। 
सिरी सिद्ध सरनामा लिखिकै, लिखत है हाल हवाल जी। 
हमरी जेठानी का पहुँचे पैलगी, जेठ का राम जुहार जी। 
दूसरि चिट्ठी लिखे पति अपने का, काहे गयो deat भूलि जी 
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काह जानि पिया किहयो बियहुवा, काह जानि दियो है छांड़ि: जी 
जाँघ जवानी मोरी, केस घने मानो we कालिया नाग जी। 
चढ़ा उतार मोरे मोरवा बने हैं, सिंह बरन करिहाँव जी। 
ओंठ हमारि हैं get के थुल्ली, जीभ कमल का फूल जी। 
दाँत हमारि अनार के दाना, ad महोवे का पान जी। 
अँखिया हमारी आम की फॅकिया, नींबू भरे लखराय जी। 
सांचा कै ढारी मोरी देहिया बनी मानो गढ़ि लावा है सेनार जी 
तोरी फुलवारी deat झूरा परिगा, माली बिना रही है कुंभिलाय जी। 
सींचे का gt सींचे जाव deat, नहीं लागे हमारे दो ज़ी। 
अइसे मौके पर ना अइहो, तो अइहो फिरि कउने काम जी। 
जाँघ जवानी तुम्हरी सोय गई हैया गांठिन मा है घुन लाग जी 
होतै का संइयाँ तुम मरि जातू काहे भँवरी बियहुवा होत जी। 
a तुम्हार मरन सुनि पाई मन मा सबूरी होइ जाय जी। 
बारह बरस भये मोरे व्याहे के, लीन्हेव न खबरि हमार जी। 
चढ़ी जवानी मोरी परी है कुँवारी, तुम्हरे हाय सरम ना लागि जी। 
जिनकी तिरिया नइहर कलप, उनके जीवे का धिक्कार जी। 
खावत हुयो सइयां गढ़ जमुनी मा, नगर धोबई मा अँचयो आय जी। 
Res का पउतै ना आवो तो, तुम्हरी हाय सरम ना लागि जी 
सात तलाक तुमका गगन पिता की, तुरत गवन लइ जाव जी। 
अरे रे ब्राह्मण मेरे नगर के, We vou वहाँ जाव जी। 
चिट्ठी लइकै हमरी रे ब्राह्मन, गढ़ जामुनी का जाव जी। 
कहूयो जाय मोरे जेठ दादा ते, गउना कराय लइ जाँय जी। 
का दादा कुलहीन भये या, घटा खजानन दाम जी। 
aig कटारी Ye हनी, बारू के बनाये महादेव जी। 
राजै ब्रन क पट at तो गंगा भगवती खाय जी। 
(टीकम पंडित का पत्र एवं लग्न लेकर चलना। जरा जरौली पहुँचना। जल्हा के सिपाहियों एवं 
टीकम में वार्ता होना |) 

राह रोकि टीकम पंडित कै, सिपाही पूछन लागि जी। 

कहां से आयो ब्राह्मन कहाँ का जइहो, सच्चे हाल बताव जी। 

बात सिपाहिन कै सुनि पंडित, हाल दीन बतलाय जी। 

नगर धोबई से आइत है, गढ जामुनी का पयान जी। 

नींबे चौधरी की बिटिया कुँवरिजीवा का, गवना पूछै जाई जी। 

(सिपाहियों द्वारा जल्हा को खबर करना) 

यतनी बात सुने जब जल्हा, अति अनन्द होइ जाय जी। 

तुरत बोलावै अपने नाउ का, पलंग दिये बिछवाय जी। 

(जल्हा ठाकुर द्वारा टीकम को बैठाना, सेवा करना और लालच देना |) 
ऊभदेव और घोड़ी चाँवरी मोरे खलंगा से देव निकारि जी। 
खलंगा से देव निकारि पंडित te गाँव इनाम जी। 
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(पंडित का लालच में फँसना तथा उत्तर देना) 
वर मरे चाहे कन्या मरे, हमरा दच्छिना ते काम जी। 
आज के sed दिन तुमका, राजा ऊभन ARE आय जी। 
दाम धनी w wed, घोडी wet चाल जी। 
घर की तिरिया तबही परखि, निधने मा बेड़ा लगावै पार जी। 
मुँह पाटे पातरे सरीरा, घोड़ी की जात समुन्दर तीरा जी। 
(रीकम का आगे जाना। टीकम की पनिहारिनों से वार्ता) 


बड़ी दूरि ते हम आयेन हैं, भूले का रस्ता देखाव जी। 
ga की पनिहारिन हो, हमें हरिया कै बखरी बताव जी। 
पनि0 एक तो हरिया बसै दिल्ली मां, एक बसै गुजरात जी। 
एक हरिया तो हियाँ बसत है, कउने हरी घर जाव जी। 


जेहिके अगर बगर बरगदवा, aed बड़ी AR जी। 
जेहिके gat घोड़ी dat, वही हरी घर जाब जी। 


हम तुमसे पूछी चौपिया, कौन जामुनी गाँव। 
कहाँ पर ARE हरी चौधरी, उनका कौन घर आय। 


आठ बरी नौ पीपर, जहै जामुनी गाँव M 
जहै हरी को धन चर, we भली है चउपारि जी। 
ऊँचे अंटा छवाये हरी ने, R परेवा हंस जी। 
हरी तो fee हाट में, mad तेगन पर बाढ़ जी। 
हरी तो fee कलवार घर, मद पियत भइयन साथ जी। 
हरी तो fee चौपारि मां, लगी कचेहरी दरबार जी। 
हरी तो ARE रमई लुहार घर ऐंचावत मुलतानी कमान जी। 
पता पूछिकै पंडित चलिभे, जरा न लागी दयार जी। 
a पहुँचे हरी दुवारे, देखि गये चकराय जी। 
लागि अखाड़ा हैं रंग सूरन के, हैं बड़े-बड़े सरदार जी। 
कउनो ज्चान बनाफंद खेले, कउनो मुगदर रहा अमाय जी। 
a बइठका जदुबंसी का जेहिमा बड़ी हवै चौपारि जी। 
घोडी बाँधी दरवाजे पर, केसा धरे सूबरन केर जी। 
देखि-देखि के पंडित अपने, मन मा स्वाचैं लागि जी। 
बगला सोहे बारीक सेहू के सोहे कुतवाल जी। 
बगला सोहे Rat के बास्साह को, कै जल्हा परमार जी। 
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अहीर बंस जल्हा ना सोहे, चार मवसी को राज जी। 
हरी क्यार wa जब देखिनि पंडित कहिनि सुनाय जी। 
नगर धोबई से हम आयेन, पंडित टीकम नाम हमार जी। 
हरी चौधरी से हम मिलबै, ऊभन के गवने के बरे आयेन जी। 


1 सत्कार। नाई द्वारा हरि को बुलाना। टीकम द्वारा हरि को कुँवरिजीवा का पत्र देना) 


चिट्ठी लइकै पढ़े जब हरिया, मन मा स्वाँचन लाग जी। 
चिट्ठी जो जनिहें हमरे लहुरवा, घर का होई विनास जी। 
फारि कै चिट्ठी wå मा झूवाकै, लाल पेर होइ जाय जी। 
हरी चौधरी का चेहरा देखिकै, पंडित गे घबराय जी। 
(टीकम का ऊभदेव के पास पहुँचना और पत्र देना) 
भैसिन के चरवाहे मोरे भइया, भूले का राह बताव जी। 
aes fat जइ बै भइया, गाँव नाव गैन भूलि जी। 
गाँव नाव हम भूलि गैन है, यह चिट्ठी बांचि सुनाव जी। 
पंडित af गये ऊभन ढिंग, चिट्ठी दीन vaca जी। 
खोलि कै चिट्ठी card जो बघेला, गवा सनाका खाय जी। 
पढ़ै हकीकत जब गवने कै, अपन भुजबल Mt जवान जी। 
अइसी चिट्ठी ferent मोरी रनिया, कइसे करब अन्न जल पान जी। 
बैरी होइगे भइया हमारे, भौजिउ न कबौ बताइन जी। 
बारा बरस भये मोरे ae के, गौना न लाये हमार जी। 
जिनकै रनिया यहि बिति कलपै, वहिकै जीबे का धिक्कार जी। 
(टीकम द्वारा ऊभदेव को भड़काना। ऊभदेव-हरि वार्ता) 
हमरे साथ भइया धोखा कीन्हयो राखेव राज छुपाय जी। 
की तो लाव मोरा अबही गवनवा, की तो आधा दियो बांटि जी 
तेंदू सहर के माल दीजौ, देव मुलतानी कमान जी। 
अपने सीस कै कलंगी fet, पिता की हूल कटार जी। 
बर्धमान का तेगा दियो, दियौ गैंडा की ढाल जी। 
भाला दइ दियो नागदवन का, उड़ि-उड़ि जूझैं ज्वान जी। 
सरी सीप से जामा दियौ, सिर बजवारे की पाग जी 
टोप झलरिहा देव माथे पे, गोली लगे चीप हवै जाय जी 
लोहलंगरी बखतर दियौ, सेरे fie खाय जी। 
बखतर दियो मछरीबन्द को, तिहरे जड़े कटार जी 
आधा बांटो अड्डा गड्डा आधी ढाल तलवार जी 
धरि दियो तेगा मोरी भउजी पर, चाहे सीस लेव चाहे पाँव जी 
घोड़ी AA दियो बाँटिकै, हम गौने का जाव जी 
बॉटि देव भइका बाँटि देव, आधा जामुनी गाँव जी 
बातै सुनिकै ऊभदेव की, हरी गवा चकराय जी 
अपने लहुरवा ऊभदेव का, गोदी मा a उठाय जी 
वही समया पर हरी चौधरी, a बचन समझाय जी 
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सात बियाही करो, आठ sete, पन्द्रह गवने के चार जी 
मारे मेहेरियन के घर भरि देई, दुरगति करे तुम्हार जी 
बातै सुनिकै हरिया की तब, ऊभदेव कहयो सुनाय जी 
काह करौं भइया सात बियाही, पन्द्रह गवने के चार जी। 
हमरा गौन कराय दियो नाही, तो बाँटि दियो दरबार जी। 
(ऊभदेव का गौना लाने को उद्यत होना और तैयारी करना) 
चुनि-चुनि ऊभन कपड़ा wet, चुनि-चुनि बांधि लिये हथियार 
तर तर Wer रे मछरीबंद ऊपर Wet कुला PM 
टोप झलरिहा धरि माथे पर, È नैना रखे उघार 
कूंडी धरि लिये जब माथे पर, dt तीन खंड होइ जाय 
तावा धरि लियै जो छाती मा, गोली चपकि-चपकि रहि जाय 
अगल-बगल मा दुइ पिस्तौलै, कम्मर बाँधे दुइ तलवारि 
भाला बाँध नागदवन का, जो हूले ते जाय _समाय 
छप्पन छूरी कसिकै did, और बंदूक लहाउर केरि 
(घोड़ी चाँवरी श्रृंगार वर्णन) 
तातो-सीरो नीर मिलायो, घोड़ी मलमल दियो हनवाय। 
लइकै ककवा ईसपात के, सारे बार दियो झरवाय। 
झूल sit दियो रेसम कै, दियो चाँदी कै रकैब डरवाय। 
ait डार दियो जाँगन मा, धुंधरी yea दियो डरवाय। 
नील का धागा गरदन बाँधा, घोड़ी नजर लागि ना जाय। 
(हरि की पली झूमा द्वारा ऊभदेव की परीक्षा लेना) 
तरे तो da जल जोग करत है, ऊपर चादरी तानि जी। 
ऐसा नाच तुम नाचो रे बछेड़ी, भुझ्याँ आव न wA जाव जी 
धीरा मा नाच्यो मोरी पवन weet पाँव He न रूकि जाय जी। 
ठुम्मुक-दुम्मुक ऊभन घोड़ी waa, जैसे जंगल नाचै मोर जी। 
गांव के मनई तमासा we, धनि ऊभन बलवान जी। 
धनि धनि घोड़ी चाँवरनी भइया, धनि है तुम्हरी उतार जी। 
घोड़ी नचाय ऊभन नींबू vod, ए भउजी का देत लोकाय जी। 
नाचि कूदि जब घोड़ी निकरिगे, भउजी aa पीठि जी। 
जावःजाव GA गवन लइ आवो, बाल न बाँका होय जी। 


नान्हे ते देवर तुमका स्यावा पाला, आपन लरिका समान जी। 
चलत बेर जरा मुँह से बोलो, नैनन दियो निहारि जी। 
आजु पियारी हम ना रहि गैन, आजु पियारी भई ससुरारि जी। 


जिंदा रहब भौजी फेरि मिलब हम, मरे दूलम होइ जाब जी। 
मरियू जाब जो हम भौजाई, तो सपन देखउबै आय जी। 
बारबार बरजत हौं भौंजी, yt न सुरति हमार जी। 


« अवधी ग्रन्यावली खण्ड-2 & 235 रेरे 


CC-0. In Public Domain 


iP ne mere ee am ee ||... > oo ae i 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri | 


झूमा- 
5 नान्हे तो घोड़ी तुम्हें सेवा-पाला, मिसरी खाँड खवाय जी। 
स्याबसि स्याबसि घोड़ी dad, नीके देवर का लइ आयों जी। 
नींके देवर का ना लइहो तो, Vest मा द्याब झोंकाय जी। 
(ऊभदेव-हरि संवाद) 

ऊभ0 
जेठ भइया मोरे राम राम लइ लियो, पता कब मिलना होय जी। 
हमरी भूल माफ feat भइया, फेरि मिलावैं राम जी। 


तोपन का मार नहीं तुम देख्यो, ना देख्यो चलत तलवार जी। 
रन मा बोटी को बोटी कटैं पर, रन ते न आयो भागि जी। 
जउने कारन जात हो ऊभन , बिन गवन लोटि ना आयो जी। 
जल्हा का नहिं पीठि देखायो, नहीं मझ्या का दूधु हराम जी। 
(ऊभदेव का गोना लाने के लिए टीकम के साथ प्रस्थान। 


जरा 
जरौली पहुँचना । टीकम द्वारा ऊभदेव के साथ छल, चुपचाप 
wel को खबर करना। ऊभदेव का एक कूप पर सोना) 
पहिल नगाड़ा के वाजत खन, जब फौज भई तैयार जी। 
दूसर नगाड़ा के बाजत सब, बाँधि fad हथियार जी। 
तीसर नगाड़ा के बात सब,फाटक बंद ae जाँय जी। 
आसमान चील्ही मंडरानी, ws sa आस जी। 
काह मुसाफिर गाफिल सोयो, तेरी मौत पहुँचि गे आय जी। 
( ऊभदेव का जगना, घोड़ी चाँवरी से कहना) 
नान्हे ते घोड़ी तुम्हें पाला ta, fat ws खवाय जी। 
स्याबस स्याबस घोड़ी dat, जियरा बचाय .लियो मोर जी। 
जियरा नहीं बचावो जो घोड़ी, सेवा अकारथ aR जी। 
ऊभदेव की बानी सुनिकै, dat कही ga जी। 
उलरि कै बइठो मोरी पिठिया पर, देह का अपनी थामि जी। 
जो मन St जुद्ध करने का, लियो तलवार निकारि जी। 
जो मन et भागि चलन का, fet लगाम उठाय जी। 
उलरि बछेड़ी पर चढ़ि बैठा, धरती मा का सीस नवाय। 
लइके तेगा अपने हाथ मा, ऊभन काल रूप हो जाय। 
समुहे आवै जौन सिपाही, वहिका मारिकै Ra गिराय। 
मारै एड़ा जब घोड़ी के, घोड़ी आसमान उड़ि जाय। 
कुछ का A ऊभदेव तो, कुछ का घोड़ी दिये गिराय। 
कटि कटि ज्यान fit धरती मा, बहने लगी रकत की धार। 
ऊभदेव कै मार देखिकै, भागन लागे सबै जवान। 
एको ज्वान ना करै सामना, सबके छक्के दियो छोड़ाय। 
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जल्हा राजा देखते रहिगे, ऊभन मारि लिये मैदान जी। 
मारा एड़ा जब घोड़ी कै, घोड़ी आसमान फहरानि जी। 
आसमान घोड़ी फहरानी, कूदी न धोबई जाय जी। 
( ऊभदेव- पनिहारिन संवाद) 
ऊभ0 
कुँवना की पनिहारिन हमका, पानी तो दियौ पियाय जी। 
तुम्हे घड़ा का निरमल पानी, मनु ad जी लेई उतारि जी। 
पनि0 
पानी frat तोरी मइया रे बहिनिया, और घर बेही नारि जी। 
कैसे मैं पानी पियाऊं मुसाफिर, मैं तो परारी नारि जी। 
घोड़ी कमे चढ़वैया मुसाफिर, काहे घोड़ी का दुख देव जी। 
घोड़ी के बाँधो कदम की wea, वहि का पानी पियाव जी। 
तुमहू पियासे हो पानी पी लियो, मुला नैन देखि मत भूल्यो जी। 
तुम्हते नीकि है हमरे सजनवा, तुम जस हमरे मंजूर जी। 
ऊभ0 
घोड़ी का मरबै आबुक-चाबुक, Te का देबै भगाय जी। 
तुम्हरी तिना कै हमरिउ धनिया, काहे का जिउ ललचाय जी। 
(ऊभदेव को कूप पर कुँवरिजीवा का मिलना। ऊभदेव का कुँवरिजीवा से कच्चा धागा एवं कच्चा घड़ा 
से पानी भरने को कहना। कुँवरिजीवा का वैसा ही करना। जीवा द्वारा ऊभन से कसम माँगना, घोड़ी 
द्वारा जीवा को उत्तर देना |) 
कसम RÀ का ea तो दइ देई, मोरा ऊभन कसम नहिं खाय जी। 
मेरा तो ऊभन जंगल का मांजि धरत हो, फूलन का रस लेय जी। 
काहे का धनिया बटुवा मांजि धरत हो, हंड़िया का देतू है बहाय जी। 
वइसे ऊभन मेरा बाँका कलछुला, धोये सफा होइ जाय जी! 
(ऊभदेव की सरहजों का आना और मजाक करना |) 
जेहिका आने तुम आयो ननदोइया, उनका ऐसे गवन कइ दीन जी। 
चढ़ी जवानी उनकै बीते नइहर मा, अपने मन का मरद कइ लीन जी। 
यतनी बात जब BX ऊभदेव, Vat गढ़ जामुनी कै राह जी। 
लौटत देखिकै ऊभन का जीवा, भौजिन से कहै सुनाया जी। 
हाथ जोरत भउजी tear परत हौ, सइयाँ का लियो मनाय जी। 
यतने दिना बादि आये सजनवा, उनका दिहूयो रिसवास जी। 
जीवा की बात का सुनि भौजाई, ऊभन से बोली जाय जी। 
हमतो कीन रहै ठेठ मसखरी, तुम समझेव सचि बात जी। 
मोरी मसखरी मा ननदोइया, काहे चल्यो रिसाय जी। 
(ऊभदेव का ससुराल पहुँचना, सेवा-सत्कार होना। 56 प्रकार के व्यंजन बनाना। भोजन के समय सखियों 
का गारी गाना |) 
दुइ मोती हेराय गई गलियन मा, :दुइ a 
दुलहा की a रोजु करवावै 
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कीर्तन भजन दोपहर मा, दुइ मोती--। 
दुलहा की काकी रोजु चढ़वावै 
फूल बतासा सेवालन मा, दूइ मोती-। 
दूलहा की फूफू रोज मलवावै 
अतर गुलाबी गालन मा , दुइ मोती--। 
दुलहा की बहिनी रोज डरवावैं 
भीतर ते Gear आंगन मा, दुइ मोती--। 
दुलहा की mh रोज फरवावै 
कपड़ा जाय बजजियन मा, दुइ मोती--। 
दुलही मरवायै करिपालौ ते 
हिरना amet जंगल मा, दुइ मोती--। 
सुन्दरि सुन्दरि भोजन बनावैं, बइठे हैं ऊभन दुलारे जी। 
जीवा की सखिया गारी सुनावै, रह्यो ऊभन ससुरारी जी। 
सासु औ सारि सबै कोउ बइठे, बइठे है ऊभन दुलारे जी। 
सब सखिय मिलि गारी गावैं, ऊभन की बहिनी छिनारी जी। 
हरिया कै मझ्या असिल छिनरिया, RÀ सखी सब गारी जी। 
पाँच रूपैया तुम्हें देही सखियों, सारि दियो बतलाई जी। 
सारि तुम्हारि है परम पियारी, लम्बे धूँघट है सासू जी। 
सासु तुम्हारे गंगाजल पानी, सरहज परम पियारी जी। 
सारि ते सरहज अधिक पियारी, रह्यो ऊभन ससुरारी जी। 
(ऊभदेव-कुँवरिजीवा सँवाद) 
साजि आरती जीवा लै आई, सइयाँ का ae मनावै जी। 
कौने मगरूर मा eat मोरे सइयाँ, मौन पड़ी तकसीर जी। 
कौन पड़ी तकसीर मोरे deat, दिल की दुविधा बताव जी। 
ऊभ0-अबहीं परछाहीं न छोड्यो मोरी धनिया, अबहीं हो बारी कुँवरि जी। 
जरा जरौली मा होई मार तो, को खेली तलवार जी। 
जरा जरौली ते vat जाबै तो, पति होबै get जी। 
(टीकम द्वारा कुँबरिजीवा की विदाई की बात कहना। ऊभदेव से उनकी सरहजों का कहना) 
जेठ बैसाख के महिना मा ननदोई, तरे भुलि भुलि ऊपर घाम जी। 
सावन भादौं कै रात अंधियारी, सूझै आर न पार जी। 
कातिक परब परी गंगा का, हिलिमिलि गंगा नहाव जी। 
अगहन मा सखी गौने का जहहें, जल्दी विदा ae देब जी। 
(रात में कुँवरिजीवा का स्वप्न देखना तथा सुबह भौजाइयों से बताना |) 
मिलि लियो मिलि लियो री भौजाई, अब कब मिलना होय जी। 
अबकी मिलना कठिन मोरी भौजी, फेरि मिलावै जो राम जी। 
आज राति सपना एक देखेऊँ, सइयाँ का डारा कोउ मारि जी। 
राह चलत मा डाका परिगा, डापेला का लीना कोउ लूटि जी। 
जरा जरौली मा मार भई है, वि म चली है तलवार ote 
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he आधी नदिया बहै पानी कै, आधी a खून की धार जी। 
( का विदा होना। टीकम के सिखाने पर कहारों का जरा-जरौली होकर डोला ले जाना। जल्हा 
के सिपाहियों का डोला रोक लेना। ऊभदेव द्वारा डोला का पता लगाना |) 


पूरब देख्यो, पच्छिम देख्यो, कहूँ डोला का पता न लाग जी। 
उत्तर देख्यो, दक्खिन देख्यों डोला न परा देखाय जी। 
मारा एड़ा जब घोड़ी के, घोड़ी आसमान फहरानि जी। 
कुँवरिजीवा का डोला, जरा जरौली मा पड़ा देखाय जी। 
डोला देखिकै जीवा का तब, ऊभन स्वाचै लागि जी। 
अरे गोसइयाँ परलय होइगै, पंजा खींचि लहयो भगवान जी। 
जो अब लौटी नगर धोबई, et हंसउवा हमार जी। 
जो जाई हम गढ़ जामुनी का, तबौ मान न होय जी। 
जो जाई जरा जरौली, जूझै प्राण हमार जी। 
ऐसी बिपतिया seat मोरे ऊपर, काह रच्यो करतार जी। 


पहिल मार तो राजा aR, ऊभदेव वहिका लिये बचाय। 
दूसर मार करिंदन मारै, ऊभदेव वही लिये बचाय। 
धरि ललकांरै जीवा ऊभन का, अब न राखौ देय लगाय। 
ऐसि खेलारी खेलो मोरे सइयाँ, दुसमन देखि दंग होइ जाय। 
हम तो राँड़ भले बनि जाई, हमरा करो न कोई विचार। 
दुइ चारिउ का जो लइ मरिही, तुमका लइकै सती हो जाब। 
fad न जल्हा के घर रहबै, यतना मानौ कहा हमार। 
जइसे भेड़ी पै भेड़हा ae, जइसे सिंह बिडारै गाय। 
वइसे कूदि परा है ऊभन, Get धरत उठावत जाय। 
एक का मारै दुसर का Ves, तीसर दांत पीसे ते मरि जाय। 
साठि ज्चान दुइ बांसठि माही, एकौ ज्वान नहीं रहि जाय। 
मार देखिकै ऊभदेव कै we गवा सनाका खाय। 
आगे आवा weet राजा, उभदेव हनि दिये कटार। 
yg काटि कै वहि जल्हा का है धरती पर दियो गिराय। 
जल्हा के जुझतै परलय होइगे, दइया दइया परै सुनाय। 


अरे गोसइया wa होइगै, पंजा खींचि लिहयो भगवान जी। 
फटि जाय धरती समाय जाऊँ, काहे न फाटि परै असमान जी। 
ऐ बिधना तोरा काह बिगारा, हमका दीन्हेव राँड़ बनाय जी। 
कहिके पिया का पिया हम कहै, को करिहै प्रतिपाल जी। 
को छाई मोरी टूटी मड़ैया, कहिका बोलइबै जेवनारि जी। 
बीच भँवर मा छोड्यो मोरी नइया, कोई खेवझ्या नाहि जी। 
कुंचरि जीवा तब जेठ हरि का, चिट्ठी लिखे लागि जी। 
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अँचरा फारि कै कागज बनावै, दूनो नयन मसियाल जी। 
बायीं छंगुनिया की कलम aad, रोय-रोय लिखे हवाल जी। 
भाई तुम्हार जूझि गये जेठा, लै लै नाम तुम्हार जी। 
जरा जरौली मा प्राण गंवाइन, कइ लियो सुखते राजि जी। 
चिट्ठी लिखिकै घोड़ी चाँवरी से, बोली बचन सुनाय जी। 
यह चिठिया मोरे जेठ हरी का, घोड़ी जाय दै आव जी। 
जाओ घोड़िया बढ़ जामुनी का, नहीं तुमहू हजम होइ जाव जी। 
सुनिकै बानी तब जीवा की, घोड़ी कहै सुनाय जी। 
कइसै जाई गढ़ जामुनी, हमसे खाली चला ना जाय जी। 
Bat कै बैठो मोरी पीठि पर, लियो wera उठाय जी। 
कुँवरि जीवा घोड़ी का समझावै, बोले बचन सुनाय जी। 
कइसे का बइठो तोरी पीठि, हमें डाइन कहै सब कोय जी। 
जइसी की आवै घोड़ी चाँवरी, आंस बहावत जाय जी। 
जायकै पहुँची गढ़ जामुनी का, लागि दुवारे आय जी। 
नंगी पीठि घोड़ी का देखतै, हरी सनाका खाय जी। 
जानो गली मा डाका परिगा, ऊभन का डारा कोउ मारि जी। 
हरी चौधरी के रोउबे मा,दइ पक्का महल दऱ्यारा खाय जी। 
झूमा रानी अपने रोउबे मा दइ a धरा पर माथ जी। 
भली तरह तुमका समझायेन रहै, दीन्ह्यो परान गँवाय जी। 
मेहरारू के फंदे मा फंसिकै, दीन्ह्यो परान गँवाय जी। 
जरा जरौली मा परान गंवायो, लै लै नाम हमार जी। 
पहिले जानित यह गति होई, रहित आगे-पाछे लागि जी। 
तिरिया रोई दिनै चारि, नहीं देखी दूसर दुवार जी। 
बहिनी tee तिथि त्योहारे, मइया रोई ad मास जी। 
हमहू तुमहू अब ना मिलबै, we et देस बिदेस जी। 
(हरि असहाय व उदास देखकर झूमा का कहना |) 
खोलो मरदाना धरौ जनाना, करौ मेहरारू का भे जी। 
अपना पहिरना हमका दइ दियो, asd लहास उठाय जी। 
चले जातू जो ऊभन संग, काहे जुझती देवर हमार जी। 
(हरी चौधरी दवारा समकालीन वीरों को पत्र द्वारा स्वसहायतार्थ 
बुलाना) 

जाजमऊ का चिट्ठी जाई, अहिर भोगिला तुम मिलो आय। 
नौनेर का चिट्ठी जाई, बालू का होला तुम मिलो आय। 
गढ़ अतरौली चिट्ठी जाई, सेला सहजी तुम मिलो आय। 
नाहिल गौरा को चिट्ठी जाई वीर पाल्हना तुम मिलो आय। 
बली का चिट्ठी जाई, बाल चौधरी तुम मिलो आय। 
डालमऊका चिट्ठी जाई, डाल चौधरी तुम मिलो आय। 
दिल्‍ली का चिट्ठी जाई, अहिरिन सोभिन तुम मिलो आय। 
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अहिरिन सोभिन तुम मिलो आय, सातों पूत संग लइकै आव। 
अहिरिन सोभिन के दल मइहा, नौ सै जवानन केरि कमान । 
चिट्ठी wed परलै होइगै, चिट्ठी wd चले जवान। 
ईट फूटिकै माटी eet औ गोटई ते गर्द उड़ानि। 
सात कोस केरे घुमना मा, गरदा रहा सरग मा छाय। 
पैदल के सँग पैदल चलिभे, औ असवारन सँग असवार। 
राति-दिना कै मंजिल कइकै, पहुँचे गढ़ जामुनी का जाय! 
GA एकट्ठा भई दूवारे पर, बोला हरिया बचन उचारि। 
हाथी दरोगे का बुलवाओ, सुन मोरे हाथिन के सरदार। 
जेतने हाथी हाथिखाने मा, सब पर हौदा दियौ धराय। 
aa at हाथिन पर, बइठो आठ आठ सरदार | 
घोड़ा दरोगे का बोलवायो, सुन मोरी घोइन के सरदार। 
जेतने घोड़ा घोड़सारे मा, सब पर गदूदा दियो सजाय। 
तोप दरोगे का बोलवायो, सुन मोरी तोपन के सरदार। 
जेतने तोपे तोपखाने मा, सब चरखिन पर दियौ धराय। 
बड़ी-बड़ी att आगे कई लियो छोटी पीछे दियो लगाय। 
एक एक तोपै अटधातु की, जिनकी मार सही ना जाय। 
जेहिके हाले गरगज at, waa सोत बंद होइ जाय। 
सजि गई तोपै हैं हरिया की, सोभा याकौ बरनि ना जाय। 
मारू डंका बाजन लागे, सबके मारुइमारू सोहाय। 
राति-दिना की मंजिल कइकै, पहुँचे जरा जरौली जाय। 
जरा जरौली के SS पर, धरती लोहेन से गरूवाय। 
गड़िगे भाला है टिकुरिन मा, मानो खेत बाजरे क्यार। 
जरा जरौलीके ss पर, अब तो तोप दिहूयो अड़ियाय। 
ऐसा घेरिन गगन के लरिका, कूकुर एको बाहेर ना जाय। 
भई सलामी है तोपन की, होने लगी बराबर मार। 
अररररर र र तोपे छूटी, जैसे मघा नखत झरि लाग। 
सन सन सन सन गोली छूटैं, कहै we करे अगिनिहा बान। 
चले wat और दुनब्बी, ऊना aa बिलायिति क्यार। 
खट खट खट खट तेगा चटकै, कटि कटि fit सुघरवा ज्वान 
का गति बरनों जरा जरवलि के, अंधाधुंध चले तलवार। 
अंधाधुध चतै तलवार, बहने लगी खून की धार। 
ब्रह्म का डंडा जेहिके लागै, aed लास सरग मड़राय। 
लागे गोला जेहि हाथी के, मानो चोर सेंधि कै जाय। 
लागे. गोली जेहि we के, चारो wa देय फैलाय। 
लगे गोली जौने ज्यान के, ai aa दिये फैलाय। 
pat की बातें feat Bast, अब महलन के सुनो हवाल। 
पूरब फाटक पाल्हन ag पच्छिम हरिया IA जाय। 
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दक्खिन फाटक सहजी घेरयो, उत्तर acer लिये दबाय। 
चारि फाटक पर चारि सूरमा, पल मा परलै दिये मचाय। 
उलरि बछेड़ी लिये दाँते से, लम्बी धरे wa पर पाँय। 
भाला दाबि लियै दाँत से, दूनों हाथ लिहिन तलवार। 
जैसे भेड़हा Set ae, मानो सिंह fast गाय। 
वइसे ae सेला सहजी, दूयाखौ धरत उठावत जाय। 
एक का मारे दुसर का Yeh, तीसर दहसत से मरि जाय। 
जस किसान dt का ae, वैसे काटि at खरिहान। 
चारि घरी तक चली सिरोही, बहने लगी खून की धार। 
कोऊ लरिकन का Wad है, कोउ पुरिखन का चिल्लाय। 
भागि सिपाही हैं जरवल ते, आपनि छोड़ि छोड़ि हथियार। 
बहुतेरे जन करें बहाना, उनके सुनि लियो जरा हवाल। 
रकब कै माटी लै धरती ते, अपनी देही लियै लगाय। 
हमें न मारो हम बैरागी, हम तो रहेन द्वारिका जाय। 
घूमि घूमि कै आवैं हाथी, उइ ज्वानन धरि OF पाँय। 
लई कटारी तब हरिया ने, ama पर दई चलाय। 
नाक काटिकै बागदेव कै, औ घोड़ी में गई समाय। 
तमकि ताजनो दियो घोड़ी के, घोड़ी आसमान उड़ि जाय। 
धीरे-धीरे घोड़ी wt औ da में asa पाँय। 
बागदेव का मुंड काटि दियो, धरती गिरा रुंड भहराय। 
मुंडन केरे ढेर लागि गे, ert रुंड परे बिललाय। 
आसमान चील्ही मँड़रानी, अब तो माँस मगन हयै खाब। 
बने रहौ तुम हरी चौधरी, हमका खूब खवायो माँस। 
धनि धनि रहौ अहिर के बेटा, बागदेव का डारयो मारि। 


वा का ऊभदेव के व के साथ सती होते समय कहना i) 


एक दिन पिया मेरे वो रहयो जब बाँध्यो साथ मां' गाठि जी। 
एक दिन पिया मोरे वो रहयो जब लेन गवन आये मोर। 
एक दिन पिया मोरे यहु भयो, जब जरी हम तुम्हरे संग। 


कुँवरिजीवा 


( का सती SMT |) 


देह जरे जैसे झांखर झूरे, केस at जैसे फूल जी। 
ओठ जरैं जैसे तूल मतूला, जीभ जरै जैसे कमल का फूल जी 
दाँत R जैसे कारि मकोई, बार-बार मुख बाहर होई। 
ऑखिन भौंहनि आग जराई, जस ad से नागिन धाई। 
नागिन धाई। (ीव-पार्वती का आना और अमृत छिड़कर कुँवरि 
को जीवित करना। दोनों का रात में घर पहुँचने पर झूमा द्वारा इन्हें भूत-प्रेत 
समझाना। ऊभदेव का सारी बात बताना। सभी का बंस 


लगना। खुनखुनिया द्वारा गाथा बनाकर गाना |) 
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खुनखुनिया लोकगाथा- वीर पाल्हना 


कंठे तरे बइठो कठेवरी देवी, हिरदय मा सिरी महेस 
बइठो हिरदय मा सिरी महेस जी। 
आज नवावौं सीस गुरू गरग का, बेड़ा लगाय दियो पार 
हमरा, बेड़ा लगाय दियो पार जी। 
यहि नगर की भुझयाँ मैं सुमिरौं, नाम न जानौं तुम्हार 
मइया, नाम न जानौ तुम्हार जी। 
तुम्हरी सरन मइया Wal रेक बजावौं, बेड़ा लगाय दियो पार 
मइया बेड़ा लगाय दियो पार जी। 
जौनि अच्छर मैं भूलौं मोरी ज्वाला, कंठ बिराजौ आय 
हमरे, कंठ बिराजौ आय। 
गाथा मैं गावौं यदुबंसिन कै, सुमिरौं किरसन भगवान 
जेहिमा, भये किसन भगवान जी। 
कहवा रे उपजा हवै TT बिरवा, कहना मघइ्या पान 
रामा, कहना मघइया पान जी। 
कहना उपजै AN पापई, कहना पाल्हन अहीर 
कहवा, पाल्हन जाति अहीर जी। 
बन मा उपजै रे रंग बिरवा, भीट मघइया पान 
राम , We मघइया पान जी। 
नगर पहासा मा A पापई, नाहिल गौरा पाल्हन अहीर 
नाहिल, गौरा पाल्हन अहीर जी। 
खाले तो खाले बसै सारे महाजन, SA बसै कलवार जी 
जहाँ पर, ऊंचे बसै कलवार जी। 
बीच चौक यदुबंसी का बँगला, लागे हरेरे बॉस 
जहाँ पर, लागे हरेरे बाँस जी। 
पिंजड़ा तो ait जिनमा ललमुनियन के, चक्कस बुलबुलन केर 
तजनमा, चक्कस बुलबुलन केर। 
सुंआ पहाड़ी St छज्जन मा, RA राम का नाम 
तोता, जेवैं राम का नाम जी। 
बैठि कचेहरी यदुबंसी कै जहाँ, भारी लगा दरबार 
बँगला, लोहेन से गरुवाय जी। 
(नाहिल गौरा के यादव वीर ढाठवन्दने को अपनी चमत्कारी भैंस 'पापई' की याद आना। उसे अपने | 
` गरूलेधाम के यहां से लाने की तैयारी करना। भाई गंगूरसुंरैत के साथ नगर पहासा पहुंचना। 
गरूलेधाम द्वारा ढाठवन्दने को पत्थर-कोल्हू में पेरवा देना। रानी रोचिला का स्वप्न देखना और 
सखियों से बताना |) 
एक सपनवा मैं देखेंउ मोरी सखिया, मोसे कहा ना जाय 
बहना, मोसे कहा ना जाय जी। 
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दूसर सपनवा देखेंउ मोरी सखिया, वहि गंगा के घाट 

बहना वहि गंगा के घाट जी। 
तीसर सपनवा देखेंउ मोरी सखिया, जूझे है पिया हमार 

बहना, जूझे हैं पिया हमार जी। 
उजरि-बिजरि गे राम बइठका, बोलन लागे कउवा काग 

बोलन लागे कउवा काग जी। 
(गंगू-सुंरैत का लौटकर आना। सारी घटना का वर्णन करना। 


गर्भवती होने के कारण रानी का गंगा स्नान (कीर्तिक पूर्णिमा) के लिए जाना और गंगा से वरदान 


मांगना |) 


सोने ओ चाँदी के जौ लियो गंगा मइया, dea मोहे अब पूत 
मइया, dred मोहे एक पूत जी। 
पूत तो देतिउ मइया-आँधर, लूला चहै, डेहरी का होई रखवार 
मझ्या, डेहरी का करै उजियारजी 
पूत तो देतिउ मइया सब बिधि समरथ, सभा मा बइठै छाती खोलि 
मझ्या, सभा मा बइठे छाती खोलि जी। 
पूत तो देतिउ मइया हमका ऐसा, करै बाप का नाम, 
मइया, gA बंस का लाभ जी। 
(गंगा का वरदान देना। नौ मास बाद पुत्र उत्पन्न होना) 
पैदा हूवातै बोले लालना, सुनो मझ्या मोरी बात 
जननी, सुनो हमारी बात जी। 
हमरे बाप करा नाम बतावो मइया, काहे न परैं देखाय 
मइया, पिता का नाम बताव जी। 
यत्ते बचन सुनि पावै जो मइया, बहुतै चकित होइ जाय 
मझ्या, बोलै बचन सुनाय जी। 
पैदा हुवतै बेटा तुम मरि जातू, उपज्यो पेटारे के नाग 
बेटा, होतै जमोगा धरि खात जी। 
भुइयाँ गिरत तुमका विल्हम न लागी, बूझ्यो बाप का नाम 
बेटा, बूझयो बाप का नाम जी। 
धावन-धावन का गोहरावै भइया, सुन धावन मोरी बात 
भइया, सुन धावन मोरी बात जी। 
जल्दी से जावो जो अतरौली कइहां, सेल्हा का लाओ बोलाय 
जल्दी, सेल्हा का लाओ बोलाय जी। 
धावन पहुँचा जाय अतरौली, सेल्हा वीर के पास 
धावन, सेल्हा वीर के पास जी। 
ऊंचा सिंहासन रहै भइया, जेहिमा बैठा जदुबंसी का लाल 
जेहिमा, बैठा जदुबंसी का लाल जी। 
हाथ जुहारि बोले धावन-मालिक, सुनो हमारी बात 
मालिक, सुनो हमारी बात जी। 
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बालक पैदा भा नाहिल गौरा मा, पूछे बाप केरा नाम 
मालिक, पूछे बाप केरा नाम जी। 
यत्ते बचन सुने सेल्हा बघेला, बहुत मगन होइ जाय | 
सेल्हा, बहुत मगन होइ जाय जी। | 
सिव का चेला सेल्हा बघेला, जा पहुँचे कैलास 
सेल्हा, जा पहुँचे कैलास जी। 
सेल्हा Stet महादेव जी से, सुनो पिता मोरि बात जी 
भोला, सुनो पिता मोरि बात जी। 
बालक पैदा भा नाहिल गौरा मा, बूझै बाप केरा नाम 
भोला, बूझै बाप केरा नाम जी। 
यत्ते बचन सुने महादेव बाबा, बहुत मगन होइ जाय 
भोला, बहुत मगन होइ जाय जी। 
(कृष्ण भगवान, नारद, भैरों के ma. fla का नाहिल गौरा आना!) 
बैल चढ़े सिव संकर आवैं, चढ़े भगवान 
जहाँ पर, गरुण चढ़े भगवान जी। 
कुत्ता चढ़े भैरों नाथइ आवैं, हाथी पुरन्दर नाथ 
ऐरावत, चढ़े पुरन्दर नाथ जी। 
नारद बेद IGM रे महल मा, रखें पाल्हना नाम 
जिसका, परै पाल्हना नाम जी। 
मन मा मगन होइ भोले बाबा, दिहिनि यहै बरदान 
बाबा, दिहिन ae बरदान जी। 

“मारे मरौ न at टरौ। एक चोट दैवों से लड़ौ।“ 
(पाल्हना का उत्तरोत्तर बढ़ना, दूध दही खाना। माँ से पिता के कामकाज के वि य में पूछना। दस 
व ` की उम्र में मद्यपान के लिए बाजार जाने को तैयार होना।) 

घोड़ी हाँसुली का जब साजै रे, हनवन दियै कराय 

पाल्हना, हनवन दिये करवाय जी। 

` लइकै दुसाला रे कासमीर का, घोड़ी का दियै पोछवाय 

पाल्हना, घोड़ी का दिये पोछवाय जी। 
हाथी दाँत की ककई लइकै, केस सँवारन लाग 

बघेला, केस सँवारन लाग जी। 
बारू-बारू पर मोती गुहावै, दुइ-दुइ पे हीरा लाल 

गुहावै, दुइ-दुइ पे हीरालाल जी। 
डारै रे रकाबै चाँदी वाली, सोने से सजी लगाम 

हॉँसुली कै, सोने से सजी लगाम जी। 
मोहरी लगाय दिये रे जेहिमा, जड़े जवाहर लाल 

जेहिमा, जड़े जवाहर लाल जी। 


एक हमेल परी चाँदी कै दुइ, सोने के दियै डरवाय 
पाल्हना, सोने कै दिये डरवाय जी। 
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नील का धागा गरदन बाँधचै धोड़ी, नजर लागि ना जाय 
घोड़ी के, नजर लागि न जाय जी। 
घोड़ी सजाय तैयार हुवै मानो, इन्द्रलोक का जाय 
घोड़ी इन्द्रलोक का जाय जी। 
बारी उमरिया का वीर पाल्हना, साजै अपन सिंगार जी 
पाल्हना, ऊपर से कुला कबार जी। 
टोप झलरिहा धरि माथे पै मारु, नैना TE उधार 
दूनी, नैना जो रखे उधार जी। 
अगल-बगल मा दुइ पिस्तौलै, बाँधे मुलतानी कमान 
कम्मर, बाँधे नागिन तलवार जी। 
छीट-कनौजी रे दक्खिन वाली कलंगी, रही फरहरा खाय 
कलंगी, रही फरहरा खाय जी। 
तवा जड़ाय लिये छाती मा हूले, स्याल दुगुन परि जाय 
हूले, स्याल दुगुन परि जाय जी। 
छप्पन छूरी बाँधे नागदवन का, पसुरी जाय समाय 
जो भाला, पसुरी जाय समाय जी। 
पगिया गुलाबी जो बाँधे रे पाल्हना, मानो देवानी का जाय 
पाल्हना, मानो देवानी का जाय जी। 
पकरि बकसुवा घोड़ी का नाहर, फाँदि भवा असवार 
बहादुर फाँदि भवा असवार जी। 
Us मसकि दियो है घोड़ी कै, घोड़ी चलै झन्नाय 
हाँसुली, घोड़ी Bs अक्कास जी। 
रूमति-झूमति चलै रे पाल्हना, पहुँचा कलारखाने जाय 
पाल्हना, कहै गंगिया से सुनाय जी। 
खोल केवरिया गंगिया कलवारिन तेरे, मद का पियै का gat ठाढ़ि 
तेरे, मद का पियै का gat ठाढ़ि जी। 
खोलि केवरिया निकरै गंगिया कलवारिन, पाल्हन से कहै सुनाय 
गंगिया, पात्हन से कहै सुनाय जी। 
मद का पियै बेटा राजा रे बाबू मोरे, दिल्ली का पियै नवाब 
बेटा, दिल्‍ली का पियै नवाब जी। 
मद का स्वाद तुम का जानौ बेटा, अबै तो पियो जाय दूध 
बेटा, अबै तो पियो जाय दूध जी। 
(पाल्हन का कहना |) 
एक सै आवैं मोरे दूध-दही में, दुइ सै रूपिया आवैं धी के दाम 
यतना दइकै उधार Et तो, भटूठी मैं झोंकौं तुम्हार ।। 
(गंगिया द्वारा मद्य पिलाना। मद्य में दुर्गन्ध आने पर पाल्हना-गंगिया का विवाद, गंगिया का कहना ) 
बारह तो भटूठी चलैं मोरी डिलिया मा, सोलह चलैं गुजरात 
पाल्हना सोलह चलैं गुजरात जी। 
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अच्छी पियायों मद तुमका तिन पर मोरे, मद मा लगाय दीन्हेव दो 
पाल्हना, मद मा लगाय दीन्हेव दो जी। 
जो मद मोरे बदबू आवै पाल्हन, ग्वाबर काढ़उँ तुम्हार 
बारह बरसे, ग्वाबर काढ़उँ तुम्हार जी। 
जो मद मां बदबू नहिं आवैं पाल्हन, भट्ठी slat हमार 
बारह बरसे, भट्ठी झोंकीं हमार जी। 
(पाल्हना और गंगिया का धीरेव्री टेमुनि कुर्मी के यहां न्याय के लिए जाना। गंगिया का हार जाना 
Taga गंगिया को साथ लेकर पाल्हना का अपने घर पहुंचना |) | 
ख्वालौ जो मइया मोरी चंदन केंवरिया, बउहर मैं लायों तुम्हारि | 
अम्मा मोरी, बउहर मैं लायों तुम्हारि जी। 
सुनिकै बचन मइया निकरी दुवरिया, बोली बचन सुनाय 
बेटा मोरे, लायो हैं कइसन नारि जी। 
नाही तो जानी मोरी देई रे देउता, ना पहिऱयो लहर पटोर 
बेटा नहीं, पहिऱयो लहर पटोर जी। 
तरे-ऊपर जब Gara रे मझ्या, यह तो कलवारिन आय 
राम, यह तो कलवारिन आय जी। 
लइकै कलवारिन आयो जो तुम बेटा, लागै रे कुल मइहां दाग 
बेटा, लागे रे कुल मइहां दाग जी। 
जाति का कोउ न रोटी खाई बेटा, हुक्का बंद होइ जाय 
बेटा तेरा, हुक्का बंद होइ जाय जी। 
अपनी जाति केरी चिपरी भली है, परजाति का कौन बिसवास 
बेटा, परजाति का कौन बिसवास जी। 
(पाल्हना द्वारा सम्पूर्ण घटना की जानकारी SAT | माता द्वारा गंगिया को क्षमादान। गंगिया का वापस 
अपने घर जाना। पति द्वारा अपमानित होने पर जलती आग में कूदना। कलवार का जल जाना और 
गंगिया का बच जाना |) 
हियाँ की बातै हियनै gat, आगे के सुनो हवाल 
गरूले, राजा के सुनो हवाल जी। 
सात बिर्तिहा आये देसी-परदेसी, उतरे राजा की चौपारि 
देखो, गरूले धाम की चौपारि जी। 
(राजा द्वारा भैंस पापई का दूध खिलाना। बिर्तिहों द्वारा या बखान!) 
देस-देस घूमि आयेन राजा ऐसा, दहिया न खायेन अहार : 
राजा ऐसा, दहिया न खायेन अहार जी। 
मुँह का स्वाद नीक भा राजा, पेटेव कै हरिगै बलाय 
राजा, पेटेव कै eet बलाय जी। 
(राजा द्वारा सातो बिर्तिहा लोगों से पाल्हना के यहाँ भैंस का बखान न करने को कहना तथा पूर्व 
का वृत्तान्त बताना कि “मेरे पुरखे पाल्हना के पुरखों से यह भैंस लूट लाये थे। पाल्हना की सात 


पीढ़ियां इस भैंस के लिए जूझ चुकी है।') a 
सातों fatter तब चलि दीना, रिसिया पहुंचे जाय 
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राजा, धामदेव से मिले जाय। 
सेवा मा राजा दूध मंगाइनि सातो बोले सुनाय 
बानी, सातों बोले सुनाय जी। 
छगड़िनु// SSH का राजा दही रे खायो रंसोई, 
कइ दिहयो भंड़ासराध जी। 
दहिया तो खवाइसि हमें गरूले राजा, जेहिके पापई भैंस 
राजा, तोरे हियाँ ना खाब जी। 
धन जाये ते धन मिलि जावै, मरजाद गये न मरजाद 
मिलती, मरजाद गये न मरजाद जी। 
ge सोचि कै सातों का राजा, कैद लिये करवाय 
राजा कैद लिये करवाय जी। 
देस-देस राजा च्वारन का पकरि मँगावै, कोऊ भैंसि का बीरा खाव 
भइया , कोउ भैसि का बीरा खाव जी। 
च्वार कहैं कइसे बीरा का खाई राजा, का जानौं भैंसि का हाल 
राजा, का जानौं भैंसि का हाल जी। 
कहौ तो राजा लोटिया, टठिया लइ आवौं काहै, माया जो मूसउँ परारि 
राजा, माया जो मूसउँ परारि जी। 
मारत-मारत राजा खाल खैंचि लियै, च्वार गये थर्राय 
तब एक, बुढ़वा कहै सुनाय जी। 
नगर पहासा का राजा गरूले पत्थर-कोल्हू मा डारै पेराय। 
कठिन अवाती है वहना की, वहना कोउ ना जाय। 
नाहिल गीरा मा वीर पाल्हना, वहिते करो फरियाद 
राजा, वहि ते करौ फरियाद जी। 
(राजा धामदेव का वीर पाल्हना की कचेहरी जाना |) 
लगी कचेहरी रहै पाल्हना की दूयाखौ, एक से एक जवान 
बइठे, एक से एक जवान जी। 
समुहे ते देखा जबै पाल्न का, दीन आँस ढरकाय 
राजा, आँस दीन ढरकाय जी। 
आगे बढ़िकै पूछे रे पाल्हना, काहे Sal उदास 
भइया, काहै Sal उदास जी। 
कैसे आयो कचेहरी मा हमरी, कहौ बात समझाय 
भइया, Hel बात समझाय जी। 
पता बताय बहाय कै आँसू राजा, बोले है बचन सुनाय 
राजा, बोले है बचन सुनाय जी। 
हाथ मैं जोरों पाल्न अरज करति हौं, राखौं AR मरजाद 
बेटा, राखौं मोरि मरजाद जी। 
सात fatter देसी-परदेसी, माँग पापई का दूध 
बेटा, माँगै पापई का दूध जी। 
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भैंसी का बीरा रे खाओ मोरे पाल्हन, सुन राजा मोरी बात 
तुमका दूयाबे आधी राजि पाटि जी। 
` सम्मुख ब्वालै वीर पाल्हना, सुन राजा मोरी बात 
राजा, सुन ले हमारी बात जी। 
सात पीढ़ी मोरी जूझि गई हैं, वहि भैंसि के काज 
; राजा, वहि पापई के काज जी। 
(पाल्हना का सेल्हा से पूछना, सेल्हा का आज्ञा देना, पात्हना का भैस लाने को तैयार होना, रोचिला 
(मां)- पाल्हना संवाद |) 
सवायै रे मझ्या वहि समया मा, Weed से कहै सुनाय जी। 
भइसी का बीरा रे ना खावो बेटा मोरे, सुनो पपिनिया के लाल जी। 
सात पीढ़ी बेटा जूझि गई हैं, वहि भैंसी के काज जी। 
सम्मुख ब्वालै वीर पाल्हना, सुन मझ्या मोरि बात जी। | 
पुरिखा हमार सुधुवा रहें मुफत मा, दीन्हेनि प्रान गँवाय जी। | 
भैंस पापई का हम लइबै, लेबै बाप के दाँय जी। 
अँगुठा रे पहिरौं मै बिछुवा रे पहिरौं, कइ लियों सोलहों सिंगार 
अम्मा मोरी, कई लियों सोलहों सिंगार जी। 
नाक बीच नकबेसरि पहिरौं मझ्या, बिंदिया मैं धरौ लिलार 
अम्मा मोरी, बिंदिया मैं धरौ लिलार जी। 
कहूं मर्दाना धरबै मझ्या, कतौ जनाना भे 
मझ्या मोरी,मरदाना भे जी। 
धरिकै जनाना भे मोरी मइया दुसमन-महल दबावौं जाय, 
दुसमन, दूरि दबावौं जाइ जी। 
गंगू सुरैत काका साथ मा कइ दियो, det हमारे साथ 
काका, चलैं हमारे साथ जी। 


रोचिला 

स्याम सुआ जस पालउ बेटा जोई, बोली कै आस TTT 
बेटा जोई, बोली कै आस लगाय जी। 

बोली तो छूटी सुनवा घुवरे उडाने बेटा, agit है आस निरास 
सुगना, eet है आस निरासजी 

खेतु बिगारे रे यहु तो खरतुआ, Tt बिगारे गाँव 

* पापी, चुगुल बिगारे गाँव जी। 

बेटा का बिगारिस यहु तो रे राजा, कुसल करैं भगवान जी। 

आगे, कुसल करै भगवानजी। 


पाल्हन ee | 
बारा बरस मइया आस लगायो, तेराहैं मा आस निरास a 


होयो तुम, तेरह मा आस निरास जी। 
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(पाल्हन का प्रस्थान) 
रात aa दिन धवै रे पाल्हना, कहूँ नहीं करे मुकाम 
पाल्हना, कहूँ नहीं करैं मुकाम जी। 
आधी राति के वही अमले मा, बड़खड़ पहूँचो जाय 
काका सँग, बड़खड़ पहुँचा जाय जी। 
(प्रातःकाल एक किसान पिता -पुत्र को देखकर पात्हना का नारि वे धारण करना तथा किसान को मूर्ख 
बनाना |) 
wat मर्दाना पाल्हन करै रे जनाना, धरै नारि का भे जीं। 
दस अँगुरी दस मुँदरी रे पहिरै, तंइता झूमि रहि जाय जीं। 
सोहे अगेला, सोहे पछेला, बीच छन्नी करै बहार जी। 
पाँवन मा पायजेब बिराजै, सोभा बरनि न जाय जी। 
कडा के ऊपर छड़ा बिराजै, पायजेब झहनाय जी। 
सारी पहिरे बँगाले कै जोहिम, काम सूबरन क्यार जी। 
गोरी-गोरी बॅहियाँ हरी- हरी चुरियाँ, कंगना खारेदार जी। 
सोहे बजुल्ला WAST मा, गले चँपा कली का हार जी। 
चोटी तो गुहि लियै रे केसन कै, जइसे नागिन लहराय जी। 
भरै माँग जब सेंदुरा ते मानौ, इन्द्रधनु उइ जाय जी। 
धरि लिये बिंदिया माथे पे मानौ, उदय चन्द्रमा क्यार जी। 
नन्ही- नन्ही दंतियाँ मिसिया रे सोहे, नैनन सुरमा करत बहार जी। 
झुमका पहिनै जब कानन मां, गालन से अठिलायॅ जी। 
नाके मा जब नथुनी पहिरै, ater ते बेल्हराय जी। 
हालै बुलाका जब जदुबंसी का, सोभा बरनि ना जाय जी। 
भैंस पापई के कारन qa पाल्हन, धरे जनाना भे जी। 
Heh कारन Tard रे पाल्हना, Wear करै अपार जी। 
मात- पिता मोरे बैरी होइगे coral , बारो गवन दइ दीन जी। 
यहीं गली कवार आवा रे गवनवा, आज भयूं मैं राँड़ जी। 
यही झलिया ते निकरा बघउना, लइगा बलम का उठाय जी। 
(किसान को मूर्ख बनाकर पाल्हना द्वारा उसके बैल लेना, जाकर हसना जैतापुर की बजार में 
बेचना |) 
गंगू सुरैत दलाल बने पाल्हना, करै बधियन का मोल 
पाल्हना, करै बधियन का मोल जी। 
पाँच रुपैया ल्याबै मोल बैं का, बिरथा कहीं ना बात जी। 
(बैल बेंचकर पाल्हना और गंगू सुरैत का मद्यपान करना। पुनः आगे बढ़ना । रात में एक जंगल पहुचना। 
एक बाघ को देखकर गंगू सुरैत का डरना। पाल्हना द्वारा गंगू सुंरेत को झार वापस भेज देना। अकेले 
आगे बढ़ना तथा एक नदी पर पहुँचना |) 
संझा अँधेरे के अमले मा, नदी पर पहुचो जाय 
पाल्हना, मलहा से कहयो सुनाया जी। 
मोरे बाप के मीत मल्लाहे, जल्दी सै नइया लाव 
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मलहा, जल्दी से नइया लाव जी। 
यत्ते बचन सुनि मलहा स्वाचै दइया, गयो पाल्हना आय 
मानो, गयो पाल्हना आय जी। 
धीरे-धीरे ब्वालै रे पाल्हना, सुन मलहा A बात 
गोड़िया सुन ले हमारी बात जी। 
आगि लगावौं भइया वहि पल्हना पर, बज्जुर परै वहिके देस 
महला, बज्जुर परै वहिकै देस जी। 
मैं तो नारि जंगल मा भटक्यो, बिना पिया की नारि 
गोड़िया, बिना पिया नारि जी। 
को बाँधे मोर टटिया रे फरका, को बांध छपरा के गूँथ जी। 
मलहा, को बांधे छपरा के गूँथ जी। 
तोरि हसि उमरिया मोरि रे गोड़िया , को करै नइया पार 
हमरी, को करै नइया पार जी। 
जल्दी से नइया लइ आवो रे मलहा, तुम राजा हम रानि 
महला, तुम राजा हम रानि जी। 
सुनिकै बानी मलहा नइया जो लावै, TET तुरत चढ़ि जाय 
आपन, घोड़ी का लियै चढ़ाय जी। 
नीकि मेहेरिया देखि के गोड़िया, मन मा गवा ललचाय 
वहिके, पास पहुँचा जाय जी। 
देखिके नीयत वहि गोड़िया कै, पाल्हन कहयो सुनाय 
तबतो, पात्हन कहूयो सुनाय जी। 
अलग रहूयो भया तोइ तो रे गोड़ेवा, तोरे आवै मछरी कै TT 
देहियाँ तोरी आवै मछरी कै गंध जी। 
कहना तोय पइहे गोड़िया खाजा रे खुरमा, HE WE अतर गुलाब 
मेरे लिये, HE पइहे अतर गुलाब जी। 
देहियॉँ तोरी आवै मछरी कै गंध जी। 
कहना तोय पइहे गोड़िया खाजा रे खुरमा, HE पइहे अतर गुलाब 
मोरे लिये, BE पइहे अतर गुलाब जी। 
कहना तोय पइहे साले रे दुसाले, HE WES मलमल सेज 
मोरे लिये, He WES मलमल सेज जी। 
तीन टका के तुम नौकर हौ, कहें Weel खरच हमार 
मलहा, HE पइहो खरच हमार जी। 
जबै गोड़ेऊ लांग चढ़ावै पल्हना जवान मुसक्याय 
जहाँ पर, WET रहा सुनाय जी। 
मोहि ते तोय का लड़िहै गोड़िया, मोरा है पाल्हना नाम 
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गोड़िया मोरा है पाल्हना नाम जी। 
अत्ते बचन जब सुनै रे गोड़िया, पीसै बतीसौ दाँत 
MRA, At बचन सुनाय जी। 
साथ केरे पाल्हन तुम्हरे मैं मारि डारियों Gre का डरबै मारि 
पत्थर, कोल्हू मां डरब पेराय जी। 
जरिकै पाल्हना राउत होइगा AAA, गई है लालरी छाय 
ऐसन, बोला है बचन सुनाय जी। 
पुरिखा हमारि सुधुवा Ë मुफत मां, दीन्हेन परान गँवाय 
गोड़िया दीन्हेन परान Tara जी। 
तुमका मारि कै सरऊ नदूदी मा vise, पीछे का भैंस लै जाव 
सरऊ, पीछे का भैंस लै जाब जी। 
आगे-पीछे देखिकै गोड़िया, गा नदूदी मा फाँदि 
गोड़िया, गा नदूदी मा फाँदि जी। 
(पालन का नदी में कूदकर गोड़िया की झोटिया (चोटी) पकड़ना। गोड़िया- 
झोटिया न पकऱ्यो मोरि पाल्हना, मोरी झोटिया मा कारदेव |) 
पाल्हन 
कारदेव का नाही Bist तुमहू का सरऊ दूयाबै काटि 
काटिकै Fs गोड़ेऊ का पाल्हन, दिये नाव मां बाँधि जी। 
पहुंचा जाय गोड़ेऊ की Asa, गोड़िन से कहा सुनाय जी। 
जउने दिनौना बहिनी तोरा मोरा जनम भा, मइयो न परिगे गाज 
बहना, मइयो न परिगै गाज जी। 
तुमरा तो पति बहिनी जूझा रे देस मा, मोरा जूझा परदेस 
बहना, मोरा जूझा परदेस जी। 
चलौ रे बहिनी तुम रंगे महल का, हिलमिल दुइनो कमाब 
बहना, हिलमिल दूनो कमाब जी। 
हिलमिलि दूनो कमाब रे बहना, जौनु जुरी तौनु खाब 
बहना, जौनु जुरी तौनु खाब जी। 
रंगे महल मइहा सेज बिछायो बहना, हिलमिलि करब जेवनार 
बहना, हिलमिलि करब जेवनार जी। 
(गोड़िन द्वारा पाल्हना को पलंग पर लेटाना। रात में पहचान जाना, तंत्र-मंत्र द्वारा उसे AST बना 
लेना। यह देखकर घोड़ी हांसुली का Tar |) 
ख़ाव रे घोड़ी वहि समया मा जिइके, चुवै मोतिन जस आँस 
जिहके, चुवै मोतिन जस site जी। 
हुँवा से आयो पाल्हन भैंस का लेने हियाँ, तिरिया मा रह्यो लोभाय 
पाल्हना, तिरिया मा रह्यो लोभाय जी। 
होत भोर चिकवा के संग बेची-बेंचा, खुरी-खुरी करै मांस 
बेटा तेरा, खुरी-खुरी कटै मांस जी। 
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कोउ लिये पउवा रे कोउ अधपउवा, कोइ लेई सेर सवाव 
बेटा, कोइ लेइ सेर सवाव जी। 
alee जइबे नाहिल गौरा तो मझ्या से कइसे कहब dea 
तुम्हरी, मइया से कहब संदेस जी। 
सुनि जो पइहैं तोरि रे मइया, खाय जहर मरि जाँय 
अम्मा तोरी खाय जहर मरि जाँय जी। 
खुर पर मुँह धरे घोड़ी हाँसुली, पल्हना उठे खँखार 
जहाँ पर, पल्हना उठे GEN जी। 
(हाँसुली द्वारा गोड़िन को मारने के लिए कहना, पाल्हना द्वारा इंकार। पाल्हना का नगर पहासा 
पहुँचना | एक मालिन के दरवाजे पहुँच कर उससे कहना |) 
ख्वालौ मालिन मौसी चंदन केंवरिया, लागूँ बहन्यौतिन तुम्हारि 
मौसी मोरी, लागूँ बहन्यौतिन तुम्हार जी। 
अत्ते बचन जब सुने रे मलिनिया दइया, मानो पाल्हना वीर 
मानो, आयगा पाल्हना वीर जी। 
हल्ला गोहारि मत डारै मौसी मोरि, जाने नगर नहिं लोग 
हमका, जानें नगर नहि लोग जी। 
मुँह मांगा धनु दूयाबै रे तुमका, खटिया भरै कै जगह देव 
हमका, Beal भरे कै जगह देव जी। 
(मालिन का लोभ में पड़कर पाल्हना के रहने की व्यवस्था करना। पात्हना द्वारा अट्ठासी लर (लड़ी) का 
हार गूँथना। मालिन का प्रसन्न होना वही,हार ले जाकर राजा गरूलेधाम की पुत्री मेंदा को देना। 
मेंदा-मालिन वार्ता।) 


मेंदा 
की मालिन तुम्हरे आवा पहुनई कोई, को गूँया ऐसा हार 
मालिन , को गूँथ ऐसा हार जी। 
अइसा हार यहु को गूँथिसि मालिन, लइगा करेज निकारि 
हमरा, लइगा करेज निकारि जी। 
मालिन 


लहुरे पूत का लायौ मैं गँवनवा बेटी, बउहर गूँथिनि ऐसा हार 
बिटिया, बउहर गूँथिनि ऐसा हार जी। 

सुवा बरनि जेहिकै नाक बनी है, मिरगा बरन बनी आखि 
बिटिया, मिरगा बरनि बनी आखि जी। 

चन्द बरनि चितवनि बनी aed, दीपो-दपा Ea माँग 
बिटिया, दीपो-दिपा gt माँग जी। 

नाजो अदा कै नाउनि जेहिके, GAC मेहाउर देइ, 
बिटिया, सुधर मेहाउर देइ जी। 

कबहुँ. जो द्याखो बेटी मोरि बहुरिया, Te जाव सरमाय 
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बिटिया, तुमहू जाव सरमाय जी। 
(मेंदा द्वारा मालिन की बहू (पाल्हना) को बुलाना। मालिन का परान होना। पाल्हना द्वारा धैर्य बँधाना |) 
अँगुठा रे पहिरउँ मौसी बिछुवा रे पहिरौं, कर लियों सोरहों सिंगार 
मौसी मोरी, करि ल्याब सोरहों सिंगार जी। 
नाक बीच नकबेसरि पहिरउ, बिंदिया मैं धरउँ लिलार 
मौसी मोरी, बिंदिया मैं धरउँ लिलार जी। 
आगे अगेलिया, पाछे पछेलिया बिच मा, कॅगना करै बहार 
बीच मा, कँगना करै बहार जी। 
आगरे के नेवरा, भरतपुर के बिछुवो,जोरा सहानाबाद 
मौसी मोरी, जोरा सहानाबाद जी। 
आगे-आगे तुम चलो रे बढ़ेवो, पाछे लहुरि पतोह 
मौसी मोरी, पाछे लहुरि पतोह जी। 
(पाल्हना का अटूठासी लर का हार लेकर नारि वो धारण कर चलना, मालिन का पाल्हना का श्रृंगार व 
चाल देखकर कहना!) 
धीरे मा पाँव धरौ, बउहर नइकै चलौ। 
अब ढाठ बन्दने के लाल, पाल्हन धीरे चलौ। 
चर्चन वाले चर्चि रहे अब, चर्चे नगर के लोग 
बउहर नइकै चलौ।। 
धीरा मा पाव धरौ, बउहर ASH चलौ। 
(पाल्हना का राजा गरूलेधाम के फाटक पर पहुँचना, सिपाहियों द्वारा रोकना। 


पाल्हना 
हटि जाव, हटि जाव राजन के सिपाहियौ, धक्का न लगें हमार 
सिपहियौ, धक्का न लगै हमार जी। 
धक्का जो लागी at मरि जइहो ज्वानो, लाखौं घयल होइ जाय 
सिपहियो, लाखो घयल होइ जाय जी। 
सिपाही 
कहाँ से लाई मालिन ऐसि बहुरिया, कोई का ना सरमाय 
बहुरिया, कोई का ना सरमाय जी। 
मालिन 


आगि लगाऊँ यहिके माई रे बाप पर, बज्जुर परै यहिके देस 
. सिपहियो, बज्जुर परै यहिके देस जी। 
गँवई-गाँव कै होतै लाजन मरते मुला, आई सहर कै ढीठि 
यह तो, आई सहर कै ढीठि जी। 
यतने मां पाल्हन खोले जो घुँघुटा, चन्दा गवा सरमाय 
मानो, चँदा गवा सरामाय जी। 
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लदूद पद्द होइ गिरे रे सिपहिया, पाल्हन भीतर चला जाय 
तब तो, पाल्हन भीतर चला जाय जी। 

बइठो री मालिन मोरे पलँग पर, बइठो रे दाँवरि जोरि 
भउजी मोरी, बइठो रे दाँवरि जोरि जी। 


कइसे का बइठौ रानी तोरे TAT पर, गरदा भरे मोरे गोड 
रनिया, गरदा भरे मोरे गोड़ जी। 

जहाँ तो होय रानी कथा रे भागवति, लइ फुलवा मैं जाउँ 
रनिया, लइ फुलवा मैं जाउँ जी। 

चारि पइसवा कै आस लगायों रानी, बिताई सारी राति 
कइसे, बिताई सारी राति जी। 


मालिन तुम तो घर जाओ मुला भौजी का न लइ जाओ 
हमरी, भौजी का न लइ जाओं जी। 


आगि लगाऊँ राजन केरी बस्ती मोरी, बउहरि लिहिन अगुवाय 
राम, बउहरि लिहिन अगुवाय जी। 
पहिले पूत का आवा रे गवनवा, Hae न सोइनि धरि बाँह जी। 
लइकै रे डन्डा पूत घर से निकारै, कौन मै देही जबाब 
पूत का, कौन मै देहौ जबाब जी। 


(मालिन का वापस आना। पाल्हना का रूक जाना, मेंदा-पाल्हना वार्ता) 


मेंदा 


पाल्हना 


किनकी तो मालिन तुम बउहर कहावौ, किनकी कहावौ नारि 
मालिन, किनकी कहावौ नारि जी। 

यत्ते बचन तुम बूझौ री मालिन मोहिते, साँची दियो बतलाय 
हमते, साँची दियो बतलाय जी। 


as वन्दने की मैं बउहरि रानी, वीर पात्हना की नारि 
मैं तो, वीर पाल्हना की नारि जी। 

तर तो wa वहु फुलवन ते मोहिका, मलिया लावा लोभाय 
हमका, मलिया लावा लोभाय जी। 

जो सुधि आवै मोरे बोरे बलम कै, छतिया फटे हमारि 
रनियाँ, छतिया फटे हमारि जी। 
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(मेंदा गंगा जल लाना तथा पैर धोने के लिए उद्यत होना। पाल्हना का कहना) 
गंगा जल से हम पाय न धोवइबे रानी, चढ़े महादेव की लाटि 
यहु तो, चढ़े महादेव की लाटि जी। 
सोने के पात्र मइहाँ गोड़ न धोवइबै रानी, माया का लोभी संसार 
रनिया, माया का लोभी संसार जी। 
तर ऊपर TS Tare रे रनियाँ, यहु तो पाल्हना वीर 
मानो, आयगा पाल्हना वीर जी। 
यतना जनतै Wet होइगै, मेंदा करे गोहार 
Sat पर, मेंदा करै गोहार जी। 


पाल्हना 


हल्ला गोहारि मत ढीलो मोरी रनिया, जानें नगर नहिं लोग 
हमका, जानें नगर नहिं लोग जी। 

तुम्हरा तो रनिया fea देसु बसै फिरि-म्वारौ बसै परदेस 
रनिया, म्वारौ बसै परदेस जी। 

तुमका लगाय कोई हमका जो मारे, को घर कहै संदेस 
हमरे, को घर कहै संदेस जी। 

(पाल्हना की बात सुनकर मेंदा का रीझना और कहना |) 

तुमरा तो राजा feat देस बसै फिरि, म्वारै बसै परदेस 
पाल्हना, म्वारौ बसै परदेस जी। 

मोहिका लगाय कोई तुमका जो A, लइकै सतिनि होइ जाब 
बलमा, लइकै सतिनि होइ जाब जी। 

रहौ चलै तुम मोरे अंटा पर जहाँ, झिर-झिर ड्वालै बयारि 
जहाँ, पर झिर-झिर ड्वालै बयारि जी। 

(पाल्हना का जनाना वे त्यागना, अंटा पर रहना, बाँदी का देखना और जाकर राजा से चुगुली करना) 


बाँदी 
एक सहजादा आवा राजा रंगेमहल मा, बेटी राखिसि छिपाय 
राजा, सोवे मेंदा की सेज जी। 
राजा 


चुप रहौ बाँदी रे चुप रही बादी, लियो न मोरि मरजाद 
बांदी, लियो न मोरि मरजाद जी। 
ना बेटी क्यार कियो रे बियहुवा, कब आयो सुघर दमाद 
बाँदी, कब आयो gar दमाद जी। 
खाल खिंचाय बाँदी भूसा भरवइबै तोहिका, भट्ठी मा दूयाब झोंकाय 


SS खाल खिंचाय बाँदी भूसा भरवइबै तोहिका, भटूठी मा दूयाब 
झोंकाय बाँदी, भट्ठी मा द्याब झोंकाय जी। 
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रवावै रे मेंदा रंगे महल मा जिनके, चुवै मोतिन जस आँस 
जिनके, ga मोतिन जस ate जी। 
(मेंदा - पाल्हन वार्ता) 


मेंदा 
तुमका तो नींद पियारी मोहिका, पियारी है तुम्हरी जान 
बालम , मोहिका पियारी है तुम्हरी जान जी। 
बाँदी चुगुली किहिस पिता से मोरे, कहना तो eet चुराय 
पाल्हन, कहना तो रइहो चुराय जी। 
पाल्हना 


का करे नौकर रे का करै बादी, का करें पिता तुम्हारि 
रनिया, का करे पिता तुम्हारि जी। 
महिनन रहि जइहीं इन धन्निन बीच, जाने नगर नहिं लोग 
हमका, जानें नगर नहि लोग जी। 
(पाल्हना का धन्नियों के बीच छिपना। राजा का आना, पाल्हना को न ढूंढ पाना। बांदी को झूठ 
बोलने के जुर्म में मारने की आज्ञा देना। बाँदी का सिपाहियों से कहना |) 
को जबरन की ad कहैं, को अंइचा Aga जाय। 
जो सहजादा आवा रंगे महल मां, सोवे धन्नी के बीच। 
(सिपाहियों द्वारा बाँदी को छोड़ देना। मेंदा-पाल्हना वार्ता- 


मेंदा 
कब तक सजग करौं पाल्हन तुमका, दइ मारै धन्नी मा हाथ। 
ata चुगुली खाइसि राजा से, कहेँ लौ राखी छिपाय। 
पाल्हना 
का करें नौकर, का करें बाँदी, का करैं पिता तुम्हारि। 
महिनन Ga पलग के नीचे, जानै नगर नहिं लोग। 


(पाल्हना का पुनः छिपना। राजा दवारा पात्हना को खोजना। न मिलने पर बाँदी को जिंदा जमीन में गढ़वा 
देना। पाल्हना द्वारा मेंदा से भैंस पापई लेने की बात कहना। Het का जवाब।) 
मेंदा 
करिया जो नागिन को दुंहै बालम, को वि कउरन खाय 
बालम, को वि कउरन खाय जी। 
सोने कैं diz, सोने का Ger जहाँ, चंदन बना लेवार 
भैंस केरा, चंदन बना लेवार जी। 


पाँच दानवन का लगा पहरा, कोई कै नहीं बिसाय 
दानव, मानव का डारै खाय जी। 
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पाल्हना 
करिया जो नागिन मैं दुहउँ रनिया, मैं वि कउरन खाउँ 
waar, मै वि कउरन खाउँ जी। 
पाँचों दानवन का हम aed, भैंसी का द्याखन जाव 
रनिया, भैंस लियै हम जाब जी। 
(मेंदा का सो जांना। पात्हना का पांचों दानव मारकर, नागिन को समझाकर भैंस पापई के पास 
पहुंचना। पापई भैंस- पाल्हना वार्ता ।) 
भैंस 
कैसे तो आयो बेटा रंगे महल मा, कहना तुम रहयो चोराय 
बेटा, कहना रहयो चोराय जी। 
कत्ता करार कइकै आयो मइया से, हमका दियौ बताय 
बेटा, हमका दियो बताय जी। 
पाल्हना- तुमका लिये हम आयेन पापई, अंटा रहेन लुकाय 
पापाई, set रहेन चोराय जी। 
बारा बरस मझ्या आस लगइहैं, तेरहें मा आस निरास 
age, तेरहें मा आस-निरास जी। 
(इधर मेंदा का पाल्हन को न पाकर निया होना तथा ढूंढने निकलना |) 
उडन खटोला मा बैठि कै म्याँदा पाल्हन का ढूँढ़े जाय जी। 
वीर पाल्हना के gel मा बिगड़ा सबै सिंगार जी। 
tad म्याँदा बड़े-बड़े आँसन काजर रही बहाय जी। 
कासी ढूँढे बनारस ढूंढे, Ee तिल तिल गुजरात जी। 
एक न ge नाहिल गौरा weed का दरबार जी। 
जायकै पहुँची पाल्हना के घर मिला न पल्हना वीर जी। 
भई निरास तबै अपने मन धरा है सिव का ध्यान जी। 
सिव के धाम पहुंची है म्यांदा सिव दीन्हा आसीस जी। 
तोरा सहजादा हवै पापई ढिंग St पर मिलना होय जी। 


( मेंदा का पाल्हना के पास पहुँचना। पाल्हना का भैंस पापई लेने के लिए राजा गरूलेधाम से वार्ता 


करने GT |) 
रूमति-झमति चलै रे पाल्हना, पहुँचा कचेहरी बीच 


पाल्हना, राजा की कचेहरी बीच जी। 
बाँये हाथ से करैं बन्दगी, राजा गवा चकराय 
राजा, गवा सनाका खाय जी। 
तरे ऊपर TI gaa रे राजा, यहु तो पाल्हना वीर 
समुहे, दुसमन परा देखाय जी। 
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राजा 
सात पीढ़ी पाल्हन तुम्हरी मारी गई, तुमहू का डारब हम मारि 
पाल्हना, मूँडु ल्याब Hea, 
पत्थर, कोल्हू मा डारब पेराय जी। 


qre 


ना तो मैं आँठ राजा छगड़ी बोकड़ी, जो धरे कान मिमियाऊं 
राजा, धरे कान मिमियाउँ जी। 
ना तो मैं आँउ राजा कुंभड़ा लौकी, जो अंगुरी देखाये मरि जाब 
राजा जो, आँगुरी देखाये मरि जाब जी। 
अइसे-वइसे मिलब ना राजा, जइसे मिलब सरदार 
राजा, मिलब लइके तलवार जी। 
कइ महिना रहयो तोरे रंगमहल मा, तेरी बेटी राखिसि छिपाय 
राजा, तोरी बेटी राखिसि छिपाय जी। 
ग्वाला ओ लाइ ढिलाइ कै जबरन राजा, जाँय ल्याब पुंजवाय 
आपनि, पाँय ल्याब पुँजवाय जी। 
यतने मा समुहे मेंदा पहुँची, पिता से कहै सुनाय 
म्याँदा, पिता से कहै सुनाय जी। 
अरि बियहुवा करौ संग मोरे, किहयो नहीं इंकार 
बप्पा मोरे, किहयो नहीं इन्कार जी। 
राजा- अहिर बियहुवा न करबै बिटिया, जानउँ गोबर के हाल 
बटिया, जानउँ गोबर के हाल जी। 
राजन घर तोरा करब बियहुवा, बइठे पान चबाव 
बिटिया, बइठे पान चबाव जी। 
मंदा 
आगि amas दादा, राजन केरी बस्ती, बजुर परै राजन देस 
दादा, बजुर परै राजन देस जी। 
गांव के BS दउवा सिरकी तनइबैं, ठेलुहा बोलइबै दुइ चारि 
हम तो, ठेलुहा बोलइबै दुइ चारि जी। 
ठेलुहा बोलइबै दुइ चारि रे दादा, होई हुँसउवा तुम्हार 
जग मा, करबै भंडउवा तुम्हार जी। 
हायल ते कायल भवा राजा, हाथ जोरि भवा ढाढ़ 
राजा मा, हाथ जोरि भवा ढाढ़ जी। 
एकादसी त्याल, दुवादसी मैनफल, त्यारसि रचा बियाह 
राजा, त्यारसि रचा है बियाहु जी। 
(पाल्हना का जाकर भैंस पापई से बताना। पापई द्वारा पाल्हना को धोखेबाज राजा से सचेत करना। 
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पाल्हना का मालिन के घर आना एवं मित्र वीरों को पत्र लिखना |) 
WA कागज कालपी वाला, कलमदान लइ अपने हाथ। 
पहिले fara सरनामा को, wes का लिक्खै राम जुहार। 
कहाँ-कहाँ का चिट्ठी जावै, कहाँ-कहाँ परवाना जाय। 
दूरि-दूरि का चिटूठी जावै, नेरे का होइगा है गोहराव। 
लिखि चिट्ठी दिल्‍ली का जावै, अहिरिन सोभिन तोय मिलु आए 
लिखि चिट्ठी डलमऊ का जावै, डाल चौधरी तुम मिलो आय 
लिखि चिट्ठी पेलरी का जावै, भाल मचारा तोय मिलु आय। 
लिखि चिट्ठी जर नैपाल का जावै, करिया रीठा तुम मिलो आय। 
ws तोंदिया तो R आव Ñ- | 
लिखि चिट्ठी बरैली का जाय, बाल चौधरी तुम मिलो आय। 
लिखि चिट्ठी अतरौली का जावै, सेला-सहजी तोय मिलु आय। 
पाँच लाख की Gt लाव Ñ- | 
लिखि चिट्ठी गढ़ जमुनी का जावै, हरी चौधरी तुम मिलो आय 
हरी चौधरी तुम मिलो आय, तीन लाख की फौंजे लाव जी--। 
सहरन मइहा दिल्ली बड़ी रे, गाँवन मा नौनेर। 
अहिरन मइहा बालू का होला, बसें गाँव नौनेर। 
लिखि चिट्ठी नौनेर का जावै, बालू का होला तुम मिलो आय। 
बालू का होला घोड़ा पलानै, a तीनिउ लोक। 
बालू का होला we भये असवार। 
किरपा करैं करतार जी । 
एक लगउवन मता मतंग, नवे लगउवन का चढ़ा तुरंग। 
तीन लाख चोनिया gt आये सत्रह लाख सरैया धाय। 
ee टायर कौन गनन के अस्सी लच्छ निसान। 
चिरई AR एक दल भागै, जो Ada पर बार। 
खिसिया रँयागन जो दल यागे, सोभा बरन न जाय। 
ईट pè गोटई होइगै, सुरखी गर्द उड़ानि। 
जहाँ ठिकान करैं बलबीरा, सूखै नदी fa न नीर। 
नदी किनारे बाजी बम्ब, ज्वानों कसौ घोड़े कै तंग। 
लोक्खा लागे जो छर्राया, ज्चानों धरो रकब पर पाँय। 
राति चलौ दिन धावो ज्वानों, कहूँ न करौ मुकाम। 
पहिरौ पहिरौ रे रनबाधौ, अब जो जेहिके अंग समाय। 
तर-तर wet रे मछरीबंद, ऊपर wet कुला कबार। 
टोप झजरिहा धरि माथे पर, मारू नैना रखें उघार। 
छातिन तउवा हनि लियो ज्वानों, जेहिमा गोली हनाका खाय। 
लोहे की कुर्ती लोहे की कमीजैं, औ लेहें के पड़े लोहान। 
चली हथौड़ी ug इँडन पर, खड़िया H खड़िया दिये मिलाय। 
भागन वाले भागि जाव फिरि, जिनका होय पियारी जोय। 
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सेल्हा कहैं कि मैं का भागू, राम जौनु चाहे सो होय। 
आठ सिरोही नौ दस भाला, है घोड़ा पर दियो धराय। 
बड़ी-बड़ी तोपे आगे कइ दियो, छोटी करो दमनि के साथ। 
जेतनी तोपे ea जिउधारी, उन पर मेढ़ा दियो धराय। 
धरि दियो बत्ती रे तोपन पर, facet करा ना जाय। 
जिनके गौना आंसों आये, उइ तो करवा लियै घर जांय। 
जिनके घर मा Gd ata, उइ जन चलैं हमारे साथ। 
लम्बी धोतिन के पहिरइया, गली चलावैं तीर। 
इन्हें भरोसा जिन feet: ज्वानों, बड़े भजइया वीर। 
परे सामना रनखेतन मां, रन मा छोड़ि धरें हथियार। 
पांच पसेरी का गोला लीन, बड़ी तोप के मोहरे पे दीन। 
मारा गोला किला AA, नगर पहासा लीन घेरवाय जी-। 
गड़िगे तम्बुआ है डॉड़े पर, AT रही लालरी छाय। 
Tet भाला हैं ख्यातन मां, घूमन लागे लाल निसान। 
अइसे भाला गड़े ख्यात मा, जइसे खेत बाजरे AM 
लगे कुंदुरूखा बंदूखन के, बठ बने भवसनिन केर जी। देखिकै 
फौजे तब पाल्हन की, गरूलेधाम गवा चकराय। 
साम दाम ते काम चलइबै, दंड भेद ल्याबै अपनाय। 
ढालन केरा माड़ी छवइबै, जहर के दिया द्याब जलवाय। 
mè के नीचे साठ हाथ का, गडूढा पहिले द्याब खोदाय। 
वहिकै ऊपर कच्चे धागन केरा, WT Wa डरवाय। 


माड़ौ के नीचे पहुँचना और भाँवरी होना |) 


युद्ध वर्णन 


पहिल तो भाँवरि निरंकार कै, दूसर दुविधा केर 
भाँवरी, दूसर दुविधा केर जी। 
तीसरि stat तीन लोक कै, चौथी चारिउ बेद 
भाँवरी, चौथी चारिउ बेद जी। 
dag भाँवरि पाँचौ पंडन कै, छठी fea निपटाय 
पाल्हना, बोला बचन सुनाय जी। | 
सतई भाँवरी तब हम घुमबै, जब देहो पापई का दान 
राजा, दियो पापई का दान जी। 
बातन-बातन बतबढ़ BEM, बातन ते बाढ़ी रारि 
तब तो, चलन लगी तलवारि जी। 


खट खट खट खट तेगा बोले, बोले छपकिःछपकि तलवार। 
चले wel, चलै gat, ऊनी चले बिलाइति क्यार। 
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सन सन सन सन तेगा बाजै, कहँ-कहँ करै अगिनिहा बान। 
धक धक धक धक गोली बरसे, मानो मघा नखत झरि लाग। 
wt ऊँट के गोली लागै, gat गिरे चकत्ता खाय। 
जउने का मांरै बान का Set वहिका नौखंडा होइ जाय। 
जउने का at छोटी गोली, चारिउ सुम्म Pe अरराय। 
मारत आवै बालू का होला, जेहिकै बेड़ि ae तलवार। 
मारत आवै अहिरिन सोभिन, oe रक्त करें असनान। 
दाढ़ी मैं as "तोरे राजा कै, मारा We कुँवर हमार। 
मारत आवै हरी चौधरी, घोड़ी चाँवरी पे असवार। 
ठुम्मुक-ठुम्मुक पायल Ae, खभ खभ खभ खभ जीन लगाम। 
एक का At हरी चौधरी, दुसरे का चाँवरी fed गिराय। 
कोई का मारे लातन-टापन कोई का उपरै लिये उठाय। 
कोई का मारै दौरि-दौरि कै, मुँह ते काटि कै दियै गिराय। 
खाले-खाले बनिया भागे, ऊँचे-ऊँचे भगे कलवार। 
छपरा के तर-तर लाला भागे, बश्ता कलम उठाय-उठाय। 
अइस नौकरी हम ना करबै, कंडा af सहर का जाय। 
पहिल मार भै वहि मड़ये तर, दूवासर मार भवा मैदान। 
तीसर मार भवा कोलियन मा, Te पर उठिगै गिदूध मसान। 
पनहिन af पैरि भे coral, और तीरन का लगा खरिहान। 
रक्तन केरी नदी बही है, जेहिमा रुंड-मुंड उतराय। 
ऊपर ते dee डगमग है, औ ot ते fed असीस। 
जुग-जुग जियो अहिर के बेटा, खूब खवायो मांस जी। 


(युद्ध में राजा गरूलेधाम की मृत्यु पाल्हना का भैंस पापई तथा मेंदा को लेकर चलना | नागिन द्वारा नागों 
की सहायता से नदी पार कराना। घर पहुँचने पर रोचिला द्वारा मेंदा को बहू बनाना। पाल्हना द्वारा धामदेव 
को पापई का दूध देना, बिर्तिहा लोगों का दूध पाकर प्रसन्न होना एवं गाथा सुनाते हुए जाना। धामदेव 
दवारा पाल्हना को आधी राज-पाट देना। सभी का सुखपूर्वक रहना |) 


“सेल्हा-सहजिया? 


सुमिरौं मैं धरती, पवन, अकासौ, सुमिरौं कैलास जी। 
सुमिरौं राम लखन वाली जोड़ी, सुमिरौं तेतीस करोड़ जी। 


लेंगड़ी मझ्या, ज्वाला तुमका मैं सुमिरौं, 


बिइठि दियो ज्ञान जी। 
समुहे चौकी हवै मोरी काली कै, 

दहिने वीर हनुमानजी | 
मझ्या औ दुर्गा तुमका मैं सुमिरो, कुँठ बइठि दियो ज्ञान जी 
यहि ठाँव की देवी तुमका सुमिरी, नाम न जानी तुम्हार जी 
Mat पंवारा मझ्या, जदुवंसिन का, do बइठि लिखि देवजी 
जदुवंसिन कै लाज जो wa, सुमिरौं किसन भगवान जी। 
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कहना तो उपजा भइया यहु रंग बिरवा, 
कहँ उपजै asta पान जी। 
कहना तो उपजै भंइसी वाली पड़िया 
कहँ नकुले अहीर जी। 
जंगल उपजै Aga यहु रंग बिरवा, 
भीटै उपजै बड़ौला पान जी। 
नगर पहासा भंइसि वाली पड़िया, 
अतरौली मा नकुले अहीर जी। 
भारी बैठक यदुबंसिन कै, बँगला लोहे ते गरूवाँय जी। 
लाइन-लाइन पर कुर्सी डारे, मोढ़ा लागे कतार-कतार जी। 
बइठे बघेले अब बइठी रूहेले, 
age जदुवंसी झारि जवान जी। 
सिंह की बइठका बइठा हवै जदुवंसी, 
द्याखौ धरे नगिन तलवार जी। 
मचिया से जँह मचिया om, मोढ़ रगरि-रगरि रहि जाँय जी। 
कब्जा Ut तलवारिन के, दुइ-दुइ रत्ति स्वान घटि जाँय जी। 
कउनो जवान दूयाखौ tar हांकै कउनो पीकदान लिहे oe जी। 
सोने सिंहासन बइठा जदुवंसी, ऊपर गरूण te हहराँय जी। 
धीरे-धीरे आवत रहै देवराज, नकुले देखि हर गय जी। 
आवत देख्यो छोटै भाई का, है छाती से लीन लगाय जी। 
काहे का हवो भइया अनमन धनमन, काहे बदन रहा कुंभिलाय जी। 
(नकुले का कहना) 
धरे ते तेगा मकरी माछा रे लागि गयो, 
तीरन गे है लखौरी लागि। 
बाँधे बछेड़ा दादा Hee होइगे, 
ago ज्वान गये हैं तोंदियाय। 
बाँधे कुत्ता लेड़िया, बुचिया द्याखौ होइगे, 
चलो जंगल खेली Vt. ear | 
(नकुले का अपने नाई द्वारा जवाना को बुलवान तथा. शिकार खेलने जाना। जंगल में कोई. कार न मिलने 
पर तालाब में पानी जाना। एक खरो को देखकर नकुले को अपने कुत्तों से कहना |) 
धइले रे मोतिया अब, धइले रे झबुआ धइले, पूत हॉसुली के नाति जी। 
भागो रे दइया अब तो, भागो रे जावै अब तो भागै रे मोरा. किर जी। 
जाय न पावै अब तो, धुर ख्यातन मा पट करौ हाँसुली के नाति जी। 
(भागकर खरगोश का एक झाड़ में छिपा, कुत्तों दारा उसे न पकड़ पाना।) 


देवराज 


आध पाव का यहु सिकार है, Sage मन के स्वान जी। 
आखिर काहे पकरि न पावै, भइया कहौं समझाय जी। 
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नकुले 
जगह हवै बरियारि बहुत यह, हमका We यहु जानि जी। 
feat जनम जेहि क्यार हुवै, वहु Et बहुत बलवान जी। 
( नकुले का वहां भंभरौली गाँव बसाने की घो णा करना। शिकार पकड़ कर वापस लौटना। सूकर चराते 
हुए कौड़िहा डोम से मुलाकात। सुकरों पर कुत्तों का प्रहार। कौड़िहा का कहना |) 
बरजो रे बरजो राजा आपनि अब कुत्ता, 
मोरी सोरिन पर करत हैं झपेट जी। 
मारब Wet अब ई कुत्तन के, 
कुत्ता AR जमीं गस खाय जी। 
(कौड़िहा को पकड़ना, कौड़िहा द्वारा पेट की दुहाई देना। नकुले का उसे गुरमिजा गुलाम बनाने के 
लिए लेकर चलना। इधर कामिनीदामिनी का विलाप।) 
सुबह के गये बहिनी सँझा द्याखौ होइगे, 
घर आये न क॑ता हमार जी। 
महुवा र महुवा तोहिका जड़ ते रे कटइबै, 
तोहरी पलई देब फुँकवाय जी। 
तोरे तो मद मा पिया मोरि मोहे महुवा, 
तजि दीन्हा सुधिया हमार जी। 
जो नहीं होतू रे देस मइहाँ महुवा, 
बालम तजती न सुधिया हमार जी 
वही समइया दूयाखौ वही रवना मा दूनी, 
घोड़ा तौ परे हैं देखाय जी। 
देखि के घोड़ि कामिनि-दामिनी ब्वालै, 
बहिनी आय रहे कंतार हमार जी। 
( नकुले-देवराज का घर आना। गुलाम देखकर पत्नियों का नाराज होना और कहना ) 
सबका तो फलै बालम रहुवा औ पहुवा दूयाखौ, 
अहिरन फलै न गुलाम जी। 
पगिया परका विछुवा नाही पालौ बालम, 
ना पालो पेटारे मा नाग जी। 
नाग पेटारे मइहाँ नहीं पालौ बालम, 
एकु दिन गरू करेगा फुफकार जी। 
एकु दिन ar द्याखौ ऐसि SRE बालम 
करै बैँस केरि हानि जी। 
यतना सुनते नकुले देवरज बोलि परे यह बात जी। 
हरि जाओ तिरिया मोरे आगे से, नहीं ठांसि दियब तलवारि जी। 
(नकुले-देवराज का कौड़िहा डोम को गुरमिजा गुलाम बनाना) 
नउवा से कहिकै गुड़ मैंगवावा, पीठि करावा उघारि जी। 
US मा माटी कॅकरेहवा लै, नउवा रगरन लाग जी। 
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पीठी मा गुड़ मीजि कै, गुरमिजा गुलाम का, BA दीन खवाय जी। 
(नाई का गुलाम को भोजन कराने ले जाना) 
छप्पन तरह का व्यंजन नउवा चौधरी के घर धरि आवा जी 
कामिनी-दामिनी जानि न पायेन घर धरि आवा जी। 
अपने घर का लहुरा रिसाठी का, भात नउवा लइ आवा जी। 
सरा माठा के साथ गुलाम का, चुप्पे दीन खवाय जी। 
(गुलाम का भैंसे चराने भेजना) 
ननिहा-सनिहा ते Sst agb, गुलाम का दीन थमाय जी। 
चौदह दुन्ना अठाइस सौ भैंसी भई,गुलाम बहुत फलियान जी। 
(दीपावलीं के दिन चौधरी का कलारखाना खुलना, सभी जवानों का मद्यपान करना। गुरमिजा का भी 
गंगिया कलवारिन के यहां मद्यपान करना तथा जो में धुत होना |) 
नकुले चौधरी कहैं wa ते भैंसी चरावन जाव जी। 
आज ते काल्हि तलक देखि ल्याबैं, गुलाम कहै सुनाय जी। 
यतना सुनतै देवरज चौधरी, पनही लीन उतारि जी। 
पहनी देखिकै गुलाम आपन, ताना लोहांगी डॉँग जी। 
यह गति देख्यो जब नकुले ने, दियो तुरत ललकारि जी। 
मारो रे मारो अब जाय नहीं पावै, 
यहिका बकरा सा करौ हलाल। 
लइकै कटारी जब देवराज ast 
गुरमिजा भागा महल का जाय। 
भागि रे गुरमिजा द्याखौ गवा महलन का, 
रानी हनि लिहयो बजुर केवार। 
पहिले तो बालम हम तुम्हें समझावा, 
तब मान्यो न बतिया हमार। 
जाओ रे जाओ पियो मद गद्दिन का, 
हम यहिका द्याबै समझाय। 
(गुरमिजा द्वारा कामिनी-दामिनी से मद्य के जो में कहना) 
आधा तो बांटो रानी अगरन-बगरन 
आधी लोनी चौपारि जी। 
आधी भंइसिया हमारी बंटा दियो 
सतखँडा पै डोरि डराव जी। 
आधी रानी तुमका बंटइबै, 
तब भंइसिन हम जाब जी। 
(कामिनी-दामिनी का रोना) 
यतने मा आये ननिहा-सनिहा, 
बोले बचन सुनाय जी। 
मामा छोटकवा कि बढ़कवा मरिगा, 
हमसे दियो बतलाय जी। 
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(कामिनी-दामिनी का गुलाम के वि य में बतलाना। ननिहा-सनिहा द्वारा उसे मारपीट कर महल से बाहर 
कर देना, गुरमिजा का नकुले देवराज के A घनउरखेड़ा के Wer ठाकुर की परण में जाना और फरियाद 
करना |) 
लूटा रे लूटा अपने गाँव बड़े रे हमका, 
लूटा है नकुले अहीर। 
चौदा रे दुन्ना अठाइस सौ Ager, 
मोरी मारि कै लिहिनि छोंडाय। 


रेल्हा 


या तो भँइसी तोरे बाप दादे की 
कि पायो रहय ससुरारि। 


Ga 
ना तो आहीं मोरे बाप दादे की 
ना हम पावा रहय ससुरारि। 
आधे परका हमका बोलिके लइगे 
आजु मारि कै दिहिनि खदेरि। 
हमरे दुखिया के कामे न आवो 
अपने धे को आँखि मा जाव। 
स्वावत स्याम उचक्कि परे, जिउ चाहत है धरि लाव तमाखू 
आग बुझानी कि चिलम हेरानी कि आजु चुकी घरहू म तमाखू। 
मारत है गरियावत है मोहि देत है carat हजारन गारी। 
दूयाखों सखी यहि कंत की बातै है जोरू ते बैर तमाखू से यारी। 
(wet का उल्टे नगाड़े सीधे करना। वहाँ उपस्थित धीरेवीष्टेमुनि कुर्मी द्वारा मना करना और आकर 
नकुले देवराज से कहना |) 
आजु से दारू तुम छाँड़ौ मालिक, 
नाहीं लक्ष्मी जाई GUE | 
जउने गुरमिजा का तुम पालेव, 
घनउरखेरे किहिसि फरियाद। 
घनउरखेरे का रेल्हा राजा, 
तुम्हरी लक्ष्मी लइ जाइ खरेदि। 
(दीपावली पर्व आने पर सगे सम्बन्धियों के कहने पर कलारखाना खुलना। नकुले-देवराज तथा अन्य 
का मद्य पीना। भेदिहा द्वारा रेल्हा को खबर करना। Wer द्वारा नकुले-देवराज पर चढ़ाई की तैयारी 
करना |) 
पहिरौ रे पहिरौ अरे रन बाघौ, जो जेहिके अंग समाय जी। 
तरे तो vet रे मछरीबंद, ऊपर हनि लीन्हा कुला-कबार जी। 
टोप झलरिहा धरि माथे पर, मारू नैना रहे उघारि जी। 
तावा जड़ाय लियैं छाती मा, हूले स्याल दुगुन परि जाय जी 
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छप्पन छूरी कम्मर बाँधे, और मुल्तानी लाल कमान जी। 
भाला बाँधे नागदवनका, जो पसुड़ी मा जाय समाय। 
अगन-बगल मा दुइ पिस्तौलै, दोहरी कड़ा बीन कै मार। 
at हाथ मा ढाल बिराजै, दहिने सिंधिनि मूठि कटार। 
अपने-अपने अब घोड़न पर, नाहर Hie भये असवार। 
घरी न da न पल Wit, लसगर कूच दियौ करवाय। 
इंट फूटी गोटई होइगे, गोटई फूटि उड़ानी छार। 
छार उड़ानी गई अक्कासै, 2 रवि रहे धुँध मा छाय। 
नगरी-नगरा भांगन लागे, भारी सहर गये दहल्याय। 
आगे we पानी पी जायें, पीछे कीच चिच्वारत जाँय। 
रात दिनौना के दौरान मा, ग्वाड़ा पास पहुँचि गे जाय। 
ब्वालत सनिहा रहै ननिहा ते, दादा सुनि लेव अर्ज हमार। 
या तो रे दादा सुर्जन गहना परत है 

या बदरे मा हवै रेत। 
- झुकत अंधेरिया दादा चली आवै 
न सूझत है अपन बिरान। 

ऊँचे aes afer card औ सनिहा ते भरै जवाब। 
नाही तो सुर्जन गहना परत है, ना बदरे म हूवै रेत। 

ना तो झुकत AAR है यह, भइया सावधान होइ जाव। 

चढ़ितौ रे आवा दुशमन ter राजा, करिही कौन उपाय। 

भागो रे भागो अब महलन का, चलो मामा से He संदेस। 

(ननिहा-सनिहाररेल्हा युद्ध वर्णन) 

ब्वालत सनिहा रहै afer ते, भइया सुनि लेव अर्ज हमार। 
छाँडिकै भंइसी हम जइबै ना, Wa पे चहै जौन लइ जाय। 
de छोड़िकै तुम भागेव ना, नहि का दूध हराम। 
जउनी मइया के तुम लरिका हो, वहि के हमहू राजकुमार! 
करो सामना अब दुसमन का, चहे तन धजी-धजी उड़ि जाय। 
वही समइया वहि रवना मा, राजा weal कहा गोहराय। 
आ जाओ आ जाओ ननिहा-सनिहा, बेटा मिलि जाओ बाँह हमार। 
diz हमारी मिलि जाओ बेटा, तुमरौ dat दूयाब लगाय। 
आगे बढ़िकै ननिहा mA, औ wet से भरें जबाव। 
dic बरन से रैयत मिलि जाई, या हरजोता मिली fart! 
हम तुम fad तलवारनि ते, दुई का एक ae रहि जाय। 
जरिकै wet राउत होइगा, फौजन हुकुम दिहयों फरमाय। 
मारी-मारौ बचै न पावै, खोपड़ी काटि दियो Ye डार। 
बात कहत अब गोली चलिगै, eat देत चली तलवारि। 
टिनःटिन-टिनःटिन गोली कमनियाँ, जइसे लूक चलै मुह बाय। 
चले उनब्बी चले get, ऊना चले बिलायिति क्यार! 
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चलै दुधारा दक्खिन वाला जो बुँबकारिन बोलत घाव | 
मारत भाला नीको लागै और अंइचत मा कठ WHI 
छैल चिकनियन की बातै रहैं, रंग रसियन के सुनो हवाल। 
लंबी धोतिन के पहिरइया, गलिया म चले मिरवारा चाल। 
तेल जुल्फियन मा डारे रहैं,तिर छी सुन्दर माँग निकारि। 
बइठि मेहेरियन मा बलफत रहँय, हम तो गली चलावा है तीर। 
उइ बतरंगना भागन लागे, जिनकी घर मा पियारि है नारि। 
काल्हि गवनवा हम लइ आर्य, नाही धरेन सेज पर पाँय। 
हाय रुपइया बैरी होइ गये, घर कै होइगे सुहागिन राँड़ । 
अबकी लड़ाई से बचि जाई, पलटन द्याबै नाम कटाय। 
करबै नौकरी कउनेव बनिया कै, सुख ते Aled पाँव पसार। 
तब लौ तेगा समर छोड़िकै, उरई a फेंकि- hh हथियार। 
भकुवा विनवत मन अपने मा, बाबा अस्त भान होइ जाय। 
राति अँधेरिया जौ करि पाइत, तो हम जाइत बयालिस क्वास। 
सबके मार AT दह जावै, अहिर कै मार at ना जाय। 
भागत फौजौ wet eae, आपन हाथी दीन्ह बढ़ाय। 
मारि सिपाही का तुम पइहो, रण मा तोरि मोरि तलवारि। 
यतना कहते परले होइगे, सनिहा आगे बिराज्यो जाय। 
आवत सनिहा राजा देखा आपन तेगा दिये चलाय। 
खैँचि कै तेगा राजा at सनिहा जूझि गयो तेहि ठांव। 
सनिहा जूझत परलै होइगे, ननिहा आगे बिराज्यो आय। 
भाई रहा सो आगे परा है, मोरे जीबै का धिक्कार। 
यतना कहते तब ननिहा ने आपन तेगा दिहिस चलाय। 
मारो तेगा तब ननिह ने राजा के माथे आय गवो घाव। 
दूसर तेगा ननिह wre, राजा दीन्हयो ढाल अड़ाय। 
qe सिरोही ye मा गिरिगे, खाली मूठि हाथ रहि जाय। 
तब तौ ननिहा मन मा स्वांचै, हमारौ काल de गा आय 
खैचिकै तेगा राजा मारै, ame जूझि गयो तेहि ठाँव। 
ननिहा, सनिहा ot जूझे, राजा det लइगा हँकाय। 
(बांदी का जाकर कामिनी-दामिनी से सारी घटना बताना) 
कामिनी-दामिनी सेज पर, सोवै पाँव पसारि। 
इन्हे wd कौन विधि, dd करे विचार। 
बॉदी करै विचार हाथ जो पकरि ami 
नाखुस रानी होय मारि कै खाल fendi 
कहै हरि कविराय चतुर बाँदी मस्तानी! 
लावो बलम daa कहिनि बादी ने रानी। 
लइयन पंइ्यन बाँदी भागी, कढ़िलत लाल चुनरिया जाय। 
ताके पीछे कामिनी-दामिनी, ad छॉड़ि-छोड़ि ढिंडकार। 


<S अवधी ग्रन्थावली खण्ड-१ & 268 2> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


जाय कै पहुँची जबै कलारी, रानी कहयो बचन गोहराय। 
तुम तो पियो सराव रे वालम, भइने जूझि गे हूवै हमार। 
घनउरखेरे का रेल्हा राजा, तुम्हरी लक्ष्मी लैगवा हँकाय। 
(नकुले-देवरज द्वारा वदला लेने की तैयारी करना, बिरादरियौं द्वारा धोखा देना तब सोंचना) 
जब तक पेसा पास, यार संग ही संग डोलै 
पैसा नाही जो पास, यार मुखहू ना बोलैं। 
(कामिनी-दामिनी द्वारा विलाप करते हुए, कहना) 
नाही तो बालम गोदी बारे गदेलवा मोरे, 
नाही तुम्हारे और कोखि का भाय। 
कहिकी होइकै बलम हम जग ted, 
बलम कहिकै Wet आस। 
आस का बिरवा लगाये जाव बालम, 
हम तेहि तरे बइठि जुडाब। 
बीरा गॉठि कै नकुले दीन्हा, 
we पसारि दामिनी लीन्ह। 
बीरा गाँठि कै देवरज दीन्हा, 
ale पसारि कामिनि लील्ह। 
at बहिनी बीरा खायो, 
दूनो हो गई गरभु सन्याह। 


(नकुले-देवरज का अपने-अपने घोड़ों पर सवार होकर रेल्हा से बदला चुकाने चलना। रास्ते में ऐ नदी 
का USAT | नदी पार करना नकुले का घोड़ा सहित एक कूप में गिरना। एक भुजवा का यह देखकर tel 


से जाकर कहना |) 
WE ठाकुर तुम्हारे दुसमन का, कुआँ मा आयेन गिरायजी। 
agen भैंसा हमका दियौ तो, चलिकै देह बताय जी। 
वादा कइकै रेल्हा राजा, लइकै पाँच सौ जवान जी। 
घेरि लीन नकुले का कुआँ पर, नकुले भवा हैरान जी। 
कुआँ के भीतर से तीर चलावै, रेल्हा गवा घबड़ाय जी। 
we के भतीजे का भीतर से, मारि कै दीन गिराय oh 
तब भुजवा की सलाह पर रेल्हा, पाति दीन भराय जी। 
आगि लगाय दीन कुँवना मा, नकुले का दीव्हाँ फूंकि जी। 


(यह देखकर देवराज का पत्र लिखकर घोड़ा द्वारा कामिनी-दामिनी के पास भेजना और शिवालय जाकर 


तपस्यारत होना।) 
नकुले जूझि गये कुँवना मा, हम होइ गये जोगी फकीर जी। 
तुमका जो सूझे वहै करौ अब, छोडि हमारी आस जी। 


(कामिनी-दामिनी का अपने मायके जाकर रात में दरवाजे विलाप करना। भाई जौरा-भौंरा का पूछना) 


की तुम दूतिनी, राम रे परेतिन या विष, 
डंकिनि, दुःखिया की नारि जी। 


ना हम दूतिन आहिन राम रे परेतिन नाहिं, 
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विष डंकिन दुःखिया की नारि जी। 
हम तो तुम्हारी वीरन कामिनी-दामिनी अब, 
बहिनी आहिन तुम्हारी जी। 
कौन मुसीबत तुम पर परिगै, 
आधी राति जगायो आय जी। 
बड़े तो जूझि गये है कुँवना मा छोटे, 
होइगे हैं जोगिया फकीर जी। 
जीजा तुम्हारे एकु गुरमिजा पाला भइया, 
वहै किहिस विनास जी। 
14 रे दुन्ना 28 सौ भँइसी राजा, 
Wel लइगा है हँकाय जी। 
ननिहा व सनिहा हमरे भइनेव जूझे, 
राजा भँइसी लइगा SHA जी। 
(जौंरा-भौंरा का बहनों का शरण देना। कामिनी-दामिनी के सेल्हा- सहजिया पुत्र उत्पन्न होना) 
आधी राति मइहा सेल्हा द्याखौ जनमे, 
भोर सहजिया वीर जी। 
at og लरिका जनमे कामिनी-दामिनी के, 
सेला-सहजिया है नाम जी। 
घोडी बियानी रहै घोड़साले मा गाजी मल्ल, 
बछेड़ा है नाम जी। 
सेल्हा Sad परलय होइगै, 
gå तेगा गिरा है झन्नाय जी। 
कामिनी कहै दामिनी से बहना, हमरे पैदा भे लाल जी। 
को गावै को बजावै हियाँ पर, जैसे देस बिरान जी। 
तुम लियो तवा हम लेइ टाठी, din मींग देइ बजाय जी। 
परी आवाज भौजाइन काने, बोली बचन सुनाय जी। 
रॉड मेहेरिया अन्ना भैंसा, इनके चढा wr जी। 
बड़ी कुसाइति आये लरिका, इनका दियो मरवाय जी। 
(सुझ्या डोमिन को बुलाना, नवजात शिशुओं को मारने जंगल भेजना) 
GST उठावा सुइया जब मरिबे का ऊपर, 
कर्ता पकरि लियो लियो हाथ जी। 
ऊपर का हाथ Gal ऊपर अब रहिगा, 
नीचे का आवत नाहि जी। 
(शिवःपार्वती का आकर बच्चों की रक्षा करना, सुइया का वापस चली जाना। शिव द्वारा बच्चों को 
वरदान देना) 
काटे करिहौ ना, तुम मारे मरिहौ ना, 
दीन्ह हवै वरदान जी। 
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सेल्हा कइहाँ दीन्हा है गुडगुडी, 
` सहजिउ का लाल निस्तान जी। 
सेल्हा केरि जब बाजै रे गुडगुडी, 
सहजिउ का झूमै निसान जी। 
टारे टारे न मारे मरौ। एंकु च्वाट दैवो से लडौ। 
जौंरा-भौंरा का सपन देखावा, भइने लइ जाओ vow जी। 
नहीं तो तुमरा राजपाठ सब, तहस नहस कइ दूयाब जी। 
(जौंरा-भींरा का बच्चे घर लाना, सेल्हा सहजिया का धीरे-धीरे बड़ा होना, खेल-खेलना अन्य बच्चों 
द्वारा पिता का नाम पूछना। दोनों द्वारा माता से पिता का नाम पूछना। माता का झूठ कहना) 
जो कोउ पैदा भवा है दुनिया मा, सबका 
लइगा है काल उठाय बेटा, लइगा है काल उठाय जी। 
अब का याद करौं रे दउवा का दउवै, 
लइका है काल उठाय जी। 
लाज न छूटी बेटा मोरे नैनन कै, ना तो 
धोबी के घर कै पट्वार जी। 
लागि लड़ाई बेटा दिल्ली रे सहर मा हुँवै, 
जूझिगे बाप तुम्हार जी। 
(सेल्हा सहजिया द्वारा पनिहारिनों को तंग करना, परिहारिनों द्वारा माँ के नाम को गाली देना। खेल 
में बच्चों को तंग करना, मारना पीटना) 
कउनो AMI, कउनो लूल। 
कउनो चलत मटकावत कूल। 
(पुनः बच्चों द्वारा माँ की गाली देना। सेल्हा सहजी को पिता का नाम न ज्ञात होने पर लकड़ी के 
घोड़ा-घोड़ी बनाकर खेलना। यह देखकर उनके मामा द्वारा घोड़ों को नहलाने के लिए उन्हें भेजना) 
सेल्हा सहजी स्वांचे मन मा, घोडा लाइ नहवाय जी। 
पानी पियै पावै ना घोडा, मुँह का दीना बाँधि जी। 
घोड़ा पियासे gent करें तो acer कहा सुनाय जी। 
सहजी दादा घोड़ा दूयाखौ हमका रहे हैं चिढ़ाय जी। 
(सेल्हा-सहजी द्वारा घोड़ों के कान-पूँछ काटना। ईटकोहरा से खाल लाल करना। घर वापस जाना | मामा 
का नाराज होना। पुनः दोनों का पडेरुवा चराने जाना) 
कुछ का At कुछ का Meat पडेरुवौ, लौटि बेसार घरै ना जाय। 
लइकै पडेरुवा चले चरावै, मामा के ख्यात लीन चरवाय जी। 
दाँत ed पडेरुवन के, घर का पहुँचे जाय जी। 
कइकै बहाना बीमारी का, ga गये हैं सोय जी। 
मामा जानिनि तो गुस्सा भे, भइने माफी लीना मागि जी। 
(खिचड़ी पर्व के दिन सेल्हा-सहजिया की सातों मामियों का सरोवर स्नान करने जाना। नग्न नहाना। दोनों 
भाइयों का उन्हें बडैल बताकर मामाओं को मारने भेजना। पतियों को देखकर पत्नियों का कहना) 
स्याबस - स्याबस मोरे Wart fat का 
ख्यालन आयो है शिकार, तिरिया ख्यालन आयो है शिकार जी। 
सेल्हा सहजिया कै यह कारस्तानी है, वई कपड़ा लइगे चोराय जी। 
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(पतियों का वापस होना, सातों (पत्नियों) का पुरइन के पत्तों से तन ढकना, घर आना। घी दूध 
देकर भान्जों से वस्त्र वापस पाना) X 
एक दिन आये fare fafter, बंस बजावै लागि जी। 
संकर जी सपन दीन सेला-सहजी का, पूछि लेव बाप के नाम जी। 
(सेल्हा-का बिजऊ (मामा) से पिता का वर्णन ज्ञात करना, बिजऊ का बताना) 
वतन तुम्हारी बेटा हवै अतरौली व भंभरौली, 
तुम्हरे बाबा का देवचंद नाम जी 
बाप तुम्हरे का नकुले नाम है, 
चाचा का देवज नाम जी 
बाप तुम्हारे देखो गुलाम पाला बेटा, 
गुलाम किहिसि विनास जी 
14 रे दुन्ना 28 सौ भँइसी राजा, 
रेला लइगा है हुँकाय जी 
ननिहा और सनिहा तुम्हरी फूफू के लरिका, 
ya गे भैँसी के काज जी 
बड़े जूझिंगे e¢ dar मा छोटे, 
at हैं जोगिया फकीर जी 
बना देवघरा हयै नदिया पर g 
बइठि हैं बाप तुम्हारा जी 
हाथन पांवन केरे कड़ा और खगउर सेल्हा, 
a का दिये रे wai जी 
आजु ते सोना चाँदी नाही पहिरौ मामा, 
बाधव लोहा औ लंगड जी 
जेहि दिन ल्याबै बदला बाप का वहि दिन, 
द्याव सोने से ga मँठवाय जी 
दूयाबै भंइसिन का जोडा और चडबे का, 
घोड़ा द्याब मँगवाय जी 
यतनी माया तुम कइहाँ दूयाबै हम, 
बइठे जनम भरि खाव जी 
धरि RA पंजा बिजऊ तबै पिठिया मा बेटा, 
w मा फली तलवारि जी 
(बिजऊ का जाना, कामिनी-दामिनी का सोचना) 
बिजऊ दादा अब होइगे हैं बैरी रे दीन्हेन, बाप के बताय जी 
बारी उमरिया के लरिका हैं, ओठन बहत दूध केरि धार जी 
मरम सिरोही कै जानै ना, कउने घाटि बजे तरवारि जी 
परी aa जौ दुसमन ते, कोउ पीठि बचइया नाय 
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सेल्हा सहजिया 


लरिका और after ई जनमेंन माता, ई after हैं विषम समान 
जेहिका दादा asd मरिगा, उनके जीवे कै धिरकाल 
बदला wd हम दादा का, तब छाती का डाहु बुझाय 
धरि दियो पंजा मोरी पिठिया मा, मझ्या रण मा फलै तलवारि 
माता जाना अपने अपने मन मा, अब ना मनिहै लाल हमार 
बड़े विरोधन ते ma रहै, माता छाॉँड़ि-छॉँड़ि ढिंढ़कार 
बारे की ta हम बइठी है, बेटा तुमरी आस लगाय 
जेहि दिन ater समरथ ase, तो लइ लेहें बाप के दाँव 
चुरिया औ बिछिया मोरी वहि दिन ait, जेहि दिन , 
Wet वहु AC रे बरियार जी। 
सीस लै आवौ vit Wet का हमारौ, 
दूध उरिन होइ जाय जी। 
(सेल्हा- सहजिया का घोड़े सजाना। माताओं द्वारा भुजा पूजन माताओं सहित अतरौली आना) 
आगे डोला ed मातन के पीछे, 
घोड़ो हैं लरिकन केर जी। 
जाय के पहुँची जब अतरौली मझ्या, 
लरिकन ते बतावन लगि जी। 
यहु है बइठका है तुमरे दादा के जहिमा, 
लागि बयालिस हाथ जी। 
ईतो बइठका है तुम्हरे दउवा के 
कागा करता बसियार जी। 
(सहजिया द्वारा पिता का महल खोलना) 
महल खेलतै वहिते माया रुपी, 
निकरा एक वराह जी। 
सल्हा वहिका धरि तरियावै, 
वह घनउरखेरा भगा जाय जी। 
Yer राजा की फुलवारी पहुँचा जाय। 
सेल्हा पीछे पहुँचा जाय जी। 
गर्द कइ दियो है फुलवारी, 
लागी न तिनकौ दूयार जी 
की पुत्री कुँवारि भाँवरी का आना और सेल्हा से कहना) 
wie कएने राजा के after हो, क्यारी गर्द-बर्द दिहयो करवाय 
कउने देस के रहने वाले, आपन कहो देस के नाम 
(acer का परिचय देना, कुंवारी भंवारी का उसे पकड़कर महल पहुँचना। शिव दारा उसके अंदर प्रेम 
प्रकट करना। सेल्हा-कुंवरि भाँवरी वार्ता) 
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धीरे ते बात किहयो रे पिया तुम गालन मा दतिया न गड़ायो 
द्याखत हैं घर के लोगवा पिया तुम तो हँस्यो हमका न हँसायो 
सासु ननद कइहाँ Ss परी पिया पझयाँ ve बिछुवा न बजायो 
आज मोरा रस चूसि लियो जब दुख परै जोबना न हिलायो 
माथे की बेंदी मैं कया बरनौं जैसे कातिक मा चंदा उजियारी 
नैनों का काजल क्या बरनौं जैसे भादों के मास घटा अँधियारी 
छाती के यौवन क्या बरनौं जैसे साने कै मूँढि सोनारौ सँभारी 
गालन का रस क्या बरनौं जैसे माघ के मास मा ऊँख मिठारी 


हाथ मैं जोरी भइया, पँइ्या तोरी लागूँ मोहे 
दुसमन का देस देखाव जी। 


जियत बाधिनी को दुहि लेइ पूती, को 

धुँआ मा गाँठि दह देह जी। 
केहिकै छाती हवै बज्जरु कै जो कोउ 

पैरी भदई गंग जी। 


जियत बाधिनी हम दुहि ल्याबै, दादल धुँआ मा गाँठि दह दूयाब 
हमरी छाती है बज्जरु कै, हमहिन पैरब भदई गंग 
हाथ मै जोरी पंझ्या लागूं, मोहे बैरी का देखाव 


. (vet सहजिया द्वारा समकालीन वीरों को पत्र लिखकर रेल्हा से Ue के लिए gar) 


श्री सिद्धि नारायण लिखै। ऊपर, लिखि दियैं राम जुहार 

ऊपर लिखि दियौं राम जुहार जी। 
लइ चिठिया डलमऊ कइहां जाव, 

डाल चौधरी तुम मिलो आय जी। 
लइ चिठिया नौनेर का जाव, 

बालू का होला तुम चढ़ि आवो जी। 
लइ चिठिया जाजमऊ का जाँय, 

अहिर भोगिला तुम मिलो आय जी। 
लिखि चिठिया गढ़ा जामुनी का 

हरिया-ऊभन तुम चढ़ि आय जी। 
लिखि चिठिया नाहिल गौरा का जाँय, 

वीर पाल्हना तुम चढ़ि आवो जी। 
लिखि चिठिया फफूँद का जाँय, 

बिजऊ दादा तुम मिलो आय। 
लइ चिट्ठी गांजर का जाँय, 

करिया रीठा तोय चढ़ि आव जी। 
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लइ चिठिया भ॑रैली का जाँय, 

बाल चौधरी तुम मिलो आय जी। 

लइ चिठिया किसानी का aia, 

म्याँडा है अहिरिन तुम मिलो आय जी। 

Rist अहिरिन कै बौली qai 

नौ सौ जवान तोप के संग। 

जो कोउ आवै वही aR भाय। 

जो न आवै वही म्वार भाय। 

लइ चिट्ठी सातनपुर जायं, 

अहिर सातना तुम मिलो आय जी। 

लइ चिट्ठी दिल्‍ली का जाय, 

अहिरिन सोभिन मिलो आय जी। 

संझइनि ज्चानों द्याखौ चिट्ठी रे पावा दइया, 

आधि राति असवार जी। 

हुवति दिनौना के रे अब दौडन मा दूयाखौ 

ss am है आय जी। 

आये कै पहुँची फौजे अतरौली मा डंका, 

दीन हवै बजवाय जी 

पहिरौ रे wet अब wart, 

कि जो जेहिके अब अंग समाय 

खोलि कोठरिया दई बख्तर की, 

a ज्वानन ते कहा सुनाय 

हाथी चढ़ैया हाथी मा चढ़िगे हैं बाकी, 

घोड़ा भये हैं सवार जी। 

एकु-एकु हाथी के eet मा बइठे, 

सात-सात असवार जी। 
चलि भई फौजे अतरौली ते, जिनका चलत दयार ना लागि 

राति दिनौना के दौरन मा, घनउखेर दबायो है आय 

(eet दारा चुनौती देना, युद्ध वर्णन) 
आओ रे आओ अहिर केरे बेटा रण मा, 
बाजै तोरि मोरि तलवारि जी। 
आय जाओ आय जाओ रण से ना भाग्यो, 
वरना जीबे का है धिक्कार जी। 
कहा सुनी भई दूनों अलँग ते, तेहा डारि दियो भगवान। 
बात कहत दूयाखो गोली चलिगै, बातै कहता चली तलवारि। 
रिन टिन टिन टिन गोली बरसे, जइसे मघा नखत झारि लाग। 
चै wat चलै दुनब्बी, ऊना चले बिलायिति क्यार। 
at gua दविखन वाला, जो हुंकारन ब्यालत जाय। 
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मारत भाला नीको लागे, औ अँइचत मा निकरे परान। 
मूडन केरे मुँड चौरा भे, और लोथिन के लगे पहाड़। 
जइसी जावै डाली-बाली, औ मैदान साफ होइ जाय। 
जइसी जावै बालू का होला, वइसी धरत उठावत जाय। 
अहिर भोगुला के मारन मा, fat ज्वान अंडावत पांव 
सेल्हा मारे पुरुब दबि जावै, सहजी मारे पछिम का जाय 
जइसी की जावै. वीर पालना, बंटाधार ग्वाल होई जाय 
वीर सातना जइसी ae, सो गलियार साफ हुई जाय 
भागत फौज राजा da, आपन हाथी दीन बढाय 
मारि सिपाहिन, का तुम पइहो, बाजे तोरि-मोरि तलवारि 
यतना कहते परलय होइगै, ar आगे बिराज्यो जाय 
पहिल वार राजा कीना, अपने मन कै मेटि लियो अरमान 
at वारन ते RÀ ना, चाहे राम aad आय 
तीन सिरोही राजा मारी, ae लइगा वार बचाय 
तीन सिरोही तुम्हरी राजा झूयाला, अब तुम झूयालो वार हमार 
खैँचि सिरोही acer मारी, कटि कै ts गिरयो भहराय 
कूदि बछेड़ा ते भुइँया मा, सहजी लीना मुंड उठाय 
मूंड लइ जइबै यहु Wel का, अपनी मझ्या का देखइबै जाय। 


(Seer द्वारा भुजवा तथा गुरमिजा गुलाम को मारना, रेल्हा का महल गिरवाना, आकर देवरज को शिवालय 
से घर लाना। रेल्हा का कटा हुआ शीश माँ के चरणों पर डालना | बिजऊ को बुलाकर सोने चाँदी से बंस 
मढवाना, बिजऊ द्वारा घटना की गाथा बनाकर सुनाना। सब का सुखपूर्वक रहने लगना) 
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मैनावती माता 


गोपीचन्द 
माता 


गोपी 


माता 


गोपी 


माता 


राजा गोपीचन्द 


फारि के पितम्बर मइया गुदरी aad 
बनल गुदरिया मइया अवर अनमोल 
माता है गुदरिया धइल, दुअरिया पर समझावैं 
बड़-बड़ जतनियाँ से बेटा गोपीचन्द पाली, 
कहलीं अइबइ me दिनवा गोपीचन्द कामें 
नो नौ महिनवाँ बटा कोखिया में सेई। 
तोहरे करनवा बेटा प्राग नहइलीं 
तोहरे असकरनवा बेटा तिरथवा नहइलीं 
का करबी माई बरम्हा लिखे जोगी। 
सात सौतियन के दुलरू दुधवा पियवलीं 
ओही दुधवा गोपीचन्द feet जइबइ दाम 
तब पछवा निकर के ge बनिहइ जोगी 
गैया और भइँसिया दुधवा जो माता चहतू 
तलवा और पोखरिया देती मझ्या भरवाय 
बाकी तोहरे दुधवा मैया wa मैं लाचार 
गेया अरू भैंसिया दुधवा दुलरू नाहीं लेबें 
गैया दुधवा भैंसिया के बिके सहरे बाजार, 
माता जी के दुधवा बबुआ बड़ा अनमोल 
ओही हमरे दुधवा गोपीचन्दा देबइदाम 
कौनो बिधवा माता तू देतू छुरिया और कटारी 
काट के कलेजवा माता आगे धई देतीं 
सिरवा कलफ के माता देतीं दुधवा के दाम 
तोनो पर नाई होवें माई तोरे दुधवा से उत्तीरिन 
बावन किलवा गोपी चन्दा छोड़ल बादशाही 
छप्पन कोसवा ललउ छोड़ल तू आपन बाजार 
त्रिपन कड़ोर छोइल तहसील 
ae सौ कुँवरा wa, दलवा के सिंगार 
बारह सौ hat बबुआ रोवें दर सिंगार 
बारह सौ नौकरवा ललऊ रोवें बँगले पर 
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तेरह से मुगलवा रोवैं, चौदह सौ पठान 

और रोवत बाड़े बबुआ wa परजा लोग 

और पक्की हवेलिया भैया रोवे तोहार मैना 

धरम के बजरिया रोवे लचिया बरई 

पाँच बिगहा पनवा जइहे ललउ झुराइ 

हमरे पनवा Me Ret जा दाम 

त You निकर के बनिहउ तू गोपीचन्द फकीर 

गोपी झोरिया से निकारत बाटे गोपीचन्द मसिहानी 
पाँच गउवाँ लिखि feet बरइन के माफी 
नाई लगी पोत बरइन नाई लगी मलगुजारी 
जब ले तू जीहउ बरइन तबले ago के खाही 
बकि हमरे माता जी के पनवा तू खियाये 
जियत मोर जिन्दगनिया रहिके जोगी बनके आये 
मुअले के मिलनवा बरइन भेंट नाइ होई 
एतनाकहिके गोपी चन्दा जैसे छोड़े गंगा जी अड़ार 
वैसे छोड़े गोपीचन्दा we कोस राज 
तब चलत बा Whee बहिन के मकान 
पहिला तो मोकाम नावें गउवा के बजार 
सवासै महाजन उनके सूरत देखि के रोव 
मुन्सी दरोगा थाने जिनकर रोवें 
तब बोलत बा गोपीचन्द बिनाआज बहिनियाँ देखे 
घरवा नाहीं दुआर अक्षर, 
तब दूसर मुकमवा नावें राज गोपी चन्दा 
जाते जाते बबुआ के कदेरी जंगल में साँझ हो गइले 
जौने में केर जंगल बबुआ मानुष के नाहीं निबाह 
दिनवा और रतिया बाबू बाघ और भालू घूमें 
तौने जंगल में गोपीचन्दा आसन गिरावें 
देख के सुरतिया Ù मइया बनसत्ती 
तब बोलतिया भइया बनसत्ती, इ हमरे जंगल में काहे चलि अइलीं 
कौने अव्ये आधे भलुइया के नजर RË 
अल्ल तोहार जनवा जंगल चलि जैहें 
घुम जा गोपी चन्दा अपने तू मकान 
तब ऊपर बचनिया बोले गोपीचन्दा 
छत्री के wer हई रन्न के चढ़ाई 
आगे मार कदमिया छोड़ के पीछे न जाई 
चाहे एक जंगल मोर मृतलोक होई जाहे 
तब बोलतिया मझ्या बन के बनसप्ती 
हमरे त जंगलवा में बबुआ अन्न नहीं पानी 
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भूख त लगै तब बबुआ बन पतई चबाई 
तब बोलत बा गोपीचन्दा 
तीन दिनवा तीन रतिया बीत गइला अन्न पानी छूट गईल 
तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा कि बहिन कि देसवा 
देबू हम्मे बतलाई 
सीधा साधा रहिया बन के जल्दी इद बताई 
नाहीं देबें सरपवा तोहार जंगल जरि जाई 
तब एतना बचनिया सुनले मझ्या बनसप्ती 
त अपने त बनत बड़िन हंसा चिरैया 
गोपीचन्दवा के लिहली अब सुगवा बनाई 
अपने अब a मइया लेहले बैठाई 
wl महिनवा के राह रहल बहिनिया के 
छवे पहर में दिहली पहुँचाई 
घुमि घुमि गोपीचन्द फेरिया लगावें 
नाई पहचानत बाड़े बहिनियाँ के दुआर 
तब बोलत बा गोपी चन्दा, सात दिनवा सात रतिया 
बीतल बे अपने अन्ने पानी 
तवन आज बहिनियाँ बीरमभाई के नाहीं dre 
एक ठो गोपीचन्दा बहिन के fect 
चन्नन पेड़ निसानी 
तबन बहिनियाँ चन्नन पकइ भेंटे 
बारह त बरिसिया चन्नन गइली मुरझाई 
तब चन्नन के Aka पूछे राजागोपीचन्दा 
कौन करनवा आज गइले चन्नन झुराई। 
कि बहिनियाौँ ser ओड़ लिहली 
कि बहिनियाँ कौनो नोकर चाकर के मरलिन 
ay तउ करनवा गइले चन्नन मुरझाई 
तब चन्नले के भेदिया पूछे राजा गोपीचन्दा 
कि सच्चा सच्चा भेदिया रैयत देत बताई 
तब गरब के बोलिया बोले रयत परजा बताई 
माँगे क भिखिया बाबा आ पूछी गँवा जमोह 
तब बोलत बा गोपीचन्दा 
गरब के बोलिया रैयत तिनका न बोले 
नाई देबें सरपवा गउवाँ भसम होई जाई 
तब एतना बचनिया सुने रयत परजा लोग 
सुधे सुध रहिया बहिनी के देले बताय 
नीचवारे नाहीं बाबा S अँटारी 
होरा और रतन जड़ल बा बहिन के दुअखा बाबा निसानी 
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तब बहिनी के दुआरवा गोपीचन्दा आसन गिराये 
तब सोने के ata दिहले गोपी चन्द बजाई 
सरंगी के शबदिया जब बहिनी बिरमा सुने 
तब जाके बहिनी मुँगिया लौड़िन के बोलवाव 
बोलतिया बहिनियाबीरम सुन मुँगिया AA 
जाके न तू सेर भर सोना लेलउ बाबा सेर भी चीनी 
सवा सेर तिल लेल सवा सेर चाउर 
जाके ना कहिदउ लौड़ी लेलउ बाबा मोर गरीबे घर के भीख 
तब छोटरहलिन मुँगिया लौंडी बनी अक्किलदार 
लेके भिखिया जोगी देबे जाली 
तब डपटि बचनिया बोले राजा गोपीचन्दा 
तोहरे हाथवा के लोंड़ी भिखिया न लेवे 
जौने मुँगिया लौंडी जुठवन mË 
तानै मुँगिया लौंडी आज भिच्छा देवे आवे 
तवन मुँगिया लौंडी के आज सुबहा हो गइली 
बिचवा मुँगिया लौड़ी जाके मुहवा निरखे 
तबतउ धावल धुपल मुँगिया महल में जालीं 
तब बोलतबियाँ मुँगिया लौंडी सुन बहिनी बीरम 
जैसे बीरम गोपीचन्दा छोड़ी तू अपने नइहरवां 
वैसे सुन्दर जोगी gma पर अइली 
तब फिर रात और भीतर में गोपीचन्द कइले चन्नन कचनार 
बारहे बरिसवा रहले चन्नन मुरझाइ 
फिन बोलल बहिनी बीर म 
बड़ बड़ हम जोगी देखली, बड़ as देखीं तपसी 
ऐसन सुन्दर जोगी दुअरिया हम नाहीं देखीं 
तब बोलतियाँ बहिनी बीरम सुन मुँगिया लौंड़ी 
जल्दी से Wet लौ करके तैयार 
आ जाके न तू at जोगी से पूछ आव 
कित बाबा भितरा @ मोर जैवनार 
कित अपने हथवा बाबा ah mg 
तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा नाई अपने हथवा 
बहिनी हम बनाइब रसोंई-तोहरे आज भितरा 
बहिनी- ase जेवनार 
तब बरहों व्यैजनवा बहिनी कइलिन रसोंइ 
सब के खिआवे बहिनी जेतना रहले नौकर चाकर 
कुतवा और बिलरिया बहिनी सब के देव सिखाई 
अपने कोखी भइया के बहिनी देहलिन बिसराई 
बड़ियन अगोरे भइया के पहरन अगोरे 
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तब खोल के मुरलिया गोपीचन्दा देहले बजाई 

तब मुरली के शबदिया तब बहिनी बिरमा सुने 

तब त मुँगिया लौंडी के लेहलिन बोलवाइ 

ae सौ तौलवा बहिनी fet चढ़वाई 

तब बोलत बा गोपीचन्दा, कौन अस सरपवा देई 

कि बहिनी के q अखरे 
जो बहिनी के लड़िकवा के देई त भयनवा मरि जाई 
और wa में देई त बहिनी गरीब होइ जाई 
तब बोलत बा गोपीचन्दा, तोहरे दीदारिया के खातिर जोगी बन के अइलीं 

तब नइ चिन्हत बाडी कोखियन के भाई 

पवले बाटू नैहर के धनवा गइल Te अँधराई 

तब फिन वबोलतबिया बहिन बीरम 

कि भाई बहिन के जोगी नाता न लागल 

नाई त A रानी के राजा सुनवाई 

त wa तोहरे ot हथकड़ी बन्हाई 

लाली खभिंयवा जोगी तुहें बन्हाई 

तब बोलत बा गोपीचन्दा, 

चाहे सरवइबू बहिनी चाहे कटिवइबू 

बिना भेंटिया कइले बहिनी छोड़ब ना दुआर 

तब बोलल बहिनिया बीरम सुन जोगी बाबा 

मा बहिनी के नाता जो लगवलउ 

केन्ना तू बिआहे में दिहले केन्ना तिलक में दिहले 

केतना तू हाथी दिहले केतना तू घोड़ा देहले 

इहे एतना जोगी ef नाहीं द बताइ 

तब जानीं हमरे तू हवउ कोखियन के भाई 

तब फिर बोलत बा बहिनी गोपीचन्द सुन बहिन बीरम 

तीन सौ नवासी उगवाँ तिलक के चढ़ाई दीहलीं 
बारह सै घोड़वा देई बहिनी के दहेज पाँव सौ हथिया Kat हॅकवाइ 
कहलीं आज बहिनियाँ के de कुनफे नाहीं भाई 
तब बोलत बा गोपीचन्दा और कुछ कह बहिनी देई बतलाई 

तवने पर बहिनियाँ के नाहीं Wa एतबार 

त फिर बोलत बा गोपीचन्दा, सुन बहिन बीरम 

जेतना बरतिया तोहरे बिअहवा में अइले 

सबका बदसहिया बहिनी कपड़ा पहिराई 

अमीर या दुखया के बहिनी एक्कै किसिम कइलीं 

तवने पर बहिनियाँ नाहीं चीन्हत बाढू कोखिया के भाई। 

सोने केपिनसिया बहिनी हम तोहे बैठाई 

चानी के डोलिया बहिनी तोहरे लौंड़िन के भेजवाई 
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तबने पर बहिनियाँ नाहीं चीन्हत बाटू भाई 
तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा सुन बहिनी बीरम 
कइले बहिनी आके तू भेंटिया मुलाकात 
जानी मोतिया ईश्व कहाँ ले के जाई 
तब बोलत बहिनिया सुन जोगी बाबा 
हाँ जो तू बाबा गइल was हमरे बिअहवा 
इहे कुल लेत देत बाबा देख तू गइलउ 
तब्बे बाबा हम्मे दिहले बतलाई 
तब बोलल बहिनियाँ सुन जोगी बाबा 
भाई - के feet एक बौड़हिया हथिया 
उहे हम हथिया बाबा जोगी दिहलीं खोलाई 
जो तू हवउ हमार afer के सग भाई 
तब त जोगी बाबा हथिया नाहीं कुछ बोली 
बाबा जोगी होबउ तब अपने हथियार फार नाई 
आ जो कोखिया के भाई होबउ त कुछ नाहीं बोली 
तब त बहिनियाँ feet des खोलवाई 
गोपीचन्दके हाथी नजरिया एक पड़ि गइले 
जेतने गोपीचन्द के नैन से गिरे आँसू 
ओतने उनकर हथियन रोवत अइली 
अपने त सुँडवा से उठाके गोपीचन्द के ले ले बैठाई 
कंचनपुर सहरिया बिरमई के दिहले बा घुमाई 
तवने पर बहिनिया कुवरा के सीकड़ दे खोलवाई 
रोवत और कलपते गोपीचन्दा गइले लगवाँ 
जैसे देहियाँ लइ के लोटे वैसे सुन्दर मुन्द पिलौआ लोटे 
तवने पर बहिनियाँ नाहीं पड़ल विश्वास 
फिर बोलत बा गोपीचन्दा, आज बहिनियाँ के दुअरवा कइलीं उपवास 
ऐसन मोर R पापी भाई नाहीं चीन्हें 
फिर बोलल बहिनियाँ बीरम, एक टा ही रामा 
सुगना ले आवै निकार 
लिख के चिठिया बहिनी भेजे अपने नइहरवा 
कि मैया गोपीचन्द जोग कइले बाटे दुलार 
तब तले के सुगवा गइले बन्कापुर सहर 
देखकर पतिया मैना गिरे मुरझाई 
कि बेर बेर दुलरू मिनहा कइलीं नाई मनलस बात 
कहलीं बेटा तीन नगरिया के फेरिया लगइहउ 
बहिनी के नगरिया बेटा गोपीचन्दा न जाये 
बचन गोपीचन्दा नाहीं मनलउ गइलउ बहिनी दुआर 
तव फिर माता चिठिया लिख सुगवा के गले बाँधे 
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फिन wh बहिन के दुआर कंचनपुर अइले 
तब जैसे लेरूअवा टूटे गइया पर वैसे बहिनियाँ 
बीरम टूटे भइयवा पर 
तब पकड़ के गोड़वा बहिनी बीरम लगे ae 
Fer Fer बहिनी प्राण छोड़ दिहली 
तब गइल Wet बाबा wea के पास 
जाके उहाँ गुरुसे हुकुम देला लगाय 
कि बारह आज बरिसवा बाबा अइलीं ना बहिनि के दुआर 
तवन आज बाबा बहिनियाँ प्राण छोड़ दिहली 
तब बोलल बाटे बाबा महिन्द्रनाथ 
कि आके ना बाबा आपन कानी अँगुरी चीर के कहि जियाय 
तोहार बहिनिया बच्चा जुरते हो age जिन्दा 
तब उहाँ से गोपीचन्दा अइले बहिन के दुआर 
तब कानी अँगुरिया चीर के बहिनी के दिहले चढ़ाय 
तब तो बहिनिया उनके feat होइ गइली 
तब फिर बहिनिया बिरमा गोड़वा पकड़ के लगवा रोवे 
तब dada गोपीचन्ना सुन बहिनी बीरम 
आज इ झेटलका बहिनी नाहीं सुधार 
अन्ना बिना gya बाटे बोलत परान 
पनिया बिना सुखल कौली करेजा 
पनवा बिना ओठवा गइले कुम्हिलाय 
तब तो बहिनियाँ जल्दी रसोइयाँ के दिहली बनवाय 
अब आके ना भइया गोपीचन्दा के देतिया उठाय 
कि चलउ भइया भोजन कलइउ रसोइयाँ भइल तैयार 
तब बोलल गोपीचन्दा कि सुन बहिन बीरम 
आपन तू सगड़वा (पोखर) बहिनी देतू बताय 
बिना असननवा कइले बहिमी भोजन नाहीं होई 
तब बहिनियाँ चारि सिपाहिया अगवा चारि 
पिछवा देलिन देलिन लगाई 
बिचवा में न अपने भइया गोपीचन्द के करे 
तबतले के सगड़े पर Tet करावे असनान 
एक एक pa मारे सब कोई देखे 
दुसर बुड़किया सब कोई देखे 
तीसरे बुइकिया भइया नापता होइगइले 
भंवराके रूपवा धैके गुरू मछिन्द्रा लगे गइलें 
रोवे और कलपो सिपहिया बहिनी के दुअरवा गइले 
कि एक बेर बुड़ले बहिनी सब कोई देखल 
दुसर बुड़किया सब कोई देखल 
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तिसरे ga में नापता गइले 
तब जब बहिनियाँ बिरमा महजलिया के नवावे 
जेतना रहले सूँस घरियार घोंघी सेवार सब बंधि गइले 
बकि vga गोपीचन्द के पता नाहीं लगले 
तब त बहिनियाँ रोवत गावत घरे चलइ गली 
गउवाँ रेयत सबुर धरावैं 
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धिरवा 


जल्दी ते हाल बताओ ना। बइठा भोजन ते न अघान रहै ATI 
बोला है कुँवर विजइया ना। अरे मोरे मामा तुम धरम के ना। 
टूटी हैं तरक बँगला की ना। तरक माँगन हम आयेन ना। 
तरक AT ते मामा दइ दियो ना। लेबै तरक रोटिखवा म ना। 
बोला है जिउ के तुम परानै ना। तरक तो दूरि पत्ता न देबै ना। 
ae बाँगरि लौटि जाओ ना। माँगे ते तरक जो देहो ना। 
असिल बाप के हम होबै ना। जिनका नाम deg है ना। 
तो बगिया कटउबै लखपेड़ि ना। बाँगरि मा ठेकी लगवउबै ना। 
यतनी बात के सुनबे मा न। लड़के पीढ़ सब ठाढ़ि भये ना। 
बोले ef यह बानी ना। मारि डारो भइने का ना। 
जाय ना पावै बाँगरि का ना। मारि डारो भइने का AT! 
घोड़ा का विजयी आवाज दिये ना। Toe आवाज कोइली घोड़ा ना। 
A अगाड़ी औ पछाड़ी ना फाँदि परा है अँगना मा ना। 
होइगा सवार है विजइया ना। लइकै चला उड़न बछेड़ा ना। 
थोरी दयार के अरसा मा ना। पहुँचा जाय बाँगरि का ना। 
art घोड़ा बाँगरि मा ari गरदाबाद है उड़ाये ना। 
दिन का राति कइ डारै ना। छाई है FA सरग मा ना। 
घोड़ा से उतरा विजइया ना। लाख बढ़ई है नौपुरवा म ना। 
जाय कै दियो हुकुम तुम ना। चलै का हवै महोबे का ना। 
आरा और कुत्हरी लइकै ना। आय जाव बॉँगरि का ना। 
दूयार न तिनको लगाओ ना। घरन-घरन गोहरावै ना। 
राजा का हुकुम सुनावै ना। रारि बढ़ी है राजा विजयी कै ना। 
मामन से रारि है बढ़ाइन ना। आरा कुल्हरी साथ लियो ना। 
जल्दी चलो बाँगरि का ना। तिनकौ दूयार लगाओ ना। 
नहीं पाथर कोल्हू गडायें ना। तिनकौ दूयार लगाओ ना। 
यतनी बात सुनाय कै ना। भागि आवै बाँगरि का ना। 
पहुँचा है ढिंग विजयी के ना। आगे का सुनो हवाला ना। 
हुकुम दिये फिरि विजयी ना। सुनो मोरे खरगी सहीस तुम ना। 
चले जाव ओइट़ी का ना। हुँआ रहै Sel बनजासा जा। 
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हुकुम लगाओ बल्लू का ना। लइकै छकड़ा वहु आवै ना। 
तनिकौ ना देर लगावै ना। चला है खरगी सहिसवा ना। 
जाय पहुँचा ओइढ़ी मा ATI ठाढ़ gat गोहरावै ना। 
बल्लू की रानी सुनि पावै ना। खोलि दिये चंदन केवाड़ा T | 
पूछै हुकुम खरगी ते ना। कौन गाज राजन पर ना। 
बोला है खरगी ते ना। जल्दी से भेजो बल्लू का ना। 
परी है गाज विजयी पर ना। बगिया का लेहैँ कटाई ना। 
देर न तिनको लगाओ ना। यतनी बात के सुनतै ना। 
धावै रानी दुमहला का ना। सोवे बल्लू अंटा पर ना। 
कइसे रानी जगावै ना। मन मा रही घबराई ना। 
गंगाजल लिये लोटा मा ना। लिये लोटा हाथे मा ना। 
fed औंधाय बयाला म ना। खाले उतरि हम जाबै ATI 
अरे मोरी गंगा मझ्या ना। खाले उतरि हम जाबै ना। 
टपकै बूँद स्वामी पर ना। चली गवै रानी Ss पर ना। 
धावन ठाढ़ है दुवार ना। गिरा हवै छतिया पर ना। 
उठिगा है बल्लू बनजारा ना। पहुँचा है जाय दुवारे ना। 
द्याखा है खरगी सहीस का ना। पूछा है हुकुम खरगी से ना। 
कौन गाढ़ि राजन पर ना। आज oe रहयों गोहराई ना। 
बोला सहीस खरगी है ना। सुनो बल्ले बनजारा ना। 
कौन Me राजन पर ना। आज ठाढ़े रहयों गोहराई ना। 
सुनो बात मोर स्वामी ना। बारह साल जौनि बीते है ना। 
मरि गयेन भूखन पियासन जा। केहिके जोर ते चली महुबे ना। 
इज्जत राखौ हमारी ना। तुमका खावा मोरे दुधिया ना। 
लोनु अदा तुम म्वार करौ ना। बैल पास मा आवा है ना। 
माता का अपनी सुमिरा है ना। अरी मोरि मइया धरम की ना। 
दूध पिया है थन मा तोरे ना। आजु सहाय होइ जातू ना। 
देंहीं मा जोरू मोरी लउतू ना। बरूआरे ते निकरि आइत ना। 
स्वामी का लोनु अदा करित ना। यतनी बात के सुमिरन ते ना! 
निकरि गवा बैल बरूआरे ते ना। नाचा बैल घरनी मा ना। 
बोला हयै बल्लू ते ना। चलो महल का तुम अपने ATI 
आय रहेन हम पीछे ते ना। जल्दी छकड़ा बाँधौ ना। 
लइकै चलौ महुबे का ना। चला है बल्लू बनजारा ना। 
पहुँचा जाय महल पर ना। जौनु बैल दुधिया है ना। 
मइया का अपनी सुमिरि कै ना। नाचै बैल जंगल मा ना। 
गरदाबाद है उड़ाये Al बल्लू के सुनौ हवालै ना। 
बोला है अपनी रनिया ते ना। दुधिया बैल म्वार मिलिगा ना। 
फंसा रहै नदिया मा ना। सुनौ बात मोरी रनिया ना। 
नौ सै ate भरि दियौ ना। लहिला दाना के चारा ना। 
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खाई हमार बैल दुधिया ना। यतना सुनत वह रानी ना। 
नौ सै ate भरि दीना है ना। धावा जंगल ते दुधिया ना। 
पहुँचा आय मोहरा पर ना। डहकै बैल बँगला मा ना। 
बोला है बल्लू बनजारा ना। अरे म्वार दुधिया बैलवा ना। 
मरिगा भूखन पियासन ना। बारह साल तुमका बीते ना। 
जल्दी से छकड़ा तुम लादो ना। देर न तिनको लगावो ना। 
रारि बढ़ाइन मामन ते ना। विजयी राजा तुमका बुलाइन ना। 
लाख पेड़ बगिया के ना। कटिहैं बाग महोबे मा ना। 
पहुँचा जाय बैल ढिंग ना। कुसी औ घास दबियावै ना। 
बहुँकि बहँकि बल्लू रोवै ना। देखे बैल बनजारा का ना। 
सुनु बैन मोरे किसनवा ना। बारह साल है बीते ना। 
पियै आयेन पानी नदिया मा ना। फॅसि गयेन नदिया मइहाँ ना। 
कौन गाढ़ तुम परिगे ना। आय जो ख्याल हमरी कीन्हयो ना। 
कौन कौन गाढ़ बताई ना। रारि बढ़ावै वहु राजा ना। 
जौनु हवै कुँवर विजइया ना। मामन ते रारि बढ़इसि ना। 
लाख ts बगिया के ना। बगिया कटइहै अब राजा ना। 
जल्दी से छकड़ा तुम लादो ना। देर न तिनको लगावो ना। 
रारि बढ़ाइन मामन ते ना। विजयी राजा तुमका बुलाइन ना। 
लाख पेड़ बगिया के ना। afee बाग महोबे मा ना। 
काटि कै wee बाँगरि मा ना। बोला है बल्लू बनजारा ना। 
बारह साल बीते हैं ना। घर नहीं दुधिया बैल मोरा ना। 
at गवा है जंगल मा ना। AR घरै नहीं आवा है ना। 
बल्लू की बातै सुनिकै ना। घर कै रानी समझावै ना। 
स्वामी चरन बलि जाबै ना। Ba मरदाना आजु स्वामी ना। 
पहिरौ जनाना तुम हमारा नना। पहिरि मरदाना हम जाबै ना। 
जंगल मा बैल हम dea ना। धारि कै भे जनाना ना। 
रंगे महल बइठो स्वामी ना। यतनी बात के कहिबे मा ना। 
गुस्सा बाढ़ि बल्लू कै ना। लोटिया डोरि रानी बाँधो ना । 
asa बैल हम ae कै ना। यतनी बात बोलिकै ना। 
चला है बल्लू बनजारा ना। पहुँचा है जाय जंगल मा ना। 
बैल का ढूँढ़न लागा है ना। नहीं पावै दुधिया बैल का ना। 
तब बड़े जोर गोहरावै ना। पावै आवाज दुधिया बैला ना। 
बड़े जोर ते बैल डहकै ना। सुना डहक जब बल्लू ना। 
पहुँचा जाय बैल ढिंग ना। कुसी औ घास दबियावै ना। 
बहुँकि बहँकि बल्लू रोवै ना। देखे बैल बनजारा का T 
सुनु बैन मोरे किसनवा ना। बारह साल है बीते Tı 
पिये आयेन पानी नदिया मा ना। फॅसि गयेन नदिया मइहां ना। 
कौन गाढ़ तुम परिगै ना। आय जो ख्याल हमरी कीन्हूयो ना। 
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कौन कौन गाढ़ बताई ना। रारि बढ़ावै वहु राजा ना। 
जौनु हवै कुँवर विजइया ना। मामन ते रारि बढ़इसि ना। 
लाख पेड़ बगिया के ना। बगिया कटइहै अब राजा ना। 
मरिगा भूखन पियासन ना। बारह साल तुमका बीते ना। 
दुबिया घास देवै हरियरि ना। खाय लियौ दाना अघाय बैलवा AT | 
चलफिरि महोबा सहर का ना। बोला है दुधिया बैलवा ना। 
जब लग बाग ना कटउबै ना। दाना और पानी हरामै ना। 
जल्दी ते छकड़ा लादौ ना। हुक्का का धुँवा sed ना। 
हुक्का पियत है बल्लू ना। हुक्का का धुँवा उड़ावैं ना। 
लादि दियै तब छकड़ा ना। दुधिया तो जोर लगावै ना। 
नाहीं हुमस खाय छकड़ा ना। बोला बैल गुस्सा मा ना। 
सुनु मोरे भइया किसनवा ना। हनि कैं मारो देहिया मा ना। 
ae कोध देहिया मा ना। लइकै छकड़ा हम भागब ATI 
सुनि बैला की वातै ना। मारि दिये बल्लू पैना ना। 
बाढ़ा कोध दुधिया के ना। लइकै भाग है छकड़ा ना। 
गरदाबाद उड़ावै atl हुक्का पियै बनजारा ना। 
धूरि धुँध है छाई ना। पहुँचे जाय बाँगरि मा ना। 
बिजयी देखि मगन भये ari नौ सै बढ़ई तैयार बैठ ना। 
बैठि गये छकड़न मा ना। चली चला महुबे का ना। 
चला है कुंवर बिजया ना। आय गये महुबे का ना। 
पहुँच जाय बगिया मा ना। आपन आरा कुल्हरी ना। 
लिये हवैं सब बढ़ई ना। बोला है कुँवर बिजइया ना। 
सुनो ध्यान ते बतिया ना। एकु साथ जुटि जावो ना। 
एको पेड़ पावै ना। चइली ft नहिं पावै ना। 
पत्ता सहित लादि लियो ari लादि लियो छकड़न मा ना। 
वहिका बटोरि लादि लियो ना। लादि लियो छकड़न मा ना। 
जैसा बिजयी बताइसि ari वही तिना सब कारै ना। 
चइली पत्ता बट्वारैं ना। छकड़ मइहाँ लादि लियें ना। 
घरी भरे के अरसा मा ना। कटिगै बाग लखपेड़िया ना। 
लादि लिहिन छकड़न मा ना। विजयी का पउतै इसारा ar 
लइके चले हैं महुबे ते ना। घोड़ उड़े सरग मा ना। 
थोरी दुयार के अरसा मा ना। पहुँच जाय बाँगरि मा ना। 
ठेकी लगावैं बाँगरि मा ना। होइगा भोर भिनसारा ना। 
महुबे के सुनो हवाला ना। जागे हैं सातौ मामा ना। 
चले हवै झाडे का ना। धाये हैं बगिया कइती ari 
बगिया कतहूँ देखाय परै ना। बोला घटिमा भइयन ते ना। 
कहाँ चलीगै मोरी बगिया ना। नहीं चइली नहीं पतवा ना। 
कुछौ समझ मा न आवै ना। बोला घटिमा राजा ना। 
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करनी किहिसि बिजइया ari रारि बढ़इसि मामा ते ना। 
लइगा है बगिया कटाई ना। घटिमा मन मा सोंचै ना। 
बदला चुकउबै बगिया का ना। Ae सोंचि कै घटिमा मामा ना। 
धोखे से रारि बढ़ाइसि ना। भवा युद्ध है तब भारी ना। 
बचिगे हैं धीरा विजयी ना। ब्याह करावा दोंदवा मा ना। 
बावन राजा के बिटिया का ना। जेहिका नाव तिलका है ना। 
बारा बरस भे ब्याहे के ना। लिये गौन जब जइयें ना। 
बदला ल्याब चुकाई ना। जब तक बदला लेबै ना। 
छाती का डाह बुताई ना। बावन का समझउबै ना। 
गउने मा रारि करउबै ना। एतनी बातै समझाय कै ना। 
लउटि जाँय महलन का ना। लागिगै खबर धीरा का ना। 
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खेलें खेल सब लरिका ना। खेलैं धीरा अलबेला ना। 
साथ के उनके सब साथी ना। खेल-खेल म बोली बोलैं ना। 
का तुम्हरे कम दौलत ना। भाई का गौन जो नहिं लायो ना। 
तब खेल बँद होइगा है ना। अपने घरन का चले गे ना। 
सोंचे बीर अलबेला ना। मूँड़ काटि धरनी धरि दूयाब ना। 
धीरा सिधारै महलन का ना। लियै तलवार हाथे मा ना। 
महल ते gard उनकी मझ्या ना। HS काटि धरनी धरि VE ना। 
अरी दुरगा मोरी मझ्या ना। नान्हे ते हम तुम्हे पूजा ना। 
बोतलन दीन हम दारू ना। Get भ्याँड़ा बलि दीना ना। 
मइया होइ जाव सहाई ना। यतने मा धीरा आय गवा ना। 
at तलवार धरती पर ati सीस नवाबै भगवान का ati 
सीस नवावै अपनी मइया का ना। ब्वाला बीर अलबेला ना। 
सुनो बेटा मोरी बतिया ना। बारह बरसै बीति गयी ना। 
ब्याह कीन बचपन मा ना। ब्याह भवा दोंदवा ते ना। 
दोंदवा सहर बड़ा भारी ना। ससुर का नाम बावन है ना। 
सात-सात बेटवा पत्वाहै ना। जिन घर कीन्ह है बियहुवा ना। 
अबै Gate मोर बिजयी ना। यहिते न लायेन गवनवा ना। 
यतनी बात सुनै लरिका ना। मझ्या का समझावै ना। 
बोली ब्वालैं सब साथी ना। मझ्या का समझावै ना। 
यहिते गवनु हम लइबै ना। यतनी बात बोलिकै ना। 
गवा हयै अपनी महलिया ना। नेवढ़ वाला पलँग बिछा रहै ना। 
मखमल बिछौना परा है ना। afar चलै दिन-रतिया ना। 
सोयगा बैसु पलँग पर ना। जहाँ रहै उनका घोड़ा ना। 
ब्वाल है धीरा घोड़ा ते ना। सुनो मोरे घोड़ा दुलरूवा AT | 
गलिन-गलिन घास छीला ना। खोंटि-खोंटि तुमका खवायन ना। 
सगरन पानी पियायेन ना। चलो गौनु लाई भाई का ना। 
कोइली घोड़ अब ब्वालै ना। जल्दी से साज बनावो ना। 
आपनि साज सजाओ ना। तब धीरा साज सजावै ना। 
कउनो साज न रहि जावै ना। जब होइगै पूरि तयारी ना। 
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चढ़ि बैठा घोड़ा पर ना। धीरा बीर अलबेला ना। 
चला है घोड़ बाँगरि ते ना। आधे सरग मँडरावै ना। 
K डगर दोंदवा कै ना। घोड़ा सगुनिहा बोलि रहा ना। 
नहीं उठे गोड़ घोड़ा का ना। घोड़ा सगुनिहा बोलि रहा ना। 
सुनो पीठी के चढ़वइया ना। अस्सी हाथ का हवै कोर्रा ना। 
घर मा भूलि तुम आयो ना। गलियन काम जब लागी ना। 
तब हुँवा कहाँ तुम पइहो ना। सुनि घोड़ा की बानी ना। 
aq AR घर आवा ati कोर्रा लीन हाथे मा ना। 
चढ़िकै बैठा घोड़ा पर ना। आधे सरग मेंड़ बाँधे ना। 
धरिसि राह दोंदवा कै ना। बोला हवै बानी स्वामी से ना। 
“सुनो पीठी के चढ़वइया ना। अस्सी हाथ का कोर्रा ना। 
हनि कै मारौ हमारे ना। अगिनि बान तो होइ जाई ना। 
जल्दी Stet दोंदवा मा ना। देर लगै काहे कइहाँ ना। 
तुम मन ना चिंता लावो ना। राम रचे जौनु होइहैं ना। 
घोड़ा चाल बढ़ावै ना। जाय पहुँचा दोंदवा मा ना। 
दोंदवा सहर के SS पर ना। AG गाँव के एक मनई ना। 
मतौ कतौ क्यार राजा चढ़ि आवा ना। समझि AS सब घर भागे ना। 
घर के लोग सब पूछें ना। काहे का तुम भागि आयो ना। 
ag भगवइया aad ना। चढ़ि आवा है कउनो राजा ना। 
बोले हैं घर के बुढ़वा ना। लइ आवो एकु Sat ना। 
भेंट करब हम जाई Al दूयाखै गवा एकु बुढ़वा ना। 
दौरि करै रामजुहारी ना। पूछै खैर सल्लाहै ना। 
“सुनो बाबा मोरी बातै न। तोरी नगरिया हम आयेन ना। 
बाँगरि सहर के Wagar ना। धीरा है नाव हमारा ना। 
बावन लगे मोर ससुरवा ना। भाई का गौना पूछे आयेन ना। 
जाय बताओ राजा ते नां पूछे गवन बिटिया का ना। 
सुन धीरा की बातै ना। जाय कै पहुँचा महल पर ना। 
राजा बावन का गोहरावै ना। सुनो मोरे राजा बावन ना। 
डॉड़े पर खड़ा एकु राजा ना। बाँगर सहर का ET ना। 
बिटिया का गवन अब पूछै ना। बावन सुने जो वहिकी बातै ना। 
मन मा अपने सोंचि रहा ना। धरिधरि मन मा घरूकि रहा ना। 
लीन्ह जनम wat घर ना। सात-सात बिटिया पत्वाहै ना। 
ame अब पँसासारी ना। सूख मूख तो मिटि जाई ना। 
बावन आवै डॉड़ पर ना। धीरा ते करत है मिलाई ना। 
गौनु बताओ मोरे भाई का ना। यतनी बात धीरा ब्वालै ना। 
पंडित बाबा का बोलावो ना। चतनी बात के कहिबे मा ना। 
धीरा का लइके जाय राजा ना। अपने gat टिकावै ना। 
घोड़े का दियै बँधवाई ना। करत सबै इँतजामी ना। 
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गउवन गोबर घर लिपावै ना। गोंदरी बिछावै अँगना मा ना। 
पंडित बाबा का बोलावै ना। धीरा का भवा है बोलउवा ना। 
धीरा चला है भीतर का ना। पंडित पत्रा का निकारिन ना। 
गौना है लागि बिचारै ना। तबजयी औ तिलका का गौना ना। 
धीरा लाख टका निकारा ना। पंडित कइहाँ छिदावा ना। 
होइकै मगन सोंचै पंडित ना। जनम भरे की पायेन रोटी ना। 
चहै At लड़की लरिका ना। ead नहीं कउनो मतलब ना। 
gard सगुन गौने का ना। महीना भरे का बना गौना ना। 
सुभ महिना है अगहन का ना। सब दिन केरि है बिदाई ना। 
भाई का गौना मोरे बनिगा ना। उडन बछेड़ा ढिंग पहुँचा ना। 
ब्वाला चलौ चली घर अपने AT | जउने काम का हम आयेन AT | 
बनिगा है काम हमारा ना। बातै सुनै राजा बावन ना। 
मोतियन थार भरावा ना। धीरा के ढिंग लइ आवा ना। 
mt केरि पुछाई ना। fed लागि है धीरा का ना। 
हाथ जोरि बोलै धीरा ना। सुनो ददुवा मोरी बातै ना। 
तुम्हरी दया से मोरे सब कुछु ना। छत्री घर जनम हम लीना ना। 
यहि तिना धीरा समझावै ना। बात न कउनो बावन ATA ना। 
धरिकै gear तब धीरा ना। सुनो ददुआ मोरी बातै ना। 
भाई का गौनु लिये अउबै ना। तब हम पिताँबरी asd ना। 
सोने वाली म्याखैं हम awa ना। डॉड़े पर ee गड़वउबै ना। 
जब किह्यो बिटिया कै बिदाई ना। तब दिहयो गौने कै पुछाई ना 
यतनी बात सुनाय कै ना। चला है बीर अलबेला ना। 
सुनो बावन के घर के हवालै ना। सारी सरहजे करै सल्लाह aT 
आवा हयै म्वार ननदोइया AT | मुखहूँ तलक नहीं द्याखा ना। 
घर जाय का ई तबइहैं ना। सब जनी करैं सल्लाह ना। 
रोकि लियै जाँय डगरिया ना। पकरि लियैं घोड़ा कै लगामै ना। 
धरिकै बैसु तब घरूचै ना। रस्ता हमारि काहे रोकेव ना। 
यतने मा बोली भउजइया ना। पूछयो गवन ननदी का ना। 
लौटि अँगनई ते आयो है ना। घर भीतर मोरे नहिं आयो ना। 
हमरे हाथ का कछु न खायो ना। घर जाय का तुम बतइहो ना। 
बोला है बीर अलबेला ना। जब BRE ननदी कै बिदाई ना। 
वहि दिन करब जलपानै ना। घुरूकि कै बीर चलि दिये ना। 
खड़ी रहि गई भउजाई ना। oe करै सल्लाहै ना। 
ठीक ते ननदोइयां ना बोले AT | सुनो सखिया औ सहेलरी ना। 
चलो चली हाट बजारै ना। नेवढ़ वाले asm खरीदी ना। 
मखमल वाले बिछौना ना। जब अइहैं ननदोइया बिजयी ना। 
बीच अँगना मा विछउबै ना। तब उनते बतलइबै ना। 
fear की बातै fear छूवाडै ना। बाँगरि कै सुनो हवाला ना। 
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पहुँचा है बीर अलबेला ना। घोड़ा बाँधे घुड़सारी मा ना। 
जाय पहुँचा मइया ढिंग ना। करै माता कै पैलँगी ना। 
धीरा-सुनो मोरी मझ्या धरम की ना। भइया का गौना बनिगा ना। 
अगहन मास के महिनवा ना। सब दिन केरि है बिदाई ना। 
सीधा पानी करै तयारै ना। मझ्या यमना जो सुनि पावै ना। 
मन Agel Oat मनावै ना। जाय-जाय सब ते बतावै ना। 
बनिगा गवन है बिजयी का ना। सब जने करो मिलि सहारा ना 
सुखवन घामे मा छोड़ावो ना। सब ज्वानन का हवै न्यौता ना। 
सब बिटियन का हवै न्यौता ना। बिगुल वाले बाजा बजवउबै AT | 
साथ मा पतुरिया नचवउबै ना। भडुहन ते ताल लगवउबै ना। 
afte घंटा घनन घनन ना। बड़ी मजा तब तो अइहैं ना। 
सुनो-सुनो बिटिया पत्वाहै ना। हुवत सबेरे महल आयो ना। 
यहि तिना बोलि लउटी मझ्या ना। फाटक बँद करवावै ना। 
खाय पी कै है सोय गई ना। होइगा भोर भिनसारै ना। 
सुनो सखियन का हवाला ना। रानी के दुवारे हैं पहुँची ना। 
रनिया का देखैं he फाटक ना। लम्बी हाँक तो गोहरावै ना। 
खोलि दियो रनिया फटकवा ना। तोरे घर आयेन सुखवन ढीलै AT | 
परै अवाज री काने मा ना। आय कै खोलि दिये फाटक ना। 
सब जनी जुटी सुखवन et ना। परिगा सुखवन धामे मा ना। 
नाचु et हुरदँगा ना। धीरा कहै मझ्या से ना। 
दियै जाब सबका न्यौता ना। नाचु कूद मन नहि भावै ना। 
राम रचे जौनु age ना। नाचु कूद मन नहि भावै ना। 
सबका दूयाब हम न्यौता AT | यतनी बात जौ सुने मझ्या ना। 
RA एक झोला सुपारी ना। मझ्या दुरगा का मनावै ना। 
नान्हे ते मझ्या तुमका पूजा ना। साथे जाव मोरी मइया ना। 
किहयो रखवारी after कै ना। आय गई धीरा कै रनिया ना। 
नाम है जिनका सोनवा ना। साजन का अपने समझावै ना। 
सुनो सजना मोरी बतिया ना। तोप लइ लिहूयो तुम साथे ना। 
पानी वाली मसकै धराय लियो ना। छकड़न मा धरि लीन्हूयो ना। 
लाडे गवन भाई का Al नेउता बाटन का तुम जावो ना। 
चला है बैसु घोड़ा साजन ना। साजि के घोड़ा चढ़ि गवा ना। 
चला हयै न्यौता बॉटन का ना। दिहिस र्‍्यौता घटिमा मामा का ना। 
यही दिन का रहै वरखत ना। बाग का बदला चुकावै का ना। 
फिर धावा इन्दर लगे ना इन्दर लागैं उनके मामा ना। 
इन्द्रासन के हमें मालिक ना। धैरै गोड कोइली घोड़ जब ना। 
हालि जाय इन्दरासन ना। मन मा स्वांचै राजा इन्दर ना। 
कोउ आवा आजु गलियन मा ना चकरुमर्कर दूयाखैं इन्दर ना। 
चला आय रहा भइने ना। आय कै करै रामजुहारी ना। 
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लइ जाय कै बइठावैं ना। पूछे खैर सल्लाहै T| 
धन्य भाग भइने तुम्हरी ना। आजु आयो मोरी गँवही ना! 
नाव चली मोरी बहिनी का ना। मोरे धीरा भइने दुलरूवा ना। 
सरबत पनिया बनावैं ना। भइने का इन्द्र पियावैं ना। 
ast यकट्ठा HY जने ना। wt तमाखू अब हुक्का ना। 
आवा नसा हिरदय मा ना। मीठे-मीठे बोल बोलै धीरा ना। 
सुनो मामा मोरी बातै ना। पूछा है गवनु भाई का ना। 
महिना भरे का बना गौना ना। अगहन मास सुहावन ना। 
सब दिन केरि है बिदाई ना। तुमहू का न्यौता मामा लायेन ना। 
यहि कारन मामा आयेन ना। आयेन है नहीं गवहीं ना। 
नेउता हमार मामा लइ लियो ना। मनु हुवै तो मामा आयो AT | 
ना मनु हुवे तो नहिं आयो ना। डगर धरै बनारस कै ना। 
बनरस सहर बड़ा भारी ना। हुँबर W सैयद बुढ़ऊ ना। 
STER HST हालै ना। जिनकी घोड़ी का नाव लिलिया AT | 
आगे सरग मेडु बाँधै ना। उल्टा गोता लगावै ना। 
धीरा जाय पहुँचा है ना। सैयद के दरबारै ना। 
धीरा का देखिकै हैं डोले ना। सैयद बानी ed बोले ari, 
“कहाँ तुम रारि कइ आयो ना। बारा-बारा बरसे बीति गई ना। 
तलवारिन मुरचा लागि गवा ना। चलिहैं जब AR तलवारी AT | 
मुरचा अब छूटि जाई ना। सुन सैयद की बानी ना। 
हाथ जोरि धीरा बोलै ना। सुनो दादा मोरी बाते ना। 
ना कतौ कीन हम झगड़ा ना। ना बन गउवै बिदारा ना। 
पूछेन गवनु भाई का ना। तुमहू का न्यौता हम लायेन ना। 
यतनी बात मोरी सुनि लिये ना। भाला मा सान चढ़ाय लियो ना। 
तलवारिन सान धराय लियो ना। सब दिन केरि है बिदाई ना। 
अगहन मास सुहावन ना। सब दिन केरि है बिदाई ना। 
सैयद का न्यौता दइकै ना। चला बीर ate का ना। 
जाय पहुँचा बल्लू लगे ना।वहै बल्लू बनजारा ना। 
छकड़ा क्यार वहु मालिक ना। GAG बल्लू राजन का AT! 
नेवढ़ वाला पलँँग डारि दिये ना। मखमल बिछौना बिछावै ना। 
पानी पत्ता करावै ना। बोला है बल्लू तब बानी ना। 
कौनी परी है मुसीबत ना। आयो है आज दुआरे ना। 
सुनो मोरे बल्लू बनजारा ना। बनिगा Tay भाई का ना। 
नेउता दियै हम आयेन ना। गौने कै करौ तयारी ना। 
बारा बरसै बीति गई ना। खेदेन बैल जंगल मा ना। 
बारा कोस लम्बा चौड़ा ना। बाघ सेर अधिकारै ना। 
मनई कै हुँआ नहीं बासै ना। वहि जंगल मा बैलवा ना। 
जउने का नाव हयै तिलैँगी ना। बइठो मोरे दुआरे ना। 


< अवधी ग्रन्थावली खण्ड-१ & 294 -2> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बैले का हम Ge लाई ना। तब फिरि हम बतलाई ना। 
धीरा का दुआरे बइठाय कै ना। बल्लू गवा है जंगल का ना। 
हयारै बैल जंगल मा ना। पत्ता नहीं पावै बैले का ना। 
wrt जस रॉड़ मेहेरिया ना। उइ जंगल मा अकेले ना। 
pan ख्वाहन मा ना। मूँड़ उठाय बैल दूयाखै ना। 
परिगै नजर बल्लू कै ना। जाय पहुँचा है बल्लू ना। 
सारा हाल बतावै ना। ब्वाला है तिलँगी बैलवा ना। 
सुनो बानी मोरे स्वामी ना। वारा-बारा बरस बीति गई ना। 
हमका छोड्यो जंगल मा ना। तुम पर परी है मुसीबत ना। 
जोर नही SAT देही मा ना। बोला है बल्लू बनजारा ना। 
सुनो मोरे तिलँगी बैलवा ना। गलिन-गलिन घास छीला ना। 
खोंटि-खोंटि तुमका खवावा ना। सगरन पानी पियावा ना। 
राजन पर परी है मुसीबत ना। तुमका लिये हम आयेन ना।“ 
यतनी बात सुनाय कै ना। बल्लू आधी धोती ख्यालै ना। 
बैले का अपने पोछै ना। वहिका मूडु सोहरावै ना। 
ब्वाला है तिलंगी बैलवा ना। सुनो बल्लू बनजारा ना। 
नौ सै नाँद गड़ावो ना। पानी वाले सगरा खोलावो ना। 
बारा बरस का ल्याब भूसा ना। बारा बरस का ल्याब पानी ना। 
आयी जूत हिरदय मा ना। ति अई्ँचब त्वार छकड़ा ना। 
राजा ते यतना बताय आव ना। लौटिकै फिरि जंगल आव ना। 
बल्लू जाय राजा ते बतावै ना। राजा कहै करब इंतजामी ना। 
बल्लू लौटा जंगल का ना। बैल ते बात बतावै ना। 
बैल मगन होइगा है ना। धरिकै धमके बल्लू का ना। 
पूँछी मा हाथ तुम लगाओ ना। बैल निकरि आवा है ना। 
लइके चला घर बल्लू ना। नौ मन सनई है लावा ना। 
चारि पीपा तेलु मँगवा ना। अँउगै लाग छकड़ा है ना। 
et लागि तैयारी है ना। रामु रचे जौनु age ना। 
आगे के सुनो हवाल अब ना। चला है बीर ऑईँह़ी से ना। 
रंगई, बुधई के पास पहुँचा ना। ख्यालत रहँ गुल्ली डंडा ना। 
जब धीरा राजा का दूयाखैं ना। खेल बंद कई दिहिन हैं TI 
ब्वाला है बानी तब धीरा ना। सुनो भइया मोरी बातै ना। 
बिजयी का गौना है बनिया ना। तुमहू का न्योता हम लायेन ना। 
महिना भरे का है गवनवा ना। सब दिन केरि है बिदाई ना। 
सोरिन के चरवइया ना। बड़े खा भे Be ना। 
मन Wa रँगई-बुधई ना। खाई खंदक जौनि ue ना। 
बेझि-बेझि अलग बहेउबै ना। लउबै गवनु बिजयी का ना। 
बोले हैं धीरा ते बानी ना। मन जो होई दारू का चा। 
तो दारू हुँआ कहाँ Vet ना। यतनी बात के सुनबे मा ना। 
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धीरा घोड़ा पर चढ़ि बइठा ना। जाय बोला गंगिया ते ना। 
सुनो गुँगिया कलवारिन ना। जेतनी दारू लगै फौन मा ना। 
वतनी दारू पहुँचायो ना। नहीं तो ठीक फिरि होई ना। 
यतनी बात के सुनतै ना। जरिकै भसम होइगै गंगिया ना। 
राजन कै बात कइसै टारे ना। दारू कै करै इंतजामी ना। 
चला है बहादुर अलबेला ना। लौटि महल का आवा है ना। 
जिन-जिन का मिला न्यौता AT) सब जन भये यकट्ठा ना। 
साथ मा सबके फौजै ना। गौन-गौन रटि लागी ना। 
गौने का हुवै तयारी ना। बिजयी कै साज सजावैं ना। 
रस्ता कै करैं इंतजामी ना। चना चबैना खुब बाँधे ना। 
बोले तब इंदर मामा ना। सुनो मोरे भइने दुलरूवा ना। 
का आवै का कोऊ बाकी है ना। जाय कै वहिका बोलाई ना। 
धीरा तब मामा ते बोला ना। अब कोऊ नहीं बाकी है ना। 
चले कै करौ तैयारी ना। अब ना देर लगाओ ना। 
SS पर घंटा अब बाजै ना। बाजै बिगुल अलबेला ना। 
नाचै दुवारै पतुरिया ना। भडुहा लात लगाय रहे ना। 
सजिकै फौज तैयार भई ना। चली है फौज गौने का ना। 
राति-दिन करैं धावन नौ रस्ता मा करैं पनिपियावन ना। 
पहुँचि गई दोंदवा किनारे ना। दोंदवा सहर के SS पर ना। 

मची हवै हाहाकारी ना। तँबुआ गड़िया पितम्बरी ari 
सोने ait war ठोंकि RA ना। बावन उनके ससुरवा ना। 
दूयाखै अव फौजन का ना।दौरि करै राम-जुहारी ना। 
बोले लरिका बावन ते ना। आजु राति दादा रूकबै ना। 
भोरहें करौ बिदाई ना। agar मोरी बरते होइहै ना। 
ORE पत्वाह केरी परछनि ना। मन मा मगन तब AE ना। 
बावन सुने तब बानी ना। करैं खाय-पियै की ब्यवस्था ना। 
वही समय की बतिया ना। मन का कपट बसाये ना। 
आवा है घटिमा मामा ना। साथ हवैं सब भाई ना। 
घाटि करै भइने ते ना। gare जो उनकी A ना। 
होस गुम्म होइगा वहिका ना। करिसि जंग की बातै ना। 
विजयी का ललकारिस ना। विजयी का डंका बाजा ना। 
मची रारि हुवना पर ना। धरि amet लड़इया ना। 
qe परे घटिमा पर ना। युद्ध झेलि वहु पाइसि ना। 
भागा जान बचाय कै ना। धरी wet सब सेखी ना। 
खसकि लियैं सब get ते ना। होइगा हवै जब सबेरा ना। 
बावन के घर के हवाल सुनो ना। घर के बिटिया पत्वाहै ना। 
बोली हैं बावन ते बानी ना। सुनो दादा मोरी बातै ना। 
धावन कइहां पठावो ना। बिजयी का star बोलावो ना। 
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तबै होई तिलका कै बिदाई ना। बैसन केरी हमहू बिटिया ना। 
सुनिकै ऐसी बानी ना। बावन तुरतै सिधावत है ना। 
बोले बचन जाय धीरा ते ना। घर का भवा है बोलउवा ना। 
भाई का पहिले घर पठवौ ना। धीरा तब बिजयी ते बोला ना। 
भाई कै अग्या मानिकै ना। बिजयी तब घर धावै ना। 
परिगे नेवाढ़ वाले पलँगा ना। मखमल वाले बिछौना ना। 
बैठि गवा बैसु पलँगा पर ना। तिलका की जेतिनी सखियाँ ना। 
बिजयी ते at ठिठोली ना। घर की सबै भौजाई ना। 
लइ-लइ खोरवा हैं आई ना। उनका बतासा खवावै ना। 
अँगुरी ते अइसी-वइसी sates ना। विजयी ते करें मजाकै ना। 
सुनो ननदोई मोरी बातै ना। हमहू का साथै लइ चलौ ना। 
बोला है बैसु बिजयी तब ना। जल्दी ते करौ बिदाई ना। 
अपने घरा का अब जाबै ना। राह लखत होई मझ्या ना। 
बोलि समझाय अइसी बानी ना। बिजयी निकरे अँगना ते ना। 
आगे के सुनो हवालै ना। आयगै बिदाई कै बेरिया ना। 
हुवै बिदाई तिलका ना। रोवे बाप-महतारी ना। 
फफकि-फफकि रोबै तिलका ना। लौटि परी हैं सब फौजैं ना। 
मन मा मगन बिजयी धीरा ना। पहुँचे बाँगरि के डॉड़े पर ना। 
दियैं सँदेसु मझ्या का ना। Sis पर मइया आय गयेन ना। 
जल्दी गुलगुला बनाओ ना। सखिया सहेलरी बोलाओ ना। 
जो सँदेसु मझ्या पावै ना। भई मगन हिरदय मा ना। 
चढ़िगे हवें पकवानै ना। जल्दी ते करै तैयारी ना। 
सखियाँ भई एकटूठा ना। तुरतै सब जनी आयी ना। 
आगे-आगे मझ्या ना। करै पत्वाह केरी परछन ना। 
डोला ते वहिका उतारै ना। देवतन के पाँव लगवावै ना। 
सब जन खुसी मनाय रहै ना। भई है सबकी जेवनारी ना। 
भई फौजन की बिदाई ना। सब जन मगन जाय रहे ना। 
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खरगी का बियाहु 


धीरा बिजयी सगे भाई ना। हॅसी-खुगी जीवन बितावै ना। 
जंगल खेलै सिकारै ना। कउनो सिकवा ना सिकायत ना। 
महिना दुइ महिना जब बीते ना। होइगै गजब केरी बिया ना। 
मन मा सोंचि रहा धीरा ari छोटी उमरि कै मोरी Feat ना। 
छोड़ि दूयाबै अब तो हम महलवा ना। जाय के जंगल बीच रहिबै ना। 
बात जब जानै यह सोनवा ना। मन मा अपने सोंचि रही ना। 
बिजयी की दुलहिन तिलका ना। अब तो लेई आधा बँटाई ना। 
कौन करी अब तो उपाई ना। स्वामी न जाय जंगल का ना। 
बिजयी का दयास ते निकराई ना। सोचिके अइसी बतिया ari 
सोनवा गयी धीरा ढिंग ना। तिरिया चरित्तर चलावै ना। 
धीरा कइहाँ समझावै ati हमरी अरज सुनौ स्वामी ari 
तुम जइहो जंगल का ना। आय गवै बिजयी कै मेहेरिया ना। 
आपन हुकुम चलाई Al eve का घर ते निकारी ari 
बिजयी हवै वहिकै कहिबे मा ना। यहिका सबक सिखाओ ना। 
पंसासारी खेलाओ ari tar मा ad लगाओ ना। 
जो कोउ पँसा मा हारी ना। राजि-पाठि आपन छोड़ी ना। 
नारी के हठ के आगे ना। धीरा कै बात चली है ना। 
सोनवा का चलिगा है जादू ना। धीरा कै मति फिरिगै ना। 
एकु दिना का सुनौ किस्सा ari बइठे रहैं धीरा औ बिजयी ar 
एकु कोखि कै दूनो भाई ना। बोली है बोलत धीरा भइया ना। 
सुनो बिजयी मोरी बतिया ना। चले जाव तुम महलन का ना। 
पंसा लइ आव माते ते ना। होई खेल बंगला मा ना। 
यतनी बात बिजयी सुनै ना। भले समझवै धीरा का ना। 
सुनौ दादा मोरी बातै ना। पंसा केरा खेल है जनाना ना। 
छत्तरी धरम तो घटि जइहै ना। अइसा खेल भइयल तुम सोंचतू ना। 
कि चलत तलवारि फौजन मा ना। नाम चलत दादा केर ना। 
मुला धीरा याकौ कहा मानै ना। ब्वाला हूवै वहु बिजयी ते ना। 
सुन रे बिजयी अलबेला ना। राजी नामा ते संग ख्यालौ ना। 
नाही तो जबरन खेलउबै ना। अइसी बानी सुनै कुँवर बिजयी ना। 
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मन मा बहुत बेहाल भवा ना। भाई कै बात कइसे टारे ना। 
जहाँ है बँगला चँदई वाला ना। याक कोखि के दूनो भइया ना। 
जाय के He हैं बँगला मा ना। हुवत नाचु wet का ना। 
बाजै तबला भडूवन का ना जुटी रहै रैयत बँगला मा ना। 
नाचु बंद होइगा है ना। तुरतै तखत मँगावा है TI 
लिखे रवन्ना बँगला मा ना। जो कोऊ पंसा मा हारी ना। 
राजि तौ छोड़ी बाँगरि कै ना। धीरा यह बात लिखाइसि ना। 
सुनि कै बात धीरा कै ना। बिजयी भाग महलन का ना। 
जहाँ महल बिजयी का ना। बिजयी की तिरिया रहै तिलका ना। 
देखे जो सूरत स्वामी कै ना। मीठी-मीठी बानी रानी बोली ना। 
गगन-मगन नहीं लगौ ना। बँगला के हाल बताओ ना 
बोला है बानी तब बिजयी ना। सुनो रनिया मोरी बानी ना। 
हार औ जीत के हैं पंसा ना। कजी काल का हारि जाबै ना। 
राज छूटी बाँगरि कै ना। छोड़ि देबै तोरा बँगला T 

हुकुम चली तब भइया का ना। सरियन गोबर उठायो ना। 
जनम-करम तुम बनायो ना। यतनी बात के सुनबे मा ना। 
घुसी है रानी आयी है ना। नीके-नीके पंसा छाँटिकै TI 
लइकै रानी आयी है ना। धरि दीना धरती मा ना। 
जोरि कै गदोरी रानी तिलका ना। बोली है बचन स्वामी ते ना। 
लइकै पंसा जाव मलहन ते ना। धरेव जाय पंसा बँगला मा ना। 
पहिल मार तो दादा का ना। बादि क्यार मार स्वामी तुम्हारा ना। 
यतना बचन तुम WAT ना। सुनिकै बचन ARRU के ना। 
लिये पंसा कुँवर विजयी ना।चला हवै बँगला का ना। 
जउने बँगला मा है धीरा ना। वरखै राह विजयी कै ना। 
जाय पहुँचा है विजयी ना। धरै पंसा धरती मा ना। 
पंसा सारी सुरू भई ना। पहिल मार तो धीरा कै ना। 
राजि पाठि है जीता AT! दूसर पंसा धीरा मारै ना। 
जीता हाथी घोड़ा औ खजाना ना। तीसर वार जइसेन ताना AT! 
बोलि गवा विजयी अलबेला ना। सुनो भइया मोरी बातै ना। 
बड़े व छोटे का है लाजमा ना। & तो वार तुम कीन्हेव ना। 
बारी है आयगै हमारी ना। पहिल पॅसा at कुँवर विजयी ना। 
हाथी औ घोड़ जीति गवा ना। दुसरे पैसा के अब मरबे म ना। 
राजि पाठि वहु छोंडावै ना। तिसरी वार जो विजयी z uf 
जीति लियौ धीरा का aT! बोला हवै तब Tas ना। 
« भलि समझायेन बँगला मा ना। ऐसा खेल भइया ना। 
याकौ कहा तुम हमरा मानेव ना। नजरि ओट स ae T 
विजयी के यहिं तिना बोलते ना। कइली m D 
सुर्खि cit ecu जहाँ महल 
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धीरा भागि के पहुँचा है ना। नजर परी रनिया के 


ना। 


सोनवा-मोरे स्वामी मिठबोलना ना। गगन मगन नहीं काहे हो ATI 


सुर्खी दौरी है नैनन मा ना। जियरा के हाल तुम बताओ 
माया है तोरे भवन कै ना। एकुइ कोखि के दूनो भइया 
खेल जौन खेलेन बँगला मा ना। हारि गयेन हवै पंसा 
राज तौ छूटी अब बाँगरि कै ना। करिबै कौन उपाई 
यतनी बात के सुनतै ना। गटई मा डारै हथगोफना 
मीठी-मीठी बानी रानी ब्वालै ना। ओ स्वमिया मिठबोलना 


ना। 
Tl 
ना। 
ना। 
ना। 
TI 


मौज तो करौ महलन मा ना। हम देवरा का मनाय ल्याब ना। 


feat की बातै feat रही ना। आगे के सुनो हवालै 
धीरा कै रानी जौन सोनवा ना। करै असनान गंगा का 
पहिरै धोती औ पितंबरी ना। कसै अँगिया तो सतरँगी 
लइकै थरिया पीतर कै ना। आटा सानत हैं WE का 
आटा केर दियना बनावै ना। रूई केर बाती रानी डारै 
करूवा तेल भरत है ना। आधी रात कै बेरिया है 
चलि दीना महले ते ना। जहाँ बँगला है बिजयी का 


ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 
ना। 


जाय कै अँटी भउजी सोनवा ना। वही समय की बेरिया मा ना। 


बिजयी सोवै बँगला मा ना। जौनि भउजी महलन कै 
आरती उतारै देवरा कै ना। लागिगै लपक aaa मा 
उचकि कै वीर बैठिगा ना। अगम ज्ञान कै जौनि भउजी 
बैठि गयी धरनी मा ar) जोरिकै गदोरी हवै बोली 


ना। 
ना। 
TI 
ना। 


देवरा चरण की बलि जाबै ना। जौनि खेलु खेलेव मोरे देवरा ना। 


जीबै का हवै धिरकालै ना। गौनु म्वार लाये सुन्दरापुर ते 
अपन गौन लाये दोंदवा ते ना। जौन है नौकर घोड़े का 
जिनका तो नाम ed खरगी ना। परा है San ओंइढ़ी मा 


ना। 
ना। 
ना। 


धरम राजा बबुरी का ना। बिटिया का नाम जिनकी अगिनी ना। 


ब्याह कराओ खरगी ते ना। बारा जवान गेहें ब्याहे का 
मौर et हैं फटका पर ना। बन्द हैं जवान दहके मा 
कोउ बियाहु कइ पावा ना। पियो हुवै दूध माता का 


ना। 
ना। 
ना। 


ब्याह तो करौ अगिनी का ना। बादि मा स्वामी का निकाऱ्यो ना। 


देवरा यतना कहा मोरा मानौ ari यहै विनती है हमारी 
यतनी बात बिजयी सुनतै ना। बोलि परा है भउजी ते 
जाति हमारि छत्तरी कै ना। जनम लीन है माता ते 
कोखि मइहाँ पैदा Heat के ari पियेन दूध है माता मा 
करब ब्याह खरगी का ना। असिल बाप के हम लरिका 
दइके बचन भउजी तिलका का ना। होतै भोर भिनसरवा 
चला बिजयी बँगला ते ना जहाँ बाँधा उड़न बाछेड़ा 
जाय कै अँटा है सरिया मा ना। खोलि दीना है केंवारा 
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वोलि परा घोड़ा सगुनिहा ना। 
मोरी पीठि कै चढ़इया ना। कहाँ बहुँकि गयो आजु है ना। 
कठिन लड़ाई कहाँ ठान्यो ना। सोरहों करम मोरि होइहैं ना। 
अरे मोरे कोइली बछेड़ा ना। कीन है तयारी बबुरी कै TI 
आपन खरगी सहिसवा ना। उनही का करब बियहुवा ना। 
घोड़ा सुनौ पीठि कै चढ़इया ना। झूल तुम लै आव पीठी कै ना। 
कलँगी लै आव माधे कै ना। केसरि लै आव पूछी कै ना। 
आठ ÄR का लइकै भाला ना। जौन भाला गढ़ा है सोनारा ना। 
तीर लइ लियो इन्दर वाले ना। यतनी बात जो सुने बिजयी ना। 
लौटि परा है महलन का ना। केसर लीन है पूँछी कै ना। 
sa कै अँटा है सरिया मा ना। खोल लीन घोड़ा का ना। 
सारी साज सजाय कै ना। चरन छुआ धरती मैया के ना। 
अरे मोरी धरती महतरिया ना। कजी काल का माता हमरे ना। 
प्राण fat बबुरी मा ना। माता मऱ्यों का अंग लगायो ना। 
माता कीन तयारी agit कै ना। 
राति चलै दिन धावै atl उडन बछेड़ा सगुनिहा ना। 
चला जाय कुँवर बिजयी ना। जाय पहुँचा बबुरी मा ना। 
बारह कोस कै है बबुरी ना। आरि - आरि छहर देवाली ना। 
लगा पहरा संतरिन का ना। कोउ ना मानुस जाय पावै ना। 
उडन बछेड़ा का चढ़वैया ना। पहुँचि गवा है भीतर ना। 
बाँधि दीना घोड़ा बिरवा मा ना। कोर्रा लीन हाथे मा ना। 
अइँठत म्वाछ गलियन मा ना। जाय कै अँटा है कुँवना पर ना। 
पानी जहाँ भरै पनिहारिन ना। लागि पियास विजयी के ना। 
बिजयी-सुनो सखी कुँवना की ना। लाग पियास हिरदय मा ना। 
पानी तुम हमका पियावो ना। प्रान निकसि नहीं जइहै ना। 
सुनौ राजन मोरी बातै ना। यह बावली है जनानी ना। 
मरद fear नहिं आवैं ना। भागि जाव राजा बावली ते ना। 
जाय जो बतइबै दादा धरमी ते ना। करिहैं बंद दहके मा ना। 
भूलि जइहौ पानी का Rhee St 
सुनो कुंवना की सहेलिउ atl डेरू है नहीं धरमी का ना। 
लागि पियास हिरदय मा ना। हमका पानी तुम पियाय दियो ना। 
पानी पियावै माता. बहिनी ना। या हुवे घर की तिरिया ना। 
हम तुम्हरी को लागी ना। जौन माँगत हौ हमते पानी ना। 
घर ते लय अवतू लोटा डोरी ना। पीतू आय पानी बावली पर ना। 

सुनौ बुजरी मोरी बातै ना। ना जांनिसि घर कै माता ना। 
ना जानिसि घर कै तिरिया ना। हम तो आयेन सीधे बँगला ते ना। 
तो लागि जियरा मा ना। 


Fy गुस्सा चढ़ी बिजयी के ना। 


सखियाँ कहा एकौ मानै ना। तब 
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बड़कवा कोर्रा है उठावा ना। मारे कोर्रन के गिरावा है ना। 
जेहिकै मुर्छा जस जागै ना। ARAR अपन गगरी रसरी ना। 


भागि लियै कुँवना पर ना। 
मूड़े ते साफा उतारे ना। वहिका बिछावै धरनी मा ना। 
करै बिसराम बिजयी तब ना। 


fear केरी बातै हिंया wet ना। सुनो हवाल सखियन कै ना। 
नाचु हुवत रहै WS का ना। बाज तबला भडुवन का ना। 
रेयत जुटी है धरमी कै ना। रोय-रोय सखियाँ बतावैं ना। 
छोटी उमर का एक लैँउड़ा Al आवा दादा बावली पर ना। 
पानी माँगिसि गिल्ला का ना। दादा हम पानी ना पियावा ना। 
मारि कोर्रन ते गिराइसि ari गारी दिहिसि बिटिया कै ना। 
जउनी बिटिया महले मा ना। दुलहिन बनाव तुम वहिका ना। 
लइके चलौ बावली पर ना। दादा तबही मानी वहु राजा ना। 
नहीं नासि करी बबुरी कै ना। 
यतनी बात जौ सुनै धरमी ना। उल्टा डंका तो सीधा कीन्हा ना। 
मारू बम्म मची बँगला मा ना। 
जौनि ज्वान फौजन के लड़इया ना। लिये हथियार हाथन मा ना। 
जौनि जवान È मिठबोलना ना। खसकि fat बँगला ते ना। 
जाय कै अँटे घर अपने ना। बोले हैं रनियन ते बानी ना। 
“ डारो खटिया तो भितरी मा ना। ऊपर ते कथरी ओढ़ाओ ना। 
बिगुल बजा है. धरमी का ना। हवै चढ़ाई बावली का ना। 
कठिन मार तो रानी होइहैं ना। आवै जो धवनिहा राजा का ना। 
किहयो बहाना धवनिहा ते ना। स्वामी et मोरि बीमांरै ना। 
रसे-रसे देंहिया मोरि चाप्यो ना। यतनी बात तुम भूल्यो ना। 
जौनि तो ज्वान अलबेले ना। मारू-मारू कै रट लगाये ना। 
बाजै डंका फौजन मा ना। एकु जान की खातिर ना। 
फौज सजी है धरमी कै ना। चली फौज बावली का ना। 
गरदाबाद है उड़ाये ना। मारू डंका बाजत आवै ari 
जौन रहै घोड़ा बिजयी का ना। पावै जो भनक डंका कै ना। 
राजन का अपने जगावै ना। बानी तुरतै वहु सुनावै ना। 
अरे मोरे पीठि के wear ना। a जाव पिठिया पर ना। 
राजा कै फौज आय रही ना। देखी रूप गलियन मा ना। 
अरे मोरे उडन ast ना। चुप्मे At बावली पर ना। 
बारह कोस की ed बावली ना। चारिउ अलँग ते ARE ना। 
तब बइठब पिठिया पर ना। तब द्याखब मैदाने ना। 
अबहीं काहे हैरान होई ना। बिजयी के यतना कहतै ना। 
आयी फौज धरमी कै ना। चौगिरदा ते बावली ग्यांसा - ना। 
उठी है अँड्यार बावली पर ना। बाजै डंका फौजन मा ना। 
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वही समय की बेरिया मा ना। सहु विजयी अलबेला ना। 
चरन St धरती के ना। समय परे कै माता बेरिया ना। 
जान निकरै जो बावली पर ना। मर्यो मा अंग लगायो ना। 
सुमिरि नाम भगवान का ना। बैठि लीन कोइली पर ना। 
नाचा है बछेड़ा बावली पर ना। चला भाला बिजयी का ना। 
घोड़ा हवा जस भागै ना। कुछु तो ज्वान गिरे भाला ते ना। 
कुछ ज्वान गिरे भगदड़ मा ना। छूटे परान ज्वानन के ना। 
भागि लिये फौज राजा कै ना। एकु सिर aa धरमी का ना। 
भाग हवै बावली ते ari परिगै नजर बिजयी कै ना। 
Uist मसका है कोइली के ना। अरे मोरे उइनबछेड़ा ते ना। 
जौन दुलहा फौजन का ना। भाग जात हैं बावली ते ना। 
यतनी बात जो सुनै कोइली ना। बोला हयै बिजयी ते ना। 
भागि जाय दे राजा का ना। बिटिया लाइ महले ते ना। 
यही. बहाने बचिगा धरमी ना। भागि गवा है बॅगला का ना। 
बिजयी बीर अलबेला ना। लड़ा है ज्वान फौजन ते ना। 
छूट है पसीना अंगन ते ना। उड़ा है बधेला बावली ते ना। 
बारह कोस के जंगल मा ना। जहाँ पर घोड़ा बिराजा ना। 
कूदि परा है बिजइया ati वहिका छुलिया का रहै बिरवा ना। 
मूँड़े ते साफा है उतारा ना। वहिका बिछाय कै लेटि गवा ना। 
सरकी बयारि पुरुबिया ना। सुख कै नींद लै दबावै ना। 
सोय गवा नींद छमासी ना। 
Rar केरी बातै BF छोड़ो ना। सुनौ हवाल धरमी के ना। 
जाय पहुँचा महलन मा ना। जाय गिरा है धरनी मा TI 
बोला बात अगिनी ते ना। सुनौ बिटिया मोरी बातै ना। 
तुम्हरी जान की खातिर ना। जेतनी फौन महलन कै ना। 
नासि भवै है बावनी पर ना। जल्दी चलौ बावली पर ना। 
we जोरि देइ वहिते ना। बड़ा अलबेला हवै राजा TI 
नहीं नासि करी agit कै ना। अगम ज्ञान कै बिटिया अगिनी ना। 
gi बात जो दादा कै ना। आज समझावै दादा का ना। 
सुनौ दादा मोरी बातै ना। लियो गुच्छा कुंजी का ना। 
ख्याली खजाना रूपिया का ना। साजो भुइरी हथिनी का ना। 
हौदा धरौ पिठिया पर ना। हदा मा भरो दादा रूपिया ना। 
गाँवन-गाँवन दान दादा Stet ना। माया कै लोभी दुनिया ना। 
जो कोउ लेई दादा रूपिया ना। वादा व करी as का ना। 
सुनिकै बात अगिनी कै ना। ज्ञान आयेगा धरमी के T 
ख्वाला केंवारा खजाना का ना। भरे हौदा म तब रूपिया ना। 
गाँवन-गाँवन जाय ae ना। बाजै नगर मा जिनका डंका ना। 
नीकि नकारि at मनई ना। बाजै नगर मा जिनका डंका ना। 
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दूनौ नयन कै जौनि सूरा ना। लपकि कै पकरै रूपिया ना। 
वादा करैं at का ना। होइकै तयार भे एकटूठा हैं ना। 
सजिगे फौज धरमी कै ना। बारह कोस के जंगल मा ना। 
फौज अँटी है धरमी कै a wa बिजयी अलबेला ना। 
है फौजन ते घिरिगा ना। सोवत रहै नींद छमासी ना। 
घोड़ा जगावै बिजयी का ना। मुला बिजयी है जागा ना। 
फौज घेरिस चौगिरदा ते ना। पकरि लीन बिजयी का ना। 
पकरि लीन है घोड़ा का ना। लइके गये है SS पर ना। 
अस्सी हाथ का गहरा ना। बिजयी का वहिमा डरावै ना। 
धरा ऊपर ते पिहनवा ना। बिजयी का धरमी बन्द कइकै ना। 
चला गवा है महलन का ना। बिजयी बन्द दहके मा ना। 
आगे सुनौ दहक के हवाला ना। मरजी सुनौ विधना कै ना। 
जामा बिरिछ पीपर का ना। ot चिरई देवी एकु थलकुर ना। 
नाम है जेहिका बहिंगवा ना। दिन भर घूमैं जंगल मा ना। 
हुवत साम कै बेरिया ना। चिरई आवै चिंदकुर मा ना। 
करै बसियार चिंदकुर मा ना। कुछ दिन बीते चिरई का ना। 
मरजी आयगै विधना कै ari tem अवधान चिरई के ना। 
दिन औ मास पंचौ आवै ना। दुइ अंडा धरय चिरई ना। 
दिन जब आवा अंडन का ना। टोट से माता उनका फोरिन ना। 
दुइ बच्चा चिंदकुर मा ना। चूमै चाटै उनका माता चिरई ना। 
होइगा भोर भिनसारै ना। चली गयी माता जंगल का ATI 
दिन भरि चुने जंगल मा ना। gat साम कै बेरिया ना। 
आय कै मिली है बच्चन ते ना। एकु-एकु छाती मइहा दुधवा ना 
पियैं लाल carat चिरई के ना। Ait किलकारी वहि बेरिया ना। 
तड़के तड़के fat दूनों लोंदवा ari यहि fata कई दिन बीते ना 
एकु दिना का सुनो किस्सा ना। चिरई गयी है जंगल का ना। 
वही समय की बेरिया ना। वही दहक के अंदर ना। 
खाँसी आयगै बिजयी के ना। वहि बिनयी के Gad मा ना। 
हाला fate fat का atl थर-थर ait दूनो बच्चा ना। 
कट-कट बोलिगै बतीसी ना। जिया घबरान बच्चन का ना। 
बड़ी रे गजब की रहै बेरिया ना। दूनो बच्चा मन ae ना। 
माता जो आवै जंगल ते ना। पियौ न दूध छतियन का ना। 
यहिका भेद माता जब बतइहैं ना। दुधवा तबहिनै पियबै ना। 
. होइगै ब्यार dat कै ना। माता आई हैं जंगल ते ना। 
चुवत है दूध छतियन ते ना। बइठी जाय माता चिदंकुर मा ना। 
दूनो बच्चा गटई ढीलि fee ना। मुह ना करै माता कइती ना। 
बहकि-बहकि चिरई रोवै ना। सुनो मोरे पूतौ बलधारिउ ना। 
चुवत है दूध छतियन ते ना। काहे न पियो आजु दुधवा ना। 
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बोले तब बच्चा माता ते ना। अगम ज्ञान की सुनो मइया ना। 
तुम तो गयू मइया जंगल मा ना। कौन ज्वान माता खाँसा ना। 
हाला बिरछा तो माता आपन ना। हालि गवै हमरी बतीसी ना। 
सोरहो करम भे जियरा के ना। यहिका भेद तुम बताओ ना। 
तब दूध पियब छतियन का ना। यतिनी बात जो सुने बहिंगा ना 
कूदि wo धरनी पर ना। dia ते माता Ye ere ना। 
पंजन ते जगह बनावै ना। घुस भरै की बनिगै गलिया ना। 
दहक कै भीतर घुसिगे ना। पाय गै पिपरे कै एक डाली ना। 
बैठि गय चिरई डाली पर ना। चुवा है आँस चिरई का ना। 
गिरा है जाय बिजयी पर ना। जइसेन बूँद परा तन पर ना। 
ऊपर निगाह at बिजयी ना। सुबरन रंग कै GAG चिरई ना। 
चिरई देखि बिजयी बोलै ना। सुनि लियो मइया चिरइया ना। 
भागि तो जाव दहक ते ना। यहु तो राजा है सार घटिहा ना। 
स्वावत लावा मोहे बन ते ना। कजी-काल जो जानी तुमका ना। 
लाई तो बहेलिया बोलई ना। देइ बिछाय जालन का ना। 
जाल के फंदा मा पकरी ना। पकरि कै गटई मिरोरी T 
आना-जाना तो माता Bes ना। मरै दियो हमका दहक मा ना। 
बच्चन ते तुम मिलो जाई ना। यतनी बात सुनै चिरई ना। 
बोलि परी है बिजयी ते ना। “सुनो राजन मोरी बातै ना। 
जउने देस के रहवैया हुवो ना। लिखो चिठिया हम लै जाबै TI“ 
यतनी बात जो सुनै बिजयी ना। चिरई का लाग समझावै ना। 
“नहीं कागद दहके मा Al Wal काटे fit का ना। 
है पंजा मा दबाव ना। लइकै गई है दहक मा ना। 
लागी समझावै बिजयी का ना। “नान्हे मा माता लै कजरवा ना। 
भरि-भरि नैनन मा लगावा ना। स्याही वही कै लगावो ना। 
अँगुरी के कलम बनावो ari चिठूठी लिखा पतवा पर T 
लइकै पता तो हम जाबै ना।“यतनी बात जो सुने बिजयी ना। 
लीन पतवा हाथे मा ना। जइस कहां चिरई वइस करे TI 
लिखे चिठिया धीरा का ना। “याक alfa के दूनो भइया ना। 
अरे मोरे धीरा भइया TI मौज करो बाँगरि मा ना। 
हम जीतेन पँसा का T az हन हम दहके मा चा। 
एकु भाई कै है लाजिमा A आधी राज लै हमारी ना। 
बसर करौ amt मा ना। लई लियो रामजुहारै TI 
फिरि मिलना हुवे ना हुवे ना। 
लिखि कै यहि बिति चिठ्या ना। बाँघि दीन चिरई के ना। 
बॉगरि का पता बतावै ना। चिठिया बँधी है गटई मा TI 
उड़ी है चिरइया दहक ते जा। नहीं फिकिर बच्चन कै ना। 
राति aa दिन धावै ना। पहुँची सहर बांगर है ना। 
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जहाँ बंगला धीरा का ना। वही समय की बेरिया मा 
हुवत नाच रंडी का ना। तबला बजै भडुवन का 
रंडी गहना पहिरे है ना। पायन पहिने पयलिया 
कम्मर कसे करधनिया ना। जइसे लिहे नाग लप्याटा 
गोरी-गोरी बहियन मा ना। सोहै सोने के कँगनवा 
लाखा हार है गटई मा ना। एकु माँग मोतयन के 
दूजी माँग है बनाये ना। वही समय की बेरिया मा 
चिरई of बंगला मा ना। ad ते चिठिया चिरई are 
eq पंजन मा दबाइसि al रसे-रसे उतरे चिरइया 
डारि दीन चिठिया का ना। चिठिया का पउतै धीरा 
Wh सेरउता बंद काटे ना। चिठिया का पढ़ते खन 
नाचु बंद करवाव al हाथ ते We अपन छाती 
एकु कोखि कै दूनो भइया ना। परा है मुसीबत मा बिजयी 
म्वार जियब घिर काले 

आगे के सुनो हवालै ना। तुरतै धीरा करत है तयारी 
उल्टा डंका सीधा करवावा ना। मारू aH बजवावा है 
जौन फौजन के लड़वइया ना। उनका है चिठिया पठावा 
बाँगरि तुरतै बोलावा है ना। मौसी का after धीरा का 
बसै ज्यान दिल्ली मा ना। जिनका नाम तो राजा लछना 
अँटी चिठिया लछना लगे ना। जतनी फौज दिल्ली कै 
web आव बाँगरि का ना। बिजयी ज्वान तो अलबेला 
बंद सहर बबुरी ता ना। लागी कचेहरी लछना कै 
as ज्वान फौजन के ना। वही समय की बेरिया मा 
सजिक फौज दिल्‍ली कै ना। चली हयै din का 
आय पहुँची जो ढिंग aint ना। मारू डंका लगा बाजै 
सुनौ महलन के हवाला ना। सुनै डंका जो रानी सोनवा 
मन होइगै है संका ना। आँदन-फाँदन भगी है 
बॉदी का तुरत बोलाइस ना। सुनो बाँदी मोरी बातै 
स्वामी मोर बंगला मा ना। पता नहिन देवरा कै 
कोउ गरजत चढ़ि आवा ना। डंका बजत है SB पर 
स्वामी का लाओ बोलाई ना। जियरा घबरात है हमारा 
बाँदी है तुरत भागी ना। जाय अँटी है बॅँगला मा 
डारै नजर बँगला मा al कोउ नहीं परा देखाई 
बादी भगी है बँगला ते ना। ee एक बुढ़िया का 
सुजन का वह मनावै ना। बोली बाँदी बूढ़ा ते 
सुनो बुढ़िया महतरिया ना। बादि मा सुनरज मनाओ 
भेटु बताओ यह पहिले ना। बोली है तब वह बुढ़िया 
सुनो बाँदी मोरी बतिया ना। चिठिया आई है बबुरी ते 
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बिजयी धीरा का भाई ना। बंद हवै दहके मा ना। 
विजयी राजा का छोड़ावै का ना। जाय रही फौज धीरा कै ना। 
साथे मा लाल म्वार जा रहा ना। यही बरे सूरज मनाई ना। 
ठीक ते लौटि आवै after ना। पूजा पाठ करवउबै ना। 
यतना भेद पावै जब बाँदी ना। भागी है बाँदी महल का ना। 
जहाँ महल सोनवा का ना। गिरी है परी अँगना मा ना। 
देखि कै दौरि रानी सोनवा ना। बाँदी का पकरि उठावै ना। 
बाँदी सब हाल बतावै ना। “देवरा बंद we मा ना। 
चिठिया आई है बबुरी ते ना। डंका बाजा है स्वामी का ना। 
रानी यतनै भेद है पावा ना।“' 
रानी तब घबराई है ना। जाने का होई अब जंग मा ना। 
कैसे स्वामी का मनाई ना। तब हिकमत सोनवा लगावै ना। 
तुरतै अलपी का बोलावै ना। सारा भेद समझाय कहै ना। 
जल्दी ते जादू चलावो ना। सुनिकै बचन रानी के ना। 
अलपी लगी काम बनावै ना। लीन है पान का बीरा ना। 
फूँकि-फूँकि दीना जादू ते ना। बीरा हाथ लिये सोनवा ना। 
पहुँची जाय se पर ना। धीरा का लगी समझावै ना। 
मीठी-मीठी बानी सुनावै ना। सुनो मोरे स्वामी धरम के ना। 
बिदा लै आयेन महल ते ना। लड़ै क्यार बीरा हम उठायन ना। 
तुमहू खाव स्वामी बीरा ना। तब चलो भाई का छोड़ावै ना। 
रानी की बात म आयगे ना। धीरा तब बीरा खायगे ना। 
तिनिक दूयार के अरसा मा ना। बदलि गै धीरा कै मति ना। 
बदलि गई हैं निगाह ati लौटि गे फौज महलन का ना। 
का करै चिरई बहिंगवा ना। आज मँडराय बाँगरि मा ना। 
चिठिया जौन लाई रहै ना। वहिका पायगै बंगला मा ना। 
अँटी भवन तिलका के ना। बाल मीसे रानी तिलका ना। 
चिरई a छज्जा पर ना। चिरई बैन तब सुनावै T 
जेहिका स्वामी दहक मा ना। वहिका कौन सिंगार है ना। 
यतनी बात सुनै तिलका ना। कोछु फइलावै अँगना मा ना। 
कूदि परौ मोरि चिरई ना। बारह बरस बीते स्वामी का ना। 
बिलखी हम भवनन मा ना। मया आय गै चिरई के ना। 
मौज करब महलन मा ना। दूध भात के fet भोजन ना। 
परी नजर तिलका कै ना। चिठिया लिये चिरई ते ना। 
बाँचि रही है तिलका ना। गाज परी है रानी पर T 
रोये लगी रानी तिलका ना। रोवत चली भवन ते ना। 
जहाँ महल सोनवा का ना। जोरि के mÀ बोली ना। 
सुनो दिदिया मोरी बातै ना। स्वामी बंद दहके मा ना। 
चारि ठई दियो तुम कहरवा ना। fad जाब पता स्वामी का ना। 
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यतनी बात के सुनतै ना। बोली है रानी सोनवा 
सुनो बहिनी देवरनिया ना। मरय दियो विजयी का 
हिलि-मिलि पार कइ लेबै ना। अस सुनिके बोली तिलका 
सुनो दीदी बात धरम कै ना। जिन का छुये दुखु लागै 
वहि पर गारी चढ़ावो ना। ऐसा बचन सुनाय कै 
लौटि परी है रानी तिलका ना। वही समय की बेरिया मा 
हाल सुनो सोनवा के ना। चार कहार वह बोलावै 
सोनवा उनका समझावै ना। लइके डोली जाव तिलका के 
लइकै आटी जंगल मा ना। नंगी किह्यो बुजरौ का 
लौटि आयो जागी हम al दूनी तलब aes बै 
दूनी लिखब जागीर हम ना। यतनी बात सुने कहरवा 
लइके डोली गये भवन मा ना। रानी तिलका का बइठावै 
wh अँटे हैं जंगल मा ना। vat सारी रनिया कै 
सर-सर-सर-सर खींचा ना। नंगी किहिन तिलका का 
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अवधी-ग्रामकथाएँ-राजा तिलोई कथा 


med उपजे पुरइनि, wear घोंविला Rare | 

HEM उपजे GMS WA, उधौ गवना के बाप।। 

तलवड़ उपजी पुरइनि, नदिया घोंपिला सिवार। 

माया कोखी उपजे खाँडेरिया उधौ भवना के बाप।। 
माया जी Uses पूरी बहिनी Tees दूध । 
खाइ न लेउ Gs रयिया जाइ क हड़ बड़ी lI 
पहिला कौर उठायेनि निकर माछी AS बार। 
Zag कौर उठायेनि तउ अहिरे लावा गोहार।। 

Bhag asa Tard, ads भे असवार। 

feeds पड़ठे रन मा होइ गय गीध मसान।। 

पोड़वा कड़ काटउँ चारिउ खुरी, दनवाँ विष es मिलाय। 

HEAT गवाये खाँहे WA, THe तउ राजा RAR II 
पयाँ मैं लागउँ ag बढ़इतिनि 
तोहरी पेटरिया मा चुनरी, मोहि चुनि पहिराउ। 
मोहि का लिखा इन्द्राचन; तोहरे पुतवा के साथ। 
मारि परी जमधरना HE उबही तरुवारि। 
Tee तउ राजा तिलवई।। 

ननद गोसाई भउजइया तोहरी ATS AT l 

तोहरी कजरउटी मा काजठ मोरी ऑखि भरि देउ। 

मैं तउ चली तोहरे भया के ताथ। 

मारि RÈ जमधरना BE उबही तरुवारि। 


गरुहे त राजा तिलवई।। 
जेठानी गोसाँइति देवरतियाँ तुमही एता जता लेउ। 


तोहरी अँगरउटी मा Age मोरी माँगि भरि देछ। 
मोहि तउ चले तोहरे देवरा के साय 

मारि परी जमधारना के उबही तरुवारि। 

गरुहे तउ राजा तिलवरई।। 


dak अटहिन पटहिन रोव gear TRER | 3 
as लाछिया तमोलिति जेकइ पनवो ga 
mee तउ राजा तिलवई।। 4 
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पुरइनि कहाँ उपजती है? घोंधा और सिवार कहाँ उपजते हैं? और उदयभान के पिता खाँड़ेराय 
कहाँ जन्म लेते हैं? ठ 

ताल में पुरइनि उपजती है, नदी में dia और सिवार उपजते हैं और उदयभान के पिता 
खाड़ेराय माता की कोख में जन्म लिये। 4 

माँ ने पूरी बनाई, बहन ने दूध औटा है। हे खॉड़ेराय खा लो तुम्हें बहुत दूर जाना है। 

खाँड़ेराय ने पहला कौर उठाया माछी और बार निकला, दूसरा कौर उठाया उसी समय अहीरों 
ने गोहार लगाया। 

घोड़े के चलते और बैठते समय छींक हुई। वेगीधो और श्मशान के अहार हो गये। हाय 
तिलवई के गर्वीले राजा। 

घोड़ा खाली पीठ रण से भाग आया। उसे देख कर खाँड़रेराय की माँ ने कहा। घोड़े की चारों 
सूम कटवा लूँगी और दाने में जहर मिला दूँगी। तूने तिलवई के गर्वीले राजा को कहाँ गँवाया? 

खाँड़ेराय की स्त्री ने कहा कि हे बड़ा हित करने वाली सासु! तुम्हारी पेटारी में चुदरी है। 
चुनक तुम मुझे पहिनाओ। मुझे तुम्हारे पुत्रा के साथ इन्द्रासन जाना है। अथवा जमधरना या नँगी 
तलवार लेकर मैं अपना अन्त कर लूँगी। हाय तिलवई के गर्वीले राजा। 

हे ननद मैं तुम्हारी भौजाई हूँ। अपने कजरोटे से मेरी आँखों में भर कर काजर देदे। मुझे 
तुम्हारे भाई के साथ जाना है। या तो जमधरना या नंगी तलवार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर 
लूँगी। हाय तिलवई के गर्वले राजा। 

हे जेठानी, मैं तुम्हारी देवरानी हूँ। इतना यश लो कि अपनी इगुरउटी के सिन्दूर में से मेरी 
माँग को भर दो। मुझे तुम्हारे देवर के साथ जाना है। हाय तिलवई के गर्वले राजा। 


महल की सभी सेविकाएँ पनिहारिन रो रही हैं। लछिया तमोलिन रो रही है, जिसका पान सूख 
जायगा। 
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दौलत देवी कथा 


राजा अजीत सिंह के भई एक कन्या; 
नाम धराइनि दौलत देवी हो राम। 
बारह बरिस राजा WaT खोदायेनि; 
वहिमा पानी नाहि निकरइ मोरे राम।। 
धाउ FE नउवा AT FE बरिया, 
कासी जी कड़ पण्डित लड़ आओ हो TT! 
बइठउ पण्डित चनन चउकिया, 
बाँचहु करम की रेख हो राम।। 
थार भरि मोती goa ga, 
सोने ae टका दछिना देइहउे हो TT! 
लोटि-पोरि पण्डित पोथिया विचार 
- पोखरा Hing दौलत बेटी हो राम।। 
पोथी बाँचत पण्डित agar जए as, 
राजा से कहत जीभि दाबि हो राम। 
कहा कहँ मैं राजा अजीत सिह 
पोखरा माँगइ दौलत बेटी हो राम 
at से राजा भितर गये धीरे-धीरे 
बइठेनि सीस नवाइ हो TT | 
पूछन लागीं अजीत Rie रनियाँ, 
कवन संकट राजा जियरा हो TA! 
कहा कहउँ मैं रानी सतवन्ती, 
पोखरा मागइ दौलत बेटी हो mI 
दसाहि महीना रानी उदर मा राख्यो, 
सात सीत दूध पयावेउ हो TA 
दहिने हाथ रानी दौलत उठाइपि, 
राजा का दिहीं पकराय हो राम 
धावउ रे नाउनि धावउ ठू gist 
नगर बुलउवा दयि HAS II 
i पोखरा के आत पात लागी कचेहिरी, 
राजा कुस Tach पहिताइनि ही राग 
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पण्डित बड़ठि के THAT जउ IR, 
दौलत पोखरा तरा बोरिनि हो राम।। 
जइसे दौलत का WAT मा SRA, 
पनियाँ उठेउ GEM हो TT! 
WaT के आस पास Mas अजीत सिह, 
हमरे अकेलवड़ धेरिया हो राम।। 
पोखरा के आस पास समझावडूँ सतवन्ती, 
नाम GEC दौलत राखिनि हो राम।। 
राजा अजीत सिंह के एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम रखा गया दौलत देवी। बारह बरिस से 
राजा पोखरा खुदा रहे थे, उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। हे नाऊ हे बारी दौड़ो, काशी जी से जाकर 
पण्डित ले आओ। पण्डित चन्दन की चौकी पर बैठो हमारे भाग्य में क्या लिखा है, बताओ। मैं थाल भर 
कर मोती लाल दुसाला, सोने का टका दक्षिणा में दूँगा। पण्डित ने पोथी को उलट-पलट कर देखा और 
विचारा कि पोखरा दौलत बेटी को माँग रहा है। पण्डित बाँचते समय अश्रुपात किये और जीभ दाब कर 
राजा से बताया। हे राजा अजीत सिंह! में क्या कहूँ? पोखरा आपकी बेटी दौलत देवी को माँग रहा है। 
दवारे से राजा महल में प्रवेश किए और शीश नवा कर बैठे। अजीत सिंह की रानी पूछने लगीं कि हे राजा 
आप पर कौन संकट आ गया। हे सतवन्ती रानी! पोखरा दौलत देवी को माँग रहा है। जिस दौलत को 
रानी ने दस माह पेट में लिया। सात सोतों का दूध पिलाया, उस दौलत को दाहिने हाथ से उठा कर राजा 
`को पकड़ा दिया। हे नाउनि! हे बारिनि! दौड़ कर पूरे नगर में बुलावा दे आओ। पोखरा के चारों ओर 
कचेहरी लग गई। राजा ने हाथ में कुश-पैंती धारण किया। पंडित बैठकर संकल्प बोलने लगे और दौलत 
को तालाब में डुबाया गया। जैसे दौलत को पोखरा में डालते हैं वैसे ही पोखरा से जोरों की आवाज करता 
हुआ पानी बढ़ने लगा। पोखरा के आस पास अजीत सिंह रो रहे हैं कि उनके वही दौलत अकेली लड़की 


ER रानी सतवन्ती उनको समझाती हैं। दौलत देवी ने तुम्हारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा 
| 
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कृष्ण के AT बदलने की कथा 


मोरे पिछवरवा कुम्हरवा की बखरी 
अच्छी अच्छी Feet भवायो जी। 
अत कइ चाक चलाये BAA, 
दहिया बेचन हम जाबइ जी।! 
अत HE चाक चलइहउँ गुजरिया, 
दहिया eager लोभि aag जी।। 
मोरे पिछवरवा दरजिया PF बखरी, 
अच्छी चोलिया स्यायो जी। 
ऐसन सुड़या चलाये रे दरणिया 
चारि चिरइया दुइ मोर जी।। 
कहवाँ TAS चारि चिरइया, 
कहवाँ बनावउँ FF मोर जी।। 
अँगिया बनावउ चारि चिरइया, 
अँचरे बनाओ दुइ मोर जी। 
Gods aes चारि RET, 
बैठत Bens दुइ मोर जी।। 
एक घर Was दुसर घर नाधेउ 
तिसरे में मिले Besa जी।। 
छोड़ो कन्हइया बहियाँ हमारी 
हमरे ससुर बड़ा जालिम जी। 
ठुम्हरे सुर जी का हथिया पठइबइ 
तोहँका पठउबइ अपने राजहिं जी।। 
छोड़ो कन्हइया बहियाँ हमारी, 
हमरे देवर जंजाली जी।। 
ठुम्हरे देवर को मैं मुरली पठइहउँ 
तुमका पठइहजँ अपने राजहिं जी। 
छोड़ो Heese बहियाँ हमारी 
disor हमारे दुख दारुन जी॥ 
तुम्हरे बलम का मैं करिह बिअहवा, 
एक गोरी एक साँवरि णी।। 
« अवधी ग्रन्थावली GS-2 ® 313 डरे 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TH एक पिछहुड़ होइ जाओ कान्हा 
जमुना में खेलिहएँ डुबइया जी। 
एक JSI मारिन दुसरि Zest MT 
एतने मा होइ गई पार जी।। 
YOT लागे गइया RET, 
बखरी TARA बतावउ जी।। 
MÈ बड़ठे कान्हा BIT जगतवड़ 
Yes कुआ पनिहारिन जी। 
केकरे घरा कड़ ठुम बारी दुलारी 
बखरी गुजरिया बतावउ जी।। 
जेकरे दुअरवा IET बा पड़रुआ, 
उहड़ आ TIRI कड़ बखरी जी।। 
हाथ मा चुड़िला पाउ मा RGN, 
WRA चटक gR जी। 
निहुरे निहुरे गोरी अँगना NER, 
Raa arg गज्या जी।। 
लागी कहड़ परोसिनि ओने; 
पाछे बहिनि तोहरी ठाढ़ि जी।। 
ना तउ काका के ना तउ बबा के 
Sat बहिन कहाँ पावा जी। 
Ger विआह बहिनि हमरा जनमवोँ 
उत्तरी बहिनि तुम पायउ जी।। 
दुन बहिनि मिलि पिसना जउ पलट 
हाथ FAIS मरदाने जी।। 
RIS बहिनि मिलि रोटिया wards 
थपको TIRS मदाने जी। 
RIG बहिनि मिलि कुटना जउ weg 
JNT उठावड़ँ मरदाने जी।। 
द्ूनउ बहिनि मिलि जेवना जठ Hay 
BRT उठाव मरदाने जी।। 
एक दिन बीता दुसर दिन बीता, 
कान्हा Het मुसकाई जी। 
जीजा की खरिया बतैठा में झरउँ 
हम तुम gaq महलिया जी।। 
खटिया बड़ठि कान्हा रत भरि चित्रँ 
अउहाँ चलाव मरदाने off || 
wafer समुझि मन हँसी गुजरिया, 
THe के भागि दुवारे जी। 
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भागउ Besa जियरा बचावउ 

आइगे ससुर बड़ जालिम जी।। 
भागो Besa जियरा बचाओ। 
आइगे देवर जंजाली जी।। 

WTS Bsa जियरा बचावउ 

आइगे जेठ उतपाती जी। 

भागो Besa जियरा बचावउ 

आइये सैयाँ बड़े दारुन जी।। 
ओढ़नी TAR कान्हा अँयना मा BAL, 
लहँगा उतारि जँत-सारी जी।। 

हाला हाली टिकुली उतारइ न पायेनि, 

कूदि गयेन डँडवारी जी। 

हथवा बजाइ के हँसी TARA, 

ठहरउ न कान्ह रस Yes जी।। 

टिकुली देखि के हँसे बजरिया, 

कान्ह बहुत खितियाने जी।। 


{ign है 
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चन्दा बहिनि की गाथा 


हमरे बबड़या जी के सात बेटौना रे ना। | 

रामा सातउ के चन्दा बहिनियाँ TI 

रामा सातउ भइया चले परदेसवा रे ना। 

रामा चन्दा बहिनी लागीं गोहनवाँ रे ना।। 
फिरि जाउ ÈR जाउ चन्दा बहिनियाँ रे ना। 
बहिनी तोहे tag चन्द हरवा रे TI 
Re IRAN लउटे सातउ Wart ना। 
रामा ठाढ़ भये चन्दा के मोहरवा रे ना।। 

Rawr wey की बहरे बहिनियाँ रे ना। 

रामा थामि लेउ चन्दा हरउना रे ना। 

मोरे पिछवरवा पण्डित wear मितवा रे ना। 

भैया चन्दा HS MM, गवनवाँ रे ना।। 
आजु एकादसिया, बिहान दुवादसिया रे ना। 
रामा तेरसी कड़ बना घड़ गवनवाँ रे ना। 
पहिले पहिल चन्दा आई है. गवनवाँ रे ना। 
उनकड़ सुर मागइ जुड़ पनियाँ रे ना।। 

Wal ऑँडोरत झलकड चन्दा हरौना रे ना। 

चन्दा कहवाँ हु WES चन्द हरवा रे ना। 

हमरे बबइया जी के सात बेटौना रे ना। 

बाबा वई दिहेन चन्द हरवा रे ना।। 
पहिले पहिल चन्दा आई है गवनवाँ रे ar) 
ओनकइ जेठ माँग जूड़ पनियाँ रे ar) 
पनियाँ अड़ोरत झलकड़ चन्दहरवा रे ना।। 
चन्दा कहाँ WSS चन्दहरवा रे ना।। 

हमरे बबड़या जी के सात बेटौना रे ना। 

जेठ ओई RE चन्द हरवा रे TI 

पहिले पहिल चन्दा आई es गवनवाँ रे ना। 

ओकड़ समियाँ मॉयड़ जूड़ पनियाँ रे ना।। 
प्रियाँ SER झलकड़ चन्दहरवा रे ना। 
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बहुवरि कहाँ पाइउ चन्दहरवा रे ना। 
हमरे बबड़या जू के सात बेटौना रे ना। 
सामी ओई Rè चन्द हरवा रे ना।। 

कोउ माने नाहीं चन्दा BS बतिया रे TI 

रामा चन्दा से as सब किरिया रे TI 

मोरे पिछवरवा तोहरा भइया मितवा रे TI 

ugar धरम करहिया ae देतेउ रे ना।। 
मोरे पिछवरवा बढ़ैया भइया मितवा रे TI 
भइया चनना चइला चीरि देतेउ रे ना। 
मोरे पिछवरवा तेली wear मितवा रे ना। 
wea करुका तेल पेरि देतेउ रे ना।। 

नइहर कड साथी AZM छुगवा रे TI 

भइया जाइ के HES भइया से हलिया रे AT! 

ऊँचे ऊँचे asd हमरे सहुरे के लोगवा रे ना। 

रामा खलवा ass भइया बाबा रे ना।। 
बड़ी बड़ी पागा are age के लोगवा रे TI 
रामा भइया-वाबा IÈ अगउछवा रे TI 
रामा तेहि बीच चढ़ी es करहिया रे TI 
रामा तेहि ढिंग ठाढ़ी सती चन्दा रे ना।। 

जउ चन्दा बहिनी तु पक्की ठहरबू रे ना 

बहिनी तोहँइ जोगे sar फनउबइ रे ना। 

जउ चन्दा बहिनी तू कच्ची ठहरबू रे ना। 

तोका जियतइ गड़ना गड़उबड़ रे ना।। 
जठ मोटा स्वामी होइ मोरे निउ कड बसिया रे ना। 
रामा आगि होइ जाइ FS पलवा रे TI 
जउ चन्दा डारिति करहिया मा हँथवा रे TI 
रामा जड़ते गंगा जल पनियाँ रे ना।। 

मुहँवा रुमलिया धके AIF स्वमियाँ रे ना। 

रामा मोर सती मोका छोड़ि जइहें रे TI 

इतनी बात देखि भइया बढ़ेता रे ना। 

रामा बहिनी जोगे डॅडिया फनावइ रे ना।। 
यक बन गई दुसर बन गई रे ना। 
रामा तिसरे मां मिली वन तपतिनि रे ना। 
बहियाँ पकरि समुझावडें बनतपसिति रे TI 
बेटी सामी कर धरउ न युहनवाँ रे ना।। 
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राम के द्वारा सीता निष्कासन (कथा) 


जेठ HE दुपहरिया त भूमुरी तलाफड़ हो TT! 
अरे रामु राम ज सीता का निकारेनि गरुये गरब से राम।। 

dal सीता अछन करि अउ बिलखाहि हो राम। 

अरे राम के मोरे आगे पीछे ese के होइह धिगारिन हो राम।। 
बन से निकरीं बन तपसिनि सीतहि agaa हो राम। 
सीता हम तोहरे आगे अउ पाछे हम होबड़ धिगारिन हो राम ।। 

das सीता अछन करि बहु बिलखाहिं हो राम। 

अरे रामा के लइहे बेले कड़ लकड़िया त रतिया विपति कै हो राम।। 
हथवा गेडुवा लिहे ऋषि मुनि सीतहिं समुझावैं हो राम। 
सीता हम लउबै बेले क़ APRN त रतिया सुहावनि हो राम।। 

चैते कड़ तिथि राम नौमी रामा जग्गि रोपड़ हो राम। 

राम बिना रे सीतहि जग्णि सूनी सीतहिं लै आवउ हो राम।। 
अगवा के घोड़वा वसिष्ठ मुनि पिछवा भरत लाल हो राम। 
रामा अल्हड़े बछेड़वा लखन लाल सीता का मनावै चले हो राम।। 

पतवा कड़ दोनवाँ लगाइन गंगा जल पनियाँ हो राम। 

सीता NA गुर कै चरनवाँ अउ मथवा चढ़ावईँ हो राम।। , 
अतनी अकिलि सीता तोहरे त बुधि कड आगर हो राम। 
सीता रामहि कस बिसराइउ अजोधिया तजि दीन्हिउ हो राम।। 

सोनवाँ कि agar राम तपयनि लाइ भुँणि काडिनि हो राम। 

JE अस कै रामा मोहि डाहेनि कि सपनेउ चैन आवइ हो राम।। 
तोहरा कहब गुरु मानब अणोधिया क चलबइ हो राम। 
Te ऐसन पुरुष कै सनेहिया त विधि न मिलावइ हो राम।। 


<S अवधी ग्रन्थावली खण्ड-१ ® 318 -3> 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भेष बनाये जोगी की कथा 


Jer देस से आये हैं जोगिया हो ना। 
माया जोगिया मागा थें THAT हो ना।। 
जोगिया मोरे घर dar पतोहिया हो ना। 
धेरिया पतोहिया arms मोर बिटियवा हो ना। 
बूढ़ा TE लागउ मतवा हमारि हो AT! 
जब जब जोगिया igt बजावइ हो TI 
रामा रैमन ठाढ़ी ओनाइ हो ना।। 
बापा amd उठउ धेरिया रैमन हो ना। 
धेरिया भई हैं धुधहेँडी की जुनियाँ हो ना।। 
दोहनी त देहें बप्पा aed बहिनियाँ हो चा। 
बाबा हम तउ जोगियइ़ चित लावा हो ना।। 
मझ्या जगावैं रैमन धेरिया हो ना। 
धेरिया भई हैं कलेउना क जुनियाँ हो ना।। 
माया कलेउना त खाये छोटकी बाहिनियाँ हो ना। 
माया हमतउ जोगियायि चित लावा हो ना।। 
भइया जगावै रैमन बहिनी हो ना। 
बहिनी af हैं गोबरवा कि जुनियाँ हो ना। 
गोबरा उठावै भया; छोटकी बहिनियाँ हो TI 
भइया हम तउ जोगियड चित लावा हो ना।। 
भौजी जगावैं रैमन ननदी हो ना। 
ननदी भई हैं रसोइया की जुनियाँ हो चा।। 
भौजी जाइ रसोइयाँ छोट बहिनी हो ना। 
भौजी हम तउ जोगियै चित लावा हो ना।। 
बहिनी जगावै रैमन बहिनी हो ना। 
बहिनी भई हैं IRT क जुनियाँ हो ना। 
agg ता खेलै बहिनी सथितियाँ हो TI 
बाहिनी हम तउ जोगियै चित लावा हो ना।। 
आधी दाति जोगिया बँसिया बजावइ हो ना। 
रामा रैसन क लइका उठ़ारी हो ना 
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कुसुमा की कथा 


अपने ora कुसुमा ane लम्बी केसिया रे ना। 

रामा gear नजरिया WS गई रे ना।। 

धाउ JE नयका हे; धाउ JE पयका रे ना। 

रामा जयसिंह का पकरि as आवउ रे ना।। 
जउ तू जयसिंह राज - पाट चाहउ रे TI 
रामा अपनी बहिन हमका ब्याहउ रे ना। 
एतना बचन सुनि RR का लउटेनि रे AT! 
जयसिंह NS मूडे तानेनि चदरिया रे ना।। 

बइठी जगावइ़ कुसुमा बहिनियाँ रे TI 

भइया तोहरा धरमवाँ नहिं age रे ना। 

उठा भइया करा तु दतउनियाँ रे ना। 

भइया तोरा पति राखे भगवनवाँ रे ना।। 
जउ तुम मिर्जा हमहिं लोभानेउ रे ना। 
मिरजा बाबा HE गउवाँ Year बकसौ रे ना। 
SR ERT मिरजा रे गउवाँ year बकस रे ना। 
रोइ-रोइ बिलसइ कुसुमा BS बाबा रे ना।। 

जउ gg मिरजा रे sale लोभानेउ रे ना। 

Fron काका जीगे हथिया बेसाहउ रे ना। 

हेति èfa मिरजा रे हथिया बेसाहइ रे ना। 

रामा रोइ-रोइ AES कुसुमा BS काका रे ना।। 
जउ तू मिरणा हमहिं लोभानेउ रे ar) 
मिरजा भड़या जोगे घोड़वा बेसाहउ रे ना। 
sfà हँति Prom रे घोड़वा बेसाहउ रे ना। - 
रामा रोइ रोइ TSE BRAT भइया रे ना।। 

जउ तू मिरजा हमहिं लोभानेउ रे ना। 

Faron तिरिया जोगे गहना गढ़ावउ रे ना। 

हैँसि-हॅँसि मिर्जा जउ गहना गढ़ावइ रे ना। 

रामा रोइ रोड़ Yew कुसुमा कड़ भउजी रे ना। 
जउ GE मिरजा रे हमहिं लोभानेउ रे ना। 
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मिरजा चेरिया जोगे चुनरी erage रे ना। 
हेँसि-हॅसि मिरजा जउ चुनरी Mag रे ना। 
रामा रोइ रोइ के RE कुसुमा चेरिया रे TII 
एक कोस गई दुसर कोइ गई रे ना। 
रामा तिसरे मा लागी पियसिया रे ना। 
घरही मा कुझ्याँ खोदावउँ मोरी कामिनि रे ना। 
कामिनि Rag गेडूववा जुड़ पानी रे ना। 
तोहरे सगरे पनियाँ नित उठि पीवड़ रे ना। 
मिरजा बाबा BS सगरा दुरलभ Ses रे ना। 
एक घाट पीइनि दुसर घाट पीइनि रे ना। 
रामा तिसरे मा भई सराबोरवा रे ना।। 
कुसुमा अपने ओसरे में लम्बी केस झार रही थी। उस पर मुगल की नजर पड़ गई। अपने 
नौकरों से जयसिंह को पकड़ मँगाया। हे जयसिंह यदि तुम राजपाट चाहते हो तो अपनी बहिन की 
शादी मेरे साथ कर दो। इतनी बात सुन जयसिंह घर लौटे और सिर से पैर तक चादर तानकर पड़े। 
कुसुमा जगा रही है कि हे भइया तोहार धरम नहीं जायगा। उठें दातून करें, आप की पति भगवान 
रखेंगे। हे मिरजा यदि मेरे ऊपर लुभाये हो तो मेरे बाबा की भूमि बक्स दो। मिरजा ने वैसा किया। 
हँस कर Tow भूमि छोड़ा बाबा ने रोकर स्वीकारा। यदि मिरजा तुम लुभे हो तो काका को हाथी, 
भैया को घोड़ा, तिरिया के लिए गहना, तिरिया के लिये चुनरी ari एक कोस दो कोस जाने पर 
तिसरे में प्यास लग गई। हे कामिनि घर चल कर सुराही का ठंडा पानी पिया। हे मिरजा तोहरे 
सगरे का पानी नितका होगा। बाबा का सागर दुरलभ हो जायेगा। एक घाट दुइ घाट पीने के बाद 
तीसरे में उसी सगरे सराबोर हो गई। 
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परदेस गमन पर ऊबी नायिका की कथा 


कउनी उमिरिया ag निमियाँ लगायेनि रे ना। 
सासू कउनी उमिरिया गय विदेसवा रे ना। 
aad कूदत बहुवारि निमियाँ लगायेनि रे ना। 
बहुवरि मोछिया भिनत गय विदेसवा रे ना।। 
aes लागीं डरिया लहासड़ लागीं निमियाँ रे ना। 
सासू तबउ न लउटे तोर RRT रे TI 
बरहे Raar पड़ लउटे परदेसिया रे TI 
रामा ठाढ़ भये जूड़ि IR Beat रे ना।। 
माई उठी ase चनन पिढ़डया रे TI 
रामा बहिनी गेँडुअवा जुड़ पनियाँ रे ना। 
थोरा frags पनियाँ त हेरि फेरि až रे ना। 
माई नाहीं tas पतरी तिरियवा रे ना।। 
भइया तोरी बहू गरब गुमानी रे ना। 
रामा वइ तउ Mas धवरहरे रे ना। 
रामा वइ तउ BS मइहरवा रे ना। 
चलइ ओनसे कउनो नाइ चरवा रे ना।। 
देउ न मैया एक पतरी छड़ियवा रे ना। 
मैया तिरिया हेरन हम जावइ रे ना। 
यक बन गयनि दुसर बन TIR रेना। 
रामा तिसरे मा गोरू चरवहवा रे ना।। 
मैं तोसे yes year गोरू चरवहवा रे TI 
भैया तिरिया यकउ यहिं की जाई रे ना। 
मन R लट छिटकाये रे ना। 
रामा रोवत नइहर जाइ रे ना।। 
ऊँचे घरा कइ नीच दुवरिया रे ना। 
रामा माई धिया तेल लगावइ रे ना। 
हो देखा माई रे; हो देखा माई रे ना। 
माई ऊ BAT MS असवरवा रे ना।। 
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aes पनियाँ पिआइउ मोरी माई रे ना। 
रामा जूड़इ जूड़ दिहिउ जबबवा रे ना। 
आप दूप किहिउ जिनि माई रे ना। 
माई फेरि हम UGC जाबइ रै ना। 


पतोहू सासु से पूछती है कि हे सासु किस उम्र में आप के पुत्रा ने नीम का पेड़ लगाया था। किस 
उम्र में परदेस चले गये। सासु ने कहा, हे बहू! खेलने कूदने के समय उन्होंने यह नीम लगाई थी। और 
रेख भीनते समय परदेस। बहू कहती है, हाय नीम फलने लगी। डालें सुन्दर लगने लगीं। तो भी तुम्हारा 
परदेसी नहीं लौटा। बारहवें वर्ष परदेसी घर आया और नीम के शीतल छाया में खड़ा हुआ। माँ चन्दन 
का पीढ़ा लेकर उठी और बहन लोटे में ठंडा पानी। वह थोड़ा पानी पीता है और इधर उधर घूम फिर कर 
देखता है। उसने कहा, हे माँ! मैं अपनी कृशांगी पली को नहीं देखता हूँ। माँ ने कहा, हे बेटा! तुम्हारी 
स्त्री तो घमंडी है। वह धौरहरे घर के ऊपरी भाग पर सोती है। और आजकल तो वह यहाँ है भी नहीं। 
नैहर गई है। बेटे ने कहा, माँ मुझे पतली छड़ी दो मैं स्त्री को खोजने जाऊंगा। वह एक बन, दूसरे बन 
से तीसरे वन में पहुँचा। वहाँ गोरू के चरवाहे मिले। उनसे पूछा हे भैया! क्या कोई स्त्री इधर से जाते _ 
हुए तुम लोगों ने देखा है। चरवाहों ने कहा, हाँ। एक विरहिनि लट छिटकाये रोती हुई इधर से गई है। 
एक ऊंचा मकान है जिसका नीचा दरवाजा है। दरवाजे पर माँ और बेटी तेल लगा रही है। बेटी ने कहा, 
माँ वह देखो वह देखो कौन घोड़े पर चढ़ा चला आ रहा है। हे माँ इन्हें ठंडा पानी देना और ठंडा उत्तर 
देना। मुझे अभी पुनः श्वसुरे को जाना है। 
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लाची की कथा-1 


aes बरिसवा कड लचिया सुनरिया रे ना। 
लचिया खिरकी बझठि is TIRT रे TI 
MSA चढ़ा आवइ रज्पुतवा रे ना। 
रामा Us गइ लाची पड़ नजरिया रे ना।। 
USA तउ Are रामा HEAT की SRAT रे ना। 
रामा चला गये कुटनी महलिया रे ना। 
देबड़ कुटनी मैं पाँच मोहरिया रे TI 
कुटनी लचिया ARE लड़ आवउ रे ना।। 
कइसे क' लचिया मोरवउेँ रज्पुतवा रे ना। 
रामा लचिया सोवड़ स्वामी कोरवा रे TI 
हथवा मा लेउ कुटनी चिपरी गोइठिया रे ना। 
कुटनी अगिया ओढर जाइ मोरवउ रे ना।। 
भीतर बाटूयु कि बाहर लचिया रे ना। 
लचिया सब सखी जाथीं नहौने रे ना। 
एतनी बचन aft लचिया लबँडिया रे TI 
सासू जाति बाटी सगरे नहवने रे ना।। 
सगरे के प्रनियाँ yeah लागवि पतरेगॅवा रे ना। 
GEIR RR BS असननवाँ रे ना। 
Iss Gerd मोरी cet ननदिया रे TI 
ननदी जात बाटी सगरे नहौने रे ना।। 
भउजी बाबा मोरा सगरा ARË रे ना। 
भउजी भइया मोर घटवा TEZË रे ना। 
तब मोरी भउजी ठु सगरे नहाइयु रे TI 
भउजी घरही करउ असननवाँ रे ना।। 
केहू कड कहनवाँ लाची मनहू न आवइ रे ना। 
लाची खोलि fret खुली पेटरिया रे ना। 
AE, WeR लाची आई मोहरवा रे ar) 
साहु जाति बादी सगरे नहनवाँ रे ना।। 
जहाँ जहाँ लचिया करड बइठकवा रे ना। 
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तहाँ तहाँ राजा घोड़ SIER रे ना। 
एकउ बुडुकिया लाची मरइठ न पाये रे ना। 
राजा एतने मा चूनारि उठावइ रे ना।। 

देउ न राजा काहे हमरी FARA रे TI 

राजा मोर मासु खाइ मछरिया रे ना। 

जो हम देई लचिया तोहरी चुनरिया रे ना। 

लचिया हमरे META चली आवउ रे TII 
जाउ हम चली राजा तोहरे गोहनवाँ रे ना। 
राजा तोहरे से सुघर मोर बिअहुआ रे TI 
HES मरर मरर करइ जुतवा रे ना। 
‘dag एडिया बरन परदनियाँ रे ना।। 

एतना सुनत राजा मुँह बिचुकायेनि रे ना। 

लचिया ges ते सुन्दर मोर बियहिया रे TI 

जेकड़ भहर भहर करड बरवा रे ना। 

जेकइ मुनी बरन BREA रे ना।। 
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लाची की कथा-2 


अपनी खिरिकिया लाची झारे लम्मी केसिया होना। 

लचिया पड़ि गइ हो wate नजरिया होना। 

अपनी खिरिकिया लचिया करे दतउनियाँ होना। 

राम mate जयसिंह छिटिकवा होना।। 
ओते ag ओते ag जयति रणवा होना। 
जयसि परि ase, ashi छिटिकवा होना। 
अवतू न मोरी लाची हमरी सेजरिया होना। 
लाची रानी होइके सब सुख विलसहु होना।। 

एसनि बोलि जनि बोलउ राजा जयसिंह होना। 

राजा हम तउ धरम कड़ बिटियवा होना। 

उहवाँ गये जयसिंह कुटनी महलिया होना। 

gR लाची का भोरड़ BAS आनउ होना।। 
लचिया तउ सुती अपने स्वामी के BRAT होना। 
रजवा GAS महीना AE हो अलबतिया होना। 
लइले कुटनी Ts डाल भरि सोनवाँ होना। 
कुटनी लाची का भोराइ मोहि तुम आनउ होना ।। 

हथवा की लइके Fea गोइठा चिपरिया होना। 

बुढ़िया आगी बहाने लाची ढिग आवइ होना। 

बहरे ag कि Prat लचिया अलबतिया होना। 

लचिया सब सखी जाइहें गंगा नहनवाँ होना।। 
बरहा बरिस पड़ लागिबा परविया होना। 
लाची चली चला गंगा असननवाँ होना। 
मचिया पड़ बड़ठी जहाँ सालु बढ़इतिनि होना। 
सासू हम जाबड़ गंगा असननवाँ होना।। 

इतनी बोली जानि बोलउ बहुवा होना। 

बहुवरि Bas महिना HE गरभवा होना। 

एक कोत गई अउ दुसर कोस आई होना। 

रामा परि गइ जयसिंह केइ नजरिया होना।। 
उहवाँ से जयति भेजे कहरवा होना। 
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रामा ताही पीछे घोड़ उड़ायेनि होना। 
छोड़-छोड़ जयसिंह मोर अँचरवा होना। 
जयसिंह तोहरा से सुन्दर मोर रजवा होना।। 

ऐसनि बोली जिनि बोलउ afar होना। 

लाची चली ag हमरी सेजरिया होना। 

अतनी बचन लाची सुनउ न पायिनि होना। 

लाची am के कटरिया जियरा लीहिनि होना।। 
उहवाँ से चलि के लाची घरवा जउ आई होना। 
सासु गरियावइ बाबा मुवनी होना। 
जति सालु RI खाउ बाबा खावउ होना। 
सालु रहिया रोकाथइ बटपरवा होना।। 


लाची अपनी खिड़की में बाल झार रही है। जयसिंह ने देख लिया। वह एक दिन अपनी 
खिड़की पर दातून कर रही थी। उसने कहा हे जयसिंह! हट जाओ दातुन के छीटे पड़ेंग। हे लाची 
तुम मेरी सेज पर आओ, रानी बनकर सब सुख भोगो। हे जयसिंह ऐसा न बोलो, में धरम की पुत्री 
हूँ। बूढ़ी कुटनी के घर जयसिंह गये। हे कुटनी लाची को बहँका ले आओ। लाची अपनी स्वामी के 
कोरा में सो रही है। उसे छः माह का गर्भ है। कुटनी डाल भर सोना लाया है। लाची को भुलावा 
देकर ले आ। हाथ में चिपरी कंडा लेकर आग लेने के बहाने लाची को लेकर आओ। हे लाची, सभी 
सखी स्वयं गंगा नहाने जा रही हैं। बारह वर्ष बाद कुम्भ का मेला लगता है। लाची तुम भी चलो। 
मचिया पर सासु बइठी हैं। लाची बोली, हे सासु! मैं गंगा नहाने जाऊँगी। हे रानी तुम्हें छः माह का 
गर्भ है। नहाने न जा। एक कोस, दुइ कोस गई कि नजर पइ गई। जयसिंह ने आँचल पकड़ 
लिया। हे जयसिंह मेरा आँचल छोड़ो। तुमसे सुन्दर मेरा स्वामी है। फिर जयसिंह ने सेज पर चलने 
को कहा, लाची ने कटार लेकर भोंक दिया। घर पहुँचने पर सास्तु गाली देती है। मइया बाबा को 
गाली देने लगी। लाची ने कहा, हे सासु! बटपरवा राह रोक लेता है। 
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राम वन कथा 


सोने BY खरउवाँ WaT राम, कौतिल्ला से अरण BS हो राम। 
हुकुम त देतिउ मोरी मझ्या में बन का सिधारएँ हो राम। 
जउने राम guar पियायेउ घिउ सनी अउटेउँ हो TT! 
अरे मोरा भितरा से भितरा से बिहरइ करेजवा मैं कइसे बन भाखउँ।। 
राम तउ मोर करेजवा लखन मोटी JARS हो राम। 
सीता रानी तउ हाये HE चुरिया त कइ़से बन भाउँ हो राम। 
राम गये दुपहरिया लखन तिजहरियउँ हो राम। 
सीता मोरी गई सझलउके मैं कसे जियरा बोधे हो राम।। 
पोयेउे में धिये कड ERT, दूधवा कड़ जाउरि हो राम। 
अरे तमा यतना जिवन मोर विषभा राम मोर बन गये राम। 
चारि महिल चारि दीप बरइ हमरा अकेले बरइ हो TTI 
रामा मोरे लेखे जग अँधियार राम मोर बन गये हो।। 
भितरा से Reg atten नैनन नीर aes हो राम। 
रामा रामलखन सीता जोडिया कवने बन alse हो राम। 
घर घर चलहि कउसिल्या त लरिकिवा बटोरही हो राम। 
ORAS हतन एक रचउ धमारि राम जी का भूलउँ हो राम।। 
राम बिनु सूनी अजोधिया लखन बिन महलउ हो राम। 
मोरी सीता बिना तूनी रसोइयाँ मैं कसे eg धीरन राम।। 
मंदिल दीप TRR अउ सेजिया लगड़बड़ हो राम। 
रामा आधी रात होरिला दुलरबइ जनकु राम RÈT हो राम।। 
सवना भदवना कड़ दिनवाँ YIR घर बरसहिं हो राम 
रामा राम लखन दुनउ भया He elses भीजत हो राम। 
शिमिकि झिमिकि दइउ बरसड़ मोरे नहीं भाव हो राम। 
दैवा वहि बन जाइ जानि IREE जहाँ मोर लरिकन हो राम।। 
राम कड भीजइ Year लखन सिर पटका हो राम। 
जरे मोरे सीता कड़ भीजड़ सेन्डुरवा लवरि RT आवड राम्‌।। 
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सुदामा की कथा 


कृष्ण सुदामा दोनों पढ़इ का निकरेनि, 

are श्रीकृष्ण कलेउवा हो राम । 

धीरे-धीरे खोलि गठरिया सुदामा 

मुठियइ मुठी चना फॉँके हो राम।। 
छोटे HELA, बड़े EF सुदामा; 
छोटे कइ हिस्सा उन खाया हो राम। 
जेहि के gare कान्हा हथिया Fe रहँ 
तेहि gat कुकुरा TAT हो TAI! 

जिनके रहे कान्हा सोने की महलिया, 

तेहि घर छानी न छप्पर मोरे राम। 

जेहि की रसोइया कान्हा खीरिया TART, 

तेहि घर फुटहा न दाना हो TAI! 
जेहिके घर कान्हा सोने के AN, 
तेहि घर ust कड कुम्भा हो राम। 
एक दिन बोलीं सुदामा की पतनी, 
जाइ कन्हइया जी तें बिनवउ हो wail 

कइसे के जाऊँ यानी मितवा से मिलइ बे 

न अँग धोती न लँगोटी हो राम। 

अँचरा फारि तिरिया aes पहिराइचि, 

हथवा मा कुम्भा प्कराइनि हो राम्‌ 
एक खेतवा Wes सावाँ कइ तनुल, 
मूठी भइ तावाँ उन AT हो राम्‌। 
जाइ सुदामा पहुँचे कृष्ण SHA, 
qaa राजा दरबतियाँ हो TA! 

जाइ के भितरा खबरि AME, 

आये हुँ मितवा तोहार ही राम 

पूजा करत श्रीकृष्ण gaam, 

आये हैं मित्रा हमारे हो TAI! 
कोहड़ा Wg MER भरि रुकुमिति 
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दीन्ही सुदामा के करवा हो राम। 
घर कोहड़ा लड़ आयेउ सुदामा, 
याहि सनी मिलि es अहार हो राम।। 

लइ PEST चले मधुरा TART, 

बेंचि दिहेन बनियाँ के हाथ हो राम। 

कोहड़ा लइ बनियाँ घर धइ आय, 

सेर भइ दइ के अनाज मोरे राम ।। 
हँसिया ama कोहड़ा चीरिसि जउ बनियाँ 
मोहरा गई छितराय हो राम। 
जउनी बटिया चले सुदामा 
मोहर दिहिन छिटकाय हो राम।। 

बाटिया चलत आँखि मूदे सुदामा, 

अधरा चलड़ कइसे बाटि हो TT! 

पूजा करत श्री कुष्ण जी बोले, 

सुनहु बात मोरी रुकुमिनि हो राम।। 
जब हम देब राजवा AT पटवा 
तब ही IES अहार हो राम। 
नहवाय धोवइ पहिराय पितम्बर 
दहिने AT दिहिन बैठारि हो राम्‌।। 

मूठी खोलि तब देखेने कन्हड़या; 

Yes लागे भउजी कुछु पठई हो राम। 

एक WIT मारिन दुसर फाँका मारिनि 

रकमिनि पकरि लिहीं हाथ हो राम।। 
तीनउ लोक इनहिन का देव्या, 
का अमल रहिहड़ तुम्हार हो राम। 
पहिरि पितम्बर हाथ लिहे कुम्भा, 
मनहिं चले पछितात हो राम।। 

जहवाँ रही उड़ राम मड़इया; 

aedi उतरे FIAT हो राम। 

जहवाँ रहा तुलसी कड़ पेड़वा; 

Tel खड़ा कचन खम्भा हो राम।। 
जहवाँ रही मोरि दुबरी बभनियाँ 
तहवाँ खड़ी एक रानी हो राम। 
जे गावइ ई सुदामा कड़ चरितवा 
चलि जाय Raat gR हो राम।। 
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सती साध्वी भाभी की कथा 


MS © aaao 


झीने-झीने गेहुवाँ बाँस कइ डेलरिया, 

ननदी भउजइया पिसना dies मोरे राम। 

रोज तउ आये देवरा दुइ रे सिपहिया, 

आजु कइसे आयउ अकेलवा मोरे राम ।। 
कइसन भीजी देवरा तोरी रे पनहियों, 
कइसन भीजी तरवारि मोरे राम। 
सितियन भीजी भौजी मोरी रे पनहियाँ, 
हरिना सिकरवा तेगवा भीणा मोरे राम।। 

ag रे बताई देवरा तुही रे गोसइयों, 

gee छोड़ि न कहूँ जाबइ मोरे राम। 

HEISE मारेउ अउ FETS TAS, 

wear चील्हि मेड़यानी मोरे राम।। 
उँचवइ INS खलवइ IETT, 
सरगे चिल्हिया मड़रानी मीरे TI 
उँचवड़ Ind खलवइ बहाये 
सरगे चिल्हिया मड़रानी मोरे राम।। 

बन में चनन कइ़ लकड़ी बटोरेउँ, 

चितवा Pred azar मोरे राम। 

जाउ जाउ देवरा अगिया लई आओ; 

स्वामी का आगि हम देबइ मोरे राम।। 
जउ तुम स्वामी होउ सत कइ ROET, 
अगिया अँचरवा TS FOX मोरे राम। 
अँचरा भभकि उठा सतना भ्म भई 
देवरा मीजइ दुनठ हाथ मोरे TAI 

ag हम जनतेउँ भउजी दगवा कमाबिउ। 

काहे का मरतेउँ सग ASAT मोरे राम।। 


« अवधी ग्रन्यावली खण्ड कै 33 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भइया के बहिन घर जाने की कथा 


भइया एक बेरि अउत्या दुवरिया रेना। 

लेत्या बाहिनी क़ अपने खबरिया रेना। 

तोहरे के aan बहिनी ढाँख-ढँखुलिया रेना। 

बहिनी wear मा बाप-बधिनियाँ रेना।। 
हथवा मा लेत्या year ढालि तरवरिया रेना। 
भइया काउ करते बाव-बधिनियाँ रेना। 
आवत देखेउँ मैं दुइ रे सिपहिया रेना। 
रामा एक रे गोर एक साँवर रेना।। 

गोरऊ तउ हयेन मोरी माई पुतवा रेना। 

रामा सँँवरू ननद जी कड भया रेना। 

मचियइ बइठीं सासु बढ़इतिनि रेना। 

सासू काउ रे बनाई जेवनरवा रेना।। 
कोठिला मा बहुवा सरकी कोदउवा रेना। 

: TR मेड़वा चवडे HF सगवा रेना। 
अगिया लगावएँ सालु सरकी कोदयिय रेना। 
सासू बजर RE मेड़वा BY सगवा रेना।। 

सासू आणु तउ आये भया पहुनवाँ रेना। 

सासू काउ देई पनियाँ पियनवाँ रेना। 

TEM धरी ses फुटही मेटियवा रेना। 

धन लाइ के fas तु पनियाँ रेना।। 
लइला पिपरा के पतवा कड़ पनवा रेना। 
लइला चिरई कै लेंडिया सोपरिया रेना। 
vel परी बाटइ़ टुटही झेलँँगिया रेना। 
रामा चुवती दलनिया ओसरिया रेना।। 

TEM tke sri मुँगिया कड़ दलिया रेना। 

TEM रीन्हि डारीं मोती सारी भतवा रेना। 

मैदा चालि ater age बनाई रेना। 

TEM खोटि लायी बथुवा क़ सगवा रेना।। 
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रामा RAN के ढुरइ अँसुड़या रेना।। 

की AZA समझेउ माई कलेउवा रेना। 

की भइया भउजी जुड़ बोलिया रेना। 

न बहिनी समझे हम माई कल्योना रेना। 

नाहीं बहिनी जुड़ बोलिया रेना।। 
चन्दा सुरज ऐसी बहिनी सँकलपेउ रेना। 
रामा जरि जरि भई हड कोइलिया रेना। 
बइठउ रे भइया मलिनी ओसरवा रेना। 
भइया मोरा दुख HES मलिनी धेरियवा रेना।। 

कड मन HES WEA HE मन पीसउँ रेना। 

भइया as मन ATS रसोइया रेना। 

सबका खियावउँ भइया सबका पियावउँ रेना। 

भइया बचि जाथइ पिछली टिकरिया रेना।। 
भइया उही Wes ननदी कल्योना रेना। 
भइया उही HSE गोरू चरवहवा रबेना। 
भया ओहू Hes कुकुरा बिलरिया रेना। 
भइया ओहू Hes देवरा कल्योना रेना।। 

ई दुख कहया जिति माई के अगवा रेना। 

माई छतिया फारि मरि ages TI 

ई दुख जिनि Hes बाबा के अगवा रेना। 

बाबा सभवा बइठि पछितइहइ T L 
ई दुख जिनि कहयो बहिनी के अगवा रेना। 
बहिनी हलिया सुने पड़ सहुरे न Ages रेना। 
ई दुख कहया जिति भैया को अगवा रेना। 
भ्या जिन AR करी AJRAT TI 

ई दुख कहया RI बभना के अगवा रेना। 

भ्या जिन मोरी लगन विचारेउ रेना। 

सब दुख Tes भइया अपनी मोटरिया रेना। 

qgar जहवाँ खोलेउ तहवाँ WAS रेना।। 
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माहे परसू 


सुरसती सुनो रनिया बैठि जाव ad पर ना । 
नरम जबान मीठी बानी ना। दाना के दाना तुम बताओ ना। 
जौनि अच्छर माता भूली ना। अंका मारि कै तुम बताओ ना । 
अरे कर दादा गुरू ना | चले गयो अम्बर पुरी का ना । 
तिनिक देर के अरसा मा ना । लियो बसेरा जिभिया मा ना । 
ज्ञान करो परकासा ना । राम राम तो अजु रामा ना। 
रामै fens बनावैं ना। करूँ सुमिरनी धरती मइया कै ना। 
सुमिरो नगर के Feat बाबा ना। सुमिरि fear की भवानी क ना। 
पहिले हम सुमिरन गाई ना। फिरि हम पवारा सूनाई ना। 
जौनि गलती हुवै Gat ना। गलती माफ कइ दीन्हयो ना। 


लखपेड़िया बाग 


धीरा वीर अलबेला है ना। बागरि सहर का हवै राजा ना। 
जुटि कचेहरी रहै धीरा कै ना। बइठा रहै धीरा राजा ना। 
धीरा का भाई कुँवर बिजयी ना। चला अपने बँगला ते ना। 
पहुचा धीरा के बगला मा ना। बिजयी का बाना देखिकै ना। 
बोला है बानी राजा धीरा ना। कौन गाज तुम पर परिगै ना। 
आयो भइया आजु बँगला मा ना। बोला तब कुँवर बिजइया ना। 
सुनो तुम मोरे धीरा भइया ना। टूटी हैं तरक बगला की ना। 
लाख हैं पेड़ बगिया मा ना। महोबा सहर मामन के ना। 
तरक लै अउबै बगियन ते ना। बंगला छवाय हम धराय दबाय ना। 
दादा का नाम चलाय दूयाब ना। बोला है धीरा राजा बिजयी ते ar | 
सुनो मोर कुँवर तुम बिजयी ना। घाटि महलन मा हमारे है ना। 
मागन का जो कुछु जइहो ना। सातों ते मागें न कुछु पइहो ना। 
बोला तब कुवर बिजइया ना धीरा का कहा न मानेसि है ना। 
कहिके चला है बिजइया ना। धीरा का कहा न मानेसि है ना। 
जाय पहुँचा बँगला मा ना खरगी घसियारा का गोहरावै ना। 
घोडे कोइली के सहीस का ना खोलि लाओ उडन बछेड़ा का ना। 
खरगी घोड़ लइ आवा है ना। फादि गवा है राजा बिजयी ना 
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उडन बछेड़ा तब फरका है ना। अम्बर वाले पखना बहु खाले ना। 
आधे सरग उड़ि जावै ना। थोरी देर के अरसा मा ना। 
आधे सरग उड़ि जावै ना। थोरी देर के अरसा मा ना। 
जाय पहुँचा महोबे मा ना। अटिगा जाय लखपेड़ी बाग ना। 
घोड़ा धरनी मा उतरे ना। राजा का अपने उतारे ना। 
राजा बगिया का निहारै ना। होइगा सवार फिर घोड़े पे ना। 
पहुँचा है मामा के महला पे ना। धरि गोहरावै राजा विजयी ना। 
बिजयी कै पहिचानि न पावै न। पूछन लागी है अइसे ना। 
कउने सहरर ते राजा आयो है ना। कउने सहर का राजा जइहो ना। 
यतना हाल तुम बताओ ना। बोला तब कुवर बिजइया ना। 
बाँगरि सहर ते माई धायेन ना। उडान बछेड़ा बाँधे घोड़सारे म ना। 
बिजयी का लइगै महलन मा ना। डारि दिये सोने वाला पलंगा ना। 
बइठा तब राजा पलंगा पर ना। देह धसी है मखमल मा ना। 
आगे के सुनो हवालै ना। सातों मामा है जंगल मा ना। 
at विचार महलन का ना। चले हयै जंगल ते ना। 
पहुँच जाये डयोढी पर ना। सुनत आवाज मामन के ना। 
खोलि दिये चंदन केवाडा ना। et लागी राम जुहारै ना। 
खैर खुसियाली पूछें भइने ते ना। बोले हैं तब रानिन ते ना। 
जल्दी पकवान तो बनाओ ना। देर न तनिक तुम लगाओ ना। 
यतनी बात के सुनत खन ना। बने पकवान महलन मा A! 
होइगा बोलउवा भोजन जेवैं का ना। परे आठ पीढ़ा चौका पर ना। 
आठो जने पहुँचे चौका पर ना सातों मामा बइठे पीढ़न पर ना। 
अठवां है बइठा बिजइया ना। आठो जने बैठे ad भोजन ना 
qe सातों मामा भइने ते ना। कौन गाढ़ भइने परिगै है ना। 
सदा भवानी दाहिने, सिद्धि करै गन्नेस। 
तीनि देव मिलि रच्छा करैं, ब्रम्हा, विष्णु महेस। 
बिना राम के कौनि रमायन, बिन अर्जुन के बान। 
वीर wast यहु सूना, बिन परसुराम अवतार! 
अँध ga होइ सकल परिगे, तब परसु लीन अवतार। 
आठ अँगुर का पिँडा परसु का, सोरह अंगुर है लितार। 
देखिकै डेराय गै मइया रेणुका, भागि कै जंगल मा लुकानि। 
रकत भरे मुख बोले परसुराम, सुन ले रेणुका माय। 
जेहि घर बालक जनमा रे मइया, बाजै अनंद बधाव। 
तोहरी कोख हम जनमेन मइया, काहे भागि जँगल का जाव। 
कहै-आठ अँगुर का fist न देखेन, न सोरह अंगुर का लिलार। 
की तुम आहिउ भुतवा परेतवा, कि दानव दैत्य अवतार। 
रकत भरे मुख बोलै परसुराम, मझ्या लुम ता डेराव। 
हम तो आहिन पूत तोरा मझ्या, सुनि लेव ध्यान लगाय। 
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ल्वाना माई का बोलाव मोरी मझ्या, सोने का छूरा मँगाव। 
सोने के छूरा ते नार छिनाव मझ्या, देरी न तिनकौ लगाव। 
यतने बचन सुनि बोलै रेणुका, सुनु बालक मोरी बात। 
सत की dee कामधेनु गउवैं, लिये सहसरा जाय। 
पहिले पूत मोरे aed छोड़ावौ, पीछे कटावौ नार। 
यतने बचन सुनि बोले परसुराम, सुन मझ्या मोरी बात। 
दइ दियो पिता का सारंग ager, गउवैं छोड़ावन जाउँ। 
बानी सुनिकै बोली मझ्या, सुन बालक मोरी बात। 
तुम्हरे पिता का सारंग धनुहा लइगे नरायन जी माँगि। 
नार बेवारि पूत WAS मा wae, खैरी जंगल का जाव। 
खर तो टूरि कै धनुहा बनाइ लियो, सींक लगाय लियो बान। 
नार बेवारि परसू Ris माँ ware, खैरी जंगल का जाँय। 
खर तो टूरि कै धनुहा बनाई fad, सींक लगाय लियैं बान। 
पाँच बान बनावैं परसुराम, आजौ है जिनका प्रमान। 
हुआ से आय गये परसुराम, बोले सहसरा से पुकार। 
एक बान तुम हमरा रोकि लियो, तब aed हाकि लै जाव। 
ओम्‌ मंत्र पढ़ि परसुराम तब, चाप चढ़ावै बान। 
बान चढ़े जब परसुराम के, att सुरज और चाँद। 
इन्द्र डोलैं इन्द्रासा डोलैं, बासुकि A पताल। 
मृत्यु लोक अर्जुन पंडा डोलै, छत्रिन कै लॉग गै we | 
पहिल बान छूटा परसुराम का, सहसरा का रथ BST कैलास | 
दसर बान खुरहा गहि मारै, गउवन के खुर फाटि। 
तीसर बान जो मारे परसुराम, सहस भुजा कटि जाँय। 
mà तो अपने घर डगरावैं, लै मइया ढिंग जाँय। 
गउवैं तो अपनी लइ लियो माता, नारा तो मोर कटाव। 
ल्वाना माई का बोलाव मोरी मइया, नारा दियो कटवाय। 
ल्वाना रे ल्वाना कहि गोहरावैं, ल्वाना का लियैं बोलवाय। 
सोने का छूरा लियै वह ल्वाना, नारा छिनन का जाय। 
सोने के छूरा ते नार छिनाय दियै, सोने टका इक देय। 
सिलापाट चंदन का tte, तेहिं पर Rg नहाय। 
तीन ताग का धागा बनाय देव, डारो काँध मोरे बीच। 
तीन बेर लट धोवन करि लेव, मझ्या तुमहूँ पवित्तर होव। 
जइसा कहयो है परसुराम तब, वइसन मइया है कीन। 
Te बान अब लइकै परसुराम, परसन्दन बन का जाँय। 
गरिगा पसीना वहि जंगल मा, तब पासी धरे अवतार। 
पाँच बूँद गिरे माथे ug के, दुइ बगलन के बूंद। 
आयेन एकै घाट ते सातों, उतरेन : है एकै 'घाट। 
आपन-आपना करम करमगति, सातों भाय अलगान। 
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"4 
कउनो भइया होइ खटिक, गूजर, कठनों भये कैथवास। i । 
कउना बौरासी, कउनो राजवंशी, कउनो आरख कहाय। 4 
छओ भाय अपन हिस्सा लगावैं, एक का दिहिन विसराय। 5 
वहि हिस्सा के कारन हमका सातअंसी-बिर्तिहा दिहिन बनाय। ; 
राम-राम È जियरा रे पंछी, राम सजीवन मूरि। 


राम कहे मुख मीठि भई है, पाप भाग बड़ी दूरि। i 
यतनी दुनिया मा बंस बजाऊँ, लेइ राम के नाम। 
माहे-परसू वीर का पँवारा, भइयन का रहेन सुनाय। 
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ल्वाना माई का बोलाव मोरी मझ्या, सोने का छूरा मँगाव। 
सोने के छूरा ते नार छिनाव मइया, देरी न तिनकौ लगाव। 
यतने बचन सुनि बोलै रेणुका, सुनु बालक मोरी बात। 
सत की चरुई कामधेनु गउवैं, लिये सहसरा जाय। 
पहिले पूत मोरे गउवैं छोड़ावौ, पीछे कटावौ नार। 
यतने बचन सुनि बोले परसुराम, सुन मइया मोरी बात। 
दइ दियो पिता का सारंग age, aed छोड़ावन जाउँ। 
बानी सुनिकै बोली मझ्या, सुन बालक मोरी बात। 
तुम्हरे पिता का सारंग धनुहा ast नरायन जी माँगि। 
नार बेवारि पूत फ्यांड़े मा लप्याटौ, खैरी जंगल का जाव। 
खर तो et कै ager बनाइ लियो, सींक लगाय लियो बान। 
नार बेवारि परसू फ्याँड़ माँ ware, खैरी जंगल का जाँय। 
खर तो et कै ager बनाई fed, सींक लगाय लियें बान। 
पाँच बान बनावैं परसुराम, आजौ है जिनका प्रमान। 
हुआँ से आय गये परसुराम, बोले सहसरा से पुकार। 
एक बान तुम हमरा रोकि लियो, तब aed हाकि लै जाव। 
ओम्‌ मंत्र पढ़ि परसुराम तब, चाप चढ़ावै बान। 
बान चढ़े जब परसुराम के, कापे सुरज और चाँद। 
इन्द्र डोलैं इन्द्रासा se, बासुकि ae पताल। 
मृत्यु लोक अर्जुन पंडा डोलै, छत्रिन कै लाँग गै we | 
पहिल बान छूटा परसुराम का, सहसरा का रथ BST कैलास | 
Qt बान खुरहा गहि मारै, गउवन के खुर फाटि। 
तीसर बान जो मारे परसुराम, सहसत भुजा कटि जाँय। 
गउवैं तो अपने घर डगरावैं, लै मझ्या ढिंग जाँय। 
गउवैं तो अपनी लइ लियो माता, नारा तो मोर कटाव। 
ल्वाना माई का बोलाव मोरी मझ्या, नारा दियो कटवाय। 
ल्वाना रे ल्वाना कहि गोहरावैं, ल्वाना का लियैं बोलवाय। 
सोने का छूरा लियै वह ल्वाना, नारा छिनन का जाय। 
सोने के छूरा ते नार छिनाय RA, सोने टका इक देय। 
सिलापाट चंदन का पीढ़ा, तेहिं पर परसु नहाय। 
तीन ताग का धागा बनाय देव, डारो काँध मोरे बीच। 
तीन बेर लट धोवन करि लेव, मइया तुमहूँ पवित्तर होव। 
जइसा कहयो है परसुराम तब, वइसन मझ्या है कीन। 
Wel बान अब लइकै परसुराम, परसन्दन बन का जाँय। 
गरिगा पसीना वहि जंगल मा, तब पासी धरे अवतार। 
पाच ge गिरे माथे परसु के, दुइ बगलन के बूंद | 
आयेन एके घाट ते सातों, उतरेन . है एकै 'घाट। 
आपन-आपून करम करमगति, सातों भाय अलगान। 
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कउनो भइया होइगै खटिक, गूजर, कउनो भये कैथवास। 
coon बौरासी, कउनो राजवंशी, कउनो आरख कहाय। 
छओ भाय अपन हिस्सा लगावैं, एक का दिहिन बिसराय। 
वहि हिस्सा के कारन हमका सातअंसी-बिर्तिहा दिहिन बनाय। 
राम-राम È जियरा रे पंछी, राम सजीवन मूरि। 
राम कहे मुख मीठि भई है, पाप भाग बड़ी दूरि। 
यतनी दुनिया मा बंस बजाऊं, लेइ राम के नाम। 
माहे-परसू वीर का पँवारा, भइयन का रहेन सुनाय। 
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माहे का गोना 


बाढ़ा रे पासी गाँव ओइढ़ी मा, भीखम बखानौ नाम। 
बाढ़ा रे पासी गाँव सोरहनि मा, बौड़र बखानौ नाम। 
बौड़र के पैदा हैं माहे पासी, भीखम के करना होय। 
पेटे परे पेटमँगिनी किहिन हैं, सूपे मा रचा है बियाहु। 
समय समइया न परै भइया, समया परै न बारम्बार। 
परिगे समइया वहि dist परा, dist जंगल Ga सिकार। 
वही समइया मा राजा दलसिंह, जंगल मइहा Ga सिकार। 
हिरन की खातिर झगड़ा होइगा, दलसिंह sist मा बढ़िगै रार। 
Hg सहर का राजा दलसिंह, sist का लीन्हिसि As कटाय । 
बारह बरस We Ae के होइगे, माहे WA कै खबर न लेय। 
गॅगिया रे जमुनी जाति कलवारिन, माहे का राखे बेलभाय। 
आफति आयी है करना पर, मुँह से कही ना जाय। 
पानी भरत खन सखियाँ पूछें, सुन करना मोरी बात। 
का तोरा बाप है रोटी का दुखिया, या फिर नाहीं देखाय। 
Anat बछिया लागि गै हत्या, काहे न रच्यो बियाहु। 
बारह बरस कै तोरी उमरिया, ओइढ़ी सहर बिच माहि। 
ऊँचे खाली पाँव जो परिहैं, कटि जाई नाक तुम्हारि। 
हाल न जाना रहै करना का, चेहरा धूमिल होय जाय। 
गगरी घयलना लइकै करना, सीधे अपने घर का जाय। 
गगरी धरै घिनउची मा करना, अंटा पर चढ़ि जाय। 
चढ़ि अंटा पर करना भवानी, जाय परी बिलखाय। 
oe सोचें माता सोभिनिया, का है गोसइया नाथ। 
कौन गाढ़ बिटिया पर परिगै, बेटी परी बिलखाय । 
मन मा सोचि कै माता सोभिन, करना के लगे अँटि जाय। 
का कोउ मारा है या गरियावा, या कोउ बोली दीन्हेसि मार। 
सुनिकै बैन अपनी मइया के, बोली करना है बिलखाय। 
ना कोउ मारा ना गरियावा ना बोली है मारा कोउ। 
माऱ्यो बछिया लागिगै हत्या, मझ्या कटि जाई नाक तुम्हरि। 
यतनी बातै सुनतै सोभिन, छाती हाथ धरि लेय। 
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oa is 'खूब बौराय गई, घटिगा है ज्ञान तुम्हार। 
परे पेटमंग नी कोन्हा, सूपे मा रचेन बियाहु। 
बारह बरस तुम्हरे ब्याह के होइगे, पासी गउनै कै खबर नहि लेय। 
पुरुष नेवरि गाँव गोड़वा रोहनिया, जहाँ माहे के सान। 
गंगा जमुनि जाति कलवारिन, तोरे पति का रखे बेंलभाय। 
यतनी बातें सुनतै करना, कहै मझ्या से लागि। 
ब्याहे कै चुनरी देखाय दियो माता, दिल का भरम AR जाय। 
ब्याहे कै चुनरी देखाय माता, तब करना मगन होइ जाय। 
कुल्ला दतून करै तब करना, बासी कलेवा खाय। 
बासी कलेवा खाय कै करना, सोरी चरन का दिये ढीला। 
बारह मौजा wt ओइढ़ी मा, करना रही घुमाय। 
सोरी छाँडि दिये झिलिया ताल मा, करै झिलिया मा असनान। 
करत नहान dd करना के, टूटे सिरे के बाल। 
एक तो बिटिया रहे पासी कै, दूजे रूप दिहे भगवान। 
मन मा ata करना भवानी, धन्य गोसइया नाथ। 
धन्य गोसइया नाथ परमेसुर, आज टूटे सिरे के बाल। 
मन मा सोचि कै करना भवानी, R कदम्ब के पात। 
aft कदम्ब के पात रे करना, लिये दोनइया बनाय। 
दोनइया बनाइकै करना भवानी, वहिमा केस भरि wal 
भरिकै केस वहि दोनकी मा करना, झिलिया मा दियै तैराय। 
दोनकी दियै तैराय जब करना, खेलन लागी गोटवा चाल। 
वही समइया वहि जुनिया मा, राजा दलसिंह का सुनौ हवाल। 
ख्यालै सिकार जुही रे जंगल मा, भई न हिरन ते भ्याट | 
जेठ बैसाख कै at दुपहरी, राजा तबै पियासा होय। 
ब्वैना बोले राजा दलसिंह, सुनो सिपहियो बात। 
ade ते पानी लाय पियाओ, नाही मुफत प्रान चले जॉय। 
का बैन बोले उई तौ सिपाही, सुनो राजा मोरी बात। 
नहीं खोदायो कुँआ बावली, नहीं खोदायो ताल। 
कहाँ से पानी लाई जुही जंगल मा, तुम्हरे प्रान बचि जॉय। 
पानी मिली राजा झिलिया ताल मा, तुरतै हुआ का धाव। 
धरि-धरि अंकुस दाबै राजा, हाथी झिलिया ताल का जाय। 
अंकुस मारि राजा हाथी बइठावै, फॉँदि ताल मां जा 
कुल्ला दतून तुरत करि राजा, पानी पियै अघाय। 
पी कै पानी राजा दलसिंह, qo तिल्वारै है लाग। 
मूँछ तिल्वारै राजा दलसिंह, तबै नजर दोनकी म परि जाय। 


परिगि नजरिया जब दोनकी मा, राजा गिरा धरनि भहराय। 


एक घरी मा मुरछा जागी, बोला सुनो सिपहियो बात। 


जउनी त्रिया के हैं ई केस घन, कउनी बरन कै वह होय। 
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वहिका लाय तनि हमका देखावो, वहिका रानी बनइहों जरूर। 
राजा की बानी सुनिकै सिपाही, बोले हैं बात समझाय। 
कच्ची जबान न बोलेव राजा, बिटिया रे लागै तुम्हार। 
ऐसी नियति जो रखिहौ राजा, तोरा राज भंग होई जाय। 
भलि-भलि अब समझावें सिपाही, राजा AM न एकौ बात। 
बोले सिपाही जो ऐसा करिहो, हम छोड़ि नौकरी देब। 
तब कोड़न से पीटै लाग राजा, भागै सिपाही लागि। 
चढ़िगा सनीचर राजा दलसिंह पर, वहिकै मौत रही मँड्राय। 
अंकुस मार राजा हाथी agora, wife हथिनी पर जाय। 
फाँदि हथिनी पर राजा दलसिंह, दूँ़े करना का है लाग। 
We पर करना We खेलै, राजा हुँआ पहुँचि गा जाय। 
अपनी रोब मा राजा दलसिंह, बोला है बैन सुनाय। 
गोटवाचारी बन्द करो तिरिया, आज चलो हमारे साथ। 
सात हैं रानी रंग महल मा, उनके ऊपर ओहदा देब। 
सुनतै गरजी करना भवानी, तनि सुन ठाकुर मोरी बात। 
कच्ची जबान न बोल्यो हमसे, हम तो बिटिया लागी तुम्हार। 
बार-बार समझावै करना, ,मुलु राजा ना मानै बात। 
भागै करना झिलिया ताल से, राजा पीछे ते Ra पछियाय। 
अब कहाँ जइहो करना भवानी, तुमका हम भागै ना दूयाब। 
परिगै मुसीबत अब करना पर, मुँह ते कुछू कहा ना जाय। 
करै सुमिरनी दुर्गा पूरबी कै, देबी गाढ़े मा होहु सहाय। 
जो सत होय मोरे सासु-ससुर मा, सत कै मढ़िया बने यहि ठाँव | 
जो सत होय मोरे माई बाप मा, सत कै मढ़िया बने यहि ठाँव। 
जो सत होय राजा मोरी देह मा, सत कै मढ़िया बने यहि ठाँव। 
जो सत मोरी दुर्गा पूरबी मा, सत कै मढ़िया बै यहि ठाँव। 
यतना कहिके करना भवानी, तुरत गई है लुकाय | 
करना जाय लुकाय मढ़िया मा, होइगे बजुर PAR | 
तन भरि जोर लगावै राजा, मढ़िया जुमुस ना खाय। 
WR कै ठोकर at हथिनी, हथिनी के ae गे दाँत। 
चिघरि कै हथिनी कोट का भागै, राजा अकेल होइ जाय। 
मन मा सोचै ठाढ़ दाँत पीसै, अरे गोसइया नाथ। 
अरे गोंसइया नाथ परमेसुर, काह रच्यो है आज भगवान। 
खाय कसम अब राजा दलसिंह, झिलिया ताल के बीच। 
जब तक करना तुमका न पउबै, करब न कुल्ला दतून। 
कइके परन अब राजा दलसिंह, चला कोट का जाय। 
खोलि घरै हथियार तब राजा, चढ़ि अंटा पर जाय। 
चढ़ि अंटा पर राजा दलसिंह, जाय परा बिलखान। 
मन मा सोचे सातों रानी, का होइ गवा अरे भगवान | 
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कौन कसूर आज भा हमसे स्वामी देखेनि मोरा रनिवास। 
सोने रूप कै थाल सजावैं, राजा के लगे अँटि जॉय। 
हाथ जोरि कदमन Rit रानी, स्वामी हमरी अरज ओनाव। 
का बैन बोलै राजा दलसिंह, सुनौ रनियों मोरि बात। 
खाय कसम मैं आयो ताल से, करब न कुल्ला दतून। 
जब तक हम करना का न पउबै, जइबै नही रनिवास। 
यतनी बात सुनत खन रानी, थर-थर काँपै लागि। 
बोली रनिया काहे बौराये, स्वामी घटिगा ज्ञान तुम्हार। 
पासी जाति कै एक कन्या पर, नियति खाम as दीन।' 
भलि-भलि समझावैं सब रानी, राजा मानें न एकौ बात। 
तब तो मन मा सोचैं रानी, अब का होई गोंसइया नाथ। 
afem सनीचर है राजा पर, इनका काल रहा मँडराय। 
कहैं-कुल्ला दतून करौ तुम स्वामी, तुमका जतन देइ बतलाय। 
करना बियाही है सोरहनि मा, माहे बखानी नाम। 
जो सुनि पाई भइने परसू, तो वह काटे मूड़ तुम्हार। 
भेजि धनव भीखम का बोलाय लियो, घर खेलो रे पंसासार। 
पंसासारी खेलो महल मा, लियो करना का जीति। 
यतनी बातै सुनते राजा, फूलि मगन होइ जाय। 
राजा कै अग्या पाइकै धावन तुरत तैयार होइ जाय। 
राह की खातिन बाँधे चबइना, सीधे भीखम के घर जाय। 
दइकै हाँक गोहरावै धावन, भीखाम के दरबार। 
निकरे महल से भीखम पासी धावन नजर परि जाय। 
भीखम आयो कहाँ से सुन्दर धावन, केहिके लगे का जाव। 
धावन राजा दलसिंह के हम धावन, भीखम तुमका बोलउवा दीन। 
यतनी बात सुनत भीखम कै, दारू तुरत दूरि होइ जाय। 
grt कपड़ा भीखाम पासी, तेगी उठावै हाथ। 
तेगा sà खन भीखम के, होइगै हवै तड़ाका छींक। 
आगे बढ़ा जब भीखम पासी, भै तेली से भ्याँट 
आगे और बढ़ा जब भीखम, Su UST देखान। 
मन मा ata भीखम पासी, aE रच्यो है करतार। 
यह मन सोचत भीखम पासी, पहुंचा जाय राज दरबार। 
जुटी साहेबी रहै बगला मा, बइठे एकु से एकु जवान। 
हाथ जोरि बिनती करै भीखम, मालिक अरज ओनाव। 
का रनवासे मा चोरी भई है, या फिर लूटि गवा रनिवास। 
- या घोइसारे से घोड़ा खोलिगे, या हाथी छोरा पिलखानि। 
की खेती कै बाली फाँकिगै, या बाँधा गवा कुनाव। 
हँसिके बोला राजा दलसिंह, सुना भीखम मोरी बात। 
यतने दिन भीखम गुजरे हैं, खैल्यो न साथे पंसासार। 
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हमरी तुम्हरी अब बारी है, चलौ आज खेली पंसासार। 


भीखम पंसासारी खेलाय कै राजा, देहौ मुसीबत मा डारि। 


चोरी 


दुर्गा 


दलसिंह 
भीखम 


पंसासारी हम ना खेलबै राजन मानौ बात हमार। 
भीखम की बातै सुनि राजा, भीखम का दीन दहक मा डारि। 
औंधा परा अब भीखम पासी, रोवै दहक के बीच। 
करै सुमिरनी दुर्गा पूरबी कै, देवी गाढ़े मा होहु सहाय। 
राजा दलसिंह आदि के घटिहा, करत घाटि का काम। 
जबरन खेलावत पंसासारी, दहकौ मा दिहिन डराय। 
परगट होइ गई दुर्गा पूरबी, डाटै भीखम का है लागि। 
तब ना सोचे रहै काहे पासी, अब set तड़ाकै छींक। 
छींक भई रहै चलती बेरिया, और रहै छूँछा घड़ा देखान। 
काहे न सोचे रहै तब पासी, जब भा असगुन तमाम। 
अब काहे रौवो भीखम पासी, जब परे हवौ दहक के बीच। 
निकरौ cen ते भीखम पासी, खुलि wee बजुर केवार। 
धरि ललकारा तब भीखम ने, सुन मइया मोरी बात। 
चोरा जो दहक से निकरूँ, मोर पासी अंस घटि जाय। 
दइ दियो बाँचा मोरी मझ्या, Gia लेइ हम पंसासार। 
तीन पंसा का बाँचा देति हौं, होई तुम्हारी जीत। 
चौथा पंसा खेलेव न पासी, नहीं जइहौ तुरन्तै हारि। 
दइके बाँचा दुर्गा पूरबी, घूमि मढ़ी का जाय। 
धरि ललकारै भीखम पासी, सुन ले राजा मोरी बात। 
हमका निकारौ जरा दहक से, खेलब तुम सँग पंसासार। 
यतनी बात सुनत राजा दलसिंह, फूलि बम्म होइ जाय। 
aR पिहनवा राजा दलसिंह, ऐंचि भीखम का लेय। 
age तखत पर दूनौ बराबर, Gad दूनो पंसासार। 
आठ का दाँव हमार है पासी, आपन दाँव बताव। 
आठ का दाँव तुम्हार है राजा, तो छह का है दाँव हमार। 
पहिला पंसा wa भीखम, परिगे दसो मा ata 
दूसर पंसा जो फेंके भीखम, राजा धरत हुमास-हुमास। 
दूसर पंसा फेंके पासी, परिगे छवो के दाँव। 
जब दुइ पंसा हारिगा राजा, आपन सब धन दीन लगाय। 
धन दौलत औ माल खजाना, दाँव मा रानी दीन लगाय। 
तीसर पांसा फेंकि दियै पासी, परिगे हैं दूनौ के दाँव। 
धन दौलत औ माल खजाना, पासी रानिउ लिहिसि सब जीति। 
उठि कै og भवा जब भीखम, राजा लपकि ste गहि लेय। 
दलसिंह धन दौलत औ माल खजाना, रानिउ लिहयो तुम जीति। 
बायें हाथ कै मोरि अंगूठी, यहिउ का लइ जाव जीति। 
थोरी माया के चक्कर मा, पासी गवा हवै बौराय। 
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गढ़ै पंसा फेंकि दिये भीखम, फँसिगा चारि के दाँव। 
फंसिगा पंसा जब भीखम का, राजा पंसा लेय उठाय। 
तब तो पंसा फेंकि दिये राजा, परिगे आठ के दाँव। 
धन दौलत औ माल खजाना, सब राजा लीन लौटाय। 
दूसरे पंसा मा भीखम पासी, आपन सब धन दिये लगाय। 
धन-दौलत जब हारि गवा तो, सुअरी दीन्हा दाँव लगाय। 
तीसर पंसा फेंकि दिये राजा, परै बारह के दाँव। 
हारि गा भीखम वहि जुनिया मा, उठि कै oe होइ जाय। 
रपटि फ्याइ गहि लेत है राजा, सुन पासी मोरी बात। 
धन दौलत और माल खजाना, सुअरी लेव लौटाय। 
अब की पंसा मा धरि दियो करना का, लियो बिटिया का खेलि। 
aad बातै तब राजा की, भीखम पासी बोला है बात। 
कच्ची जबान न बोलेव राजा, बिटिया हुवत है परारि। 
करना का जो मैं खेलिहौ राजा, भाई बन्धु से जाब। 
करना का जो न खेलिहै पासी, तोरे ठोंकि बिरंजी देब। 
Ath बिरंजी देवै देह मा, महल मा परे-परे सरि जाव। 
एक तो खेल मा हारा है पासी, दूजे मारै का रहा डेराय। 
आठ दिना का दइ दियो मँगनवा, बोला है भीखम बैन। 
दइ देइ खबरिया तनिक सोरहनि मा, पासी तुरत गवन लई लेय। 
धरि देब डोला मैं se मा, aft के लिह्यो छोड़ाय। 
यतनी बेरिया न मांग्यो करना का, हाथ मैं जोरू तुम्हार। 
सुनिकै बात मगन मा राजा, बोला है बैन उचारि। 
पन्द्रह दिन का दिन मँगनवा, करना का दाव लगाव। 
धरि दिये पंसा मा करना का भीखम, राजा पंसा देत चलाय। 
चौथा पंसा फेंकि fa राजा, परे सोरह के दाँव। 
हरिगवा भीखम करना का, aa कपट के ऑस। 
रोवत चलिभा भीखम पासी, git जाँय बजुर केवार। 
खोलि धरै हथियार घर भीखम, रोवे बलाबल ऑस। 
नजर घूमिगै तब करना कै, परिगै ददुआ पर जाय। 
देखिकै वह सूरत ददुआ कँ, करना गई है घबराय। 
करना कौन गाढ़ परिगै है ददुआ, oat नयन ते आंस। 


भीखम हाल बताऊँ कैसे मैं बेटी, मुह से कहा न जाय। 


राजा दलसिंह आदि के घटिहा, कइगे घाटि मोरे साथ 
हमसे खेलाइन पँसासारी, बेटी qe का लीन्हेनि जीति। 
पन्द्रह दिन का दीन्ह मॅगनवा, are होइहौ बिराति। 
यतनी बातै सुनते करना, गिरी धरनि पर है भहराय। 
एक घरी मा मुरछा जागी, बोली सुनौ दादा मोरी बात। 
नउवा भेज दियौ सोरहनि का, पासी Zak गवन लइ जाय। 
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धरि दिह्यो डोला तुम डॉड़े मा, खाय कैं जहर मरि जाब। 
जियत-जियत मैं कोट ना जइहौं, मरे चहै लइ जाय। 
मन मा सोचि कै भीखम पासी, नउवा का है लीन बोलवाय। 
जइसे बिटिया मोरि है नउवा, वइसेनि बिटिया लगै Tare | 
दइदे खबरिया जाय सोरहनि मा, पासी तुरत गवन लइ जाय। 
बांभन, ठाकुर की गयेन है पठौनी, पासी कै गयेन है नाहिं। 
पासी पठौनी जो हम जाइ तो, भाई बन्धु से जाइ। 
नउवा की बातै सुन भीखम, ऐचि तमाचा देय। 
परा तमाचा जब नउवा के, Asa सात घुसमुड़ा खाय। 
बोला नउवा डर के मारे, दादा हम चिठिया ag जाब। 
तब लिखि चिठिया भीखम पासी, नउवा का है दीन पठाय। 
गुड़ me का बाँधे चबैना, नउवा माहे के घर का सिधाय। 
रस्ता काटिकै करना भवानी, मिली नउवा ते जाय। 
करना दादा कै चिठिया देखाय दियो नउवा, सोन टकउना देब। 
सोन टकउना पाय के नउवा, चिट्ठी तुरत दइ देय। 
उलटि-पलटि खत बाँचै करना, डारै धड़ाका नोचि। 
अँचरा फारि कै कागद बनावै, अँगुरी कै कलम बनाय। 
कजरा केरी स्याही बनावै, लिखै तलाकै झारि। 
दारू की लिखि दीन तलाकै, औ पानी का fra हराम। 
दूध महतारी का लिखे हराम, पासी हँकरि गवन लइ जाव। 
जिनके तिरिया नइहर कलपै, उनका तेगा बाँधे का धिक्कार | 
जो तो हुवौ परसुराम का पसीना, पासी चिठिया yet चले आव। 
चिठिया usd जो नहि अइहौ, हम होइ जाब बिरानि। 
राजा दलसिंह तुम्हारी त्रिया कै, इज्जत सारी लेइ उतारि। 
दइ दिये चिठिया लिखि नउवा का, नउवा अँटिगा सोरहनि जाय। 
देत हाँक गोहरावैं Asal, माहे पासी के दरबार। 
निकरे महल ते माहे कै महतारी, नउवा नजर परि जाय। 
आयो कहाँ ते बताओ नउवा, कहि के लगे का जाव। 
कहै ओइढ़ी सहर का हौं मैं नउवा, माहे का देव बताय। 
ओइडढ़ी सहर का नाम सुनत खन, आयगा बियाहे का ध्यान। 
कौन हाल है ओइढ़ी सहर का, लइ लिये परवाना हाथ। 
उलट-पलटि रूपिणि खत बाँचै, उठै नहन ते आगि। 
कहैं - आगि लगै ऐसी करना बहू मा जाँघे जवानी जरि जाय। 
उन असि बउहर केतनिउ मिलिहैं, दूसर रचब बियाहु। 
हाल मैं जानी ओइठ़ी सहर का, को फौज गँवावै जाय। 
घर मा नही है माहे पासी, वह तो हवै किले के बीच। 
सोवन टकउना लइ ले रे नउवा, भागि ओइढ़ी का जाव। 
सोवन टकउना दइकै रूपिणि, नउवा का है बिदा कइ दीन। 
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लइकै चिठिया मझ्या रूपिणिया, अँचरा मा लिये गठियाय। 
वही समइया वही जुनिया मा, नाति परसू पहुँचि गा आय। 
आवा कहाँ का नउवा नानी, और काहे दिहयो लौटाय। 
ओइड़ी सहर का आवा नउवा, वहि का दीन लौटारि। 
ऐसी चिठिया दइ गवा नउवा, हमसे धीर धरा ना जाय। 
JA पाती बाँचि लियौ नाती, और माहे से बतायो नाहि। 
खोलि कै पाती पढ़ै परसुआ, लिखी रहें तलाक झारि। 
खाना-पानी हराम होइ गवा, पढ़िक पाती गवा चकराय। 
नानी से कहै सरम ना आयी, किहूयो नहीं इज्जत का ख्याल। 
हमरे घर कै व्याही तिरिया, नैहर, मइहाँ कलपै रे हाय। 
भागा भइने लइ चिठिया का, माहे मिलन का लिये सिधाय। 
नियति भाँपि कै तब परसू कै, रूपिणि घर ते लिये सिधाय। 
सोन टकउना ash रूपिणि, पण्डित के घर पहुँची जाय। 
सोन टकउना दइ पण्डित का, रूपिणि बोली बचन सुनाय। 
माहे पूछन आवै गौना बनन का, ye नाहिं। 
कहूयो बारह बरस तक गौन बनी ना, तेरहें भदूदरा लागि। 
पण्डित का समझाय रूपिणिया, घूमि घरे का जाय! 
वही समइया वही जुनिया मा, परसू अंटा माहे ढिंग जाय। 
सोने कै खोरिया भरी जाम ते, लागी रहै माहे के हाथ। 
चिठिया परसू दिये माहे का, माहे उलटि-पलटि रहा बाँचि। 
उलटि-पलटि खत बाँचै माहे, डारै धड़ाका नोचि। 
का बैन बोला माहे पासी, सुन भइन मोरी बात। 
आगि लगै ऐसी करना मा, जॉघ जवानी जरि जाय। 
ऐसी तिरिया बहुतै MRE, जिनते हम बियाहु कइ ल्याब। 
धरिकै गरजा भइने परसू, सुन ले मामा मोरी ag 
तिनकै सरम ना आयी मामा, किहूयो न इज्जत का oa 
जिनके तिरिया नइहर PÀ, वहिके जीबे का pad 
तो आहिन परसुराम का पसीना, लेन गौन का जा 
T सजो मोरे भइया बन्दौ, हनि-हनि बाँधि लियो हथियार। 
जो कोऊ चतै संग हमारे, पोढ़ि के का 
पठानन का गोहराऊं, ` oe 
ue सौ धनुही दायें ह 1 s 
मोरे साथ क, 

त दे गँगिया, जेहिमा पासी Ta 

बाजै डहकी ese साथ मा, अब होय मंगलाचार 
जल्दी बोलाय लियो पँडित का, साइत दियै बिचार। 
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कहै पंडित से भइने परसुआ, नाना सुनो हमारी बात। 
गौन लेन जइबै मामा का, साइत तुरतै दियो बिचार। 
पत्रा निकारि कहै पंडित तब, सुन ले परसू मोरी बात। 
बारह बरस अबै गौन न बनिहैं, तेरहे भदूदरा लागि। 
सुनिकै बात तबै पंडित कै, परसू ऐंचि तमाचा देइ। 
परत तमाचा तुरतै पंडित, पन्ना fad निकारि। 
देर न लागी है रत्ती भर, गोना तुरतै दिहिन बिचारि। 
एकादसी का घर से निकरौ, दुवादसी का विदा करा लाव। 
सोन टकउना दई पंडित का, तुरत बिदा कइ दीन। 
गौना लावै की करो तैयारी, बोला परसू बचन उचार। 
पूरी फौज तयार भई है, माहे का गौना लिये जाय। 
राति दिना का धावन कइकै, पहुँचे हैं ओइढ़ी का जाय। 
ओइट़ी के डाड़े पर आपन पूरी फौज का दीन टिकाय। 
का बैन बोले भइने परसुआ, सुन मामा मोरी बात। 
तुम तो मामा बइठो हियाँ पर, डोला लियै हम जाब। 
डोला लै आऊँ जाय माई का, औ राजा खबर होइ जाय। 
बारह बरस का बीर परसुआ, डोला लावै का करै पयान। 
चला चलत जाय भइने परसुआ, अँटिगा भीखम के घर जाय। 
देत हाँक गोहरावै परसू, भीखम पासी के दरबार। 
निकरै महल से भीखम पासी, भइने नजर परि जाय। 
देखि कै सूरत वह परसू कै, भीखम गवा हवै घबराय। 
आयो कहाँ से हैं तुम भइया, नाव-गाँव दीजो बतलाय। 
पुरूष नेवरि गाँव गोड़वा-रोहिनिया, जहाँ माहे कै सान। 
माहे पासी का भइने मैं, परसू नाम हमार। 
गौना लिये आयेन मामा का, सुनि लियो ध्यान लगाय। 
दइ दियो डोला मोरी माई का, और राजा का Galt दइ देव। 
दइ दे खबरिया तनि राजा का, हमसे आय करै मैदान। 
मन मा सोचि कै भीखम पासी, तुरतै नाउन लियै बोलाय। 
Ws महावर करिके भीखम डोला तुरतै RÀ उठाय। 
चारि कहरवा हुँकरत चलिभे, संग मा परसू जाय। 
पहुँचा डोला जब sis पर, भइने पहरा RÀ लगाय। 
निकरिगा डोला जब द्वारे से, भीखम पासी के सुना हवाल। 
पहिन कै कपड़ा भीखम पासी, समुहे चन्द्रमा परा देखाय। 
आगे और बढ़ा जब पासी, भई धोबी से az 
मुच्छ तिलोरे भीखम पासी, चला राज दरबार । 
बाजत तबला रहै बंगला मा, हुवै पतुरिया केरा नाच। 
नाचै पतुरिया वही जुनिया मा, गावत रहै किलकारि । 
हाथ उठाय दियै अब भीखम, नाच बन्द होइ जाय। 
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भीखम अपनी बात के हम da हैं, राजा सुन लियो कान लगाय। 
धरिगा है डोला अब SS पर, राजा डोला लेव उठवाय। 
दलसिंह केतने जनेन से आये हैं पासी, भीखम एतना दियो बतलाय। 
भीखम पाँच सात जन आये पासी, राजा मारि भगाय दियो जाय। 
बाजा है डंका तब ओइढ़ी मा, जोधा कमर बंद होइ जाय। 
सोरह सौ घोड़ा सजिगै हैं, नब्बे हाथिन के अम्बार। 
जोति awa गयो तोपन से, पीछे पैदल साथ। 
सूक उगै पाहो we न पावे, गाँसिगा डोला जाय। 
धरि ललकारै राजा दलसिंह सुनौ सिपहियो बात। 
डोला उठाय लियो करना का, धावौ पैर बढ़ाय। 
कान भनक परसू के परिगै, डाटै राजा का है लाग। 
डोला मा जो हाथ लगइहो, तुम्हरे sit देब तलवार। 
ढाल बनायो ना तिरिया कै, खेल्यो ताल पर जाय। 
ढाल बनायो न भीखम कै, जब घेरयो महल के बीच। 
आज सामना परा मरद का, परै मरद का काम। 
यतने दिन खाय तोंद बढ़ायो, आज भई है पासी ते भेंट। 
राजा और पासी के मोहरा मा, देखौ केहि पर राम रिसाय। 
मन मा सुमिरि कै दुर्गा पूरबी, लइकै परसुराम का नाम। 
पहिला धावा परत लँँगोटिहा, चलै डंडा कै मार। 
कउनेव का टूटे आतुर-पातुर औ कउनेव का फोरें लिलार। 
जउने मियन के खोपड़ी मा मारै, खोपड़ी जाय बिधराय। 
अल्ला ते बिस्मिल्ला होइगा, रटे खुदाय-खुदाय। 
कउने देस के पासी agar, मार सही ना जाय। 
दुर्गा पूरबी का सुमिरि कै परसू, निकरा है लइकै तलवार। 
जौनि कनइया धरि कै aa, वहि का कादि करै खरिहान। 
मूँडन के मुँड्चौरा लागिगे, लागे लोथिन के खरिहान। 
खट,खट,खट,खट तेगा बाजे, बाजे छपकि छपकि तलवार। 
गर गर गर गर गोली छूटे, सर सर सर सर बान। 
वही समइया की बेरिया मा, गोली Be दनाक दनाक। 
घुआँ कै बादल मंडल छाये, मानो घटा घन घन घहनाय। 
राजा दलसिंह वाले दल मा, बाजत रहै नगाड़ | 
माहे परस्‌ के दंगल मा, बाजै seat ats! 
मारु-मारु की नालै at, धाव-शाव कै तान। 
रक्त न चीन्है कोउ मनई का, गबड़ा बहै बछेड़न क्यार। 
बानी बोलैं बीर लँगोटिहा, सुनो दादा मोरी बात। 
आधे पासी मारु at औ, आधे भूजि Rà स्वार। 
se गुल्याटै यहि गौने मा, चटक डंडा हमार। 
बगल ठाढ़ रहै भीखम पासी, कहै लॅगोटिहन से लाग। 
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ताल भरि सोरी मोरी लँगोटिहो, छाँटि-छाँटि के खाव। 
जुटे लँगोटिहा वही जुनिया मा, पकारे सुअर हैं लाय। 
बगियन पाती बट्वारैं पासी, भूजै सुअर हैं लागि। 
देखिन फौजे जब राजा की, भरत छूटि गे देह। 
कउने देस के ई पासी है, मनई का भूजें खाँय। 
ats महुरहा पासी मारन लागे, भागै लागी राजा कै सेन। 
जहाँ भाग जो तहाँ भाग है, राजौ भागन लाग। 
धरि ललकारै भइने परसुआ, डोला लिहे तुम जाव। 
ऐचि ais हनि at परसू, कटिगा है राजा का FS! 
खाली लोथ रहिगा घोड़ा पर, घोड़ा लइकै भगा रनिवास। 
राजा का मूँड उठाय लिये परसू, डोला मइहाँ टँगावै आय। 
आगे कइती as gad, we टँगावै सूप। 
माहे से बोला करो तयारी, हम तनि आई कोट का देखि। 
राजा का कोट देख आई मामा, जेहिमा माई का राखत जाय। 
लइकै लँगोटिहा साथ म परसू, पिलिगा कोट मा जाय। 
बावन डंडा कै सीढ़ी बनावै, फाँदि कोट मा जाय। 
धन दौलत और माल खजाना, छकरन लीन लदाय। 
सात हैं रानी वहि राजा की, परसू लावा डोलन मा उठवाय। 
दान दहेज दियै अब भीखम, वापस पासी करैं पयान। 
आगे डोला चले करना का, पाछे डोला रानिन केरि। 
तेहिके पीछे फौज चलति है, पासी गोन जीति घर जाय। 
राति दिनौना के धावा मा, अँटिगे हैं सोरहनि का जाय। 
साजि आरती रूपिणि ठाढ़ी, देखिकै मझ्या गई चकराय। 
रूपिणि कौन है डोला तोरी माई का परसू, आरती उतारूँ जाय। 
परसू आगे डोला है माई का हमरी, पीछे डोला हैं रानिन केरि। 
यही दुर्गति के डर पर नानी, चिठिया creat रहै लुकाय। 
यही दुर्गति के डर पर नानी, साध्यो रहै पंडित का जाय। 
रूपिणि तुम्हरी वीरता कै कदर करित है, एतना किहयो न ठीक। 
कौन कसूर रहै रानिन का, इनका काहे लायो उठाय। 
आरती GAR कै करना कै रूपिणि, ast डोला ते उतारि। 
तब बैन बोले माहे-परसू सुनो लँँगोटिहो वीर। 
जहाँ से रनिया लायो भइया, जाओ वापस छोंड़ि। 
मन ही मन अब सोचैं लँगोटिहा, द्याखौ दादा कै बात। 
अपना तो सरऊ दुलहिन पाइन, टूटी हैं हडूडी हमार। 
लइ लियैं डोला तब रानिन का, राखिन ताल मा जाय। 
तीन पसाही कै छावैं म्या, उनसे सुअरी रहे चरवाय। 
नवा महीना लागा रे भइया, उनके तो लरिका होत। 
उनके होइगैं हैं लरिका बच्चा, तो नाम पूछन का घर जाय। 
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नाम पूछन घर जाय माहे के, सुनो दादा हमारी बात। 
जउनी रनिया लायन रहै गौने मा, उनका तिरिया बनायेन जाय। 
उनके तो होइगे लरिका बच्चा, नाम तो दियो धराय। 
सुनिक बानी लँँगोटिहन के तब, माहे गवा रिसाय। 
धरि के गरजै माहे परसू, सुनो लँगोटिहो बीर। 
धरम बिगाऱूयो है तुम हमरा, लेकिन रह्यो है सहाय। 
यहिते तुमका माफी देइत है, लौटि घरन का जाव। S 
आधे राजा आधो पासी, परै रजपसिया नाव। n 
माहे के att कै गाथा, हियै खतम भै भाय। “eis 
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पासी मुराई का झगड़ा 


नाम बखानी रे वहि माहे का, जेहिते बसत जमुनपुर गाँव। 
पुरुब नेवरि गाँव गोड़वा रोहनिया, we माहे कै सान। 
आधे मा बसिगा है माहे पासी, आधे मइहाँ छत्तरी लोग। 
आधे कुआँ पासी दारू बनावैं, आधे पियैं पनिहार। 
मद पी-पी मदमात हैं पासी, वही गंगिया की दुकान। 
आठ दिना नौ रात बीतिगै, माहे कोटे कै खबर न लेय। 
समय समइया ना W भइया, समया परै न बारम्बार। 
परिगै समइया वहि मुरइन पर , मुँह से कुछू कही न जाय। 
ame सहर ते भाग मुराइन, बसै रोहनिया गाँव। 
मात रुपिणिया माहे कै महतारी, वहिका खलँगा मा लीन बसाय। 
करत कुटौनी पिसौनी पासी कै, मुरइन मालदार होइ जाय। 
मालदार होइगै मुर्‌इन है, तब तो करै ae लागि। 
लइकै रुपिया ale गठियाय कै, वह गई है राज दरबार। 
जुटी साहेबी रहै बँगला मा, तब set मुराइन जाय। 
हाथ जोरि बिनती करै मुरइन, मालिक हमरी अरज ओनाव। 
तोरी कुटौनी माहे कै पिसौनी, यहिते नाहीं मोर गुजरान। 
चारि परग भुँइ्या दादा बताय देव, हमहू होइबै किसान। 
करब किसानी रहब पिरथवी मा, राजा तुमरौ कोट भरि द्याब। 
सुनिकै बात बोला राजा नरसिंह, तनि सुन ले मुराइन बात। 
कउनी ait तुम खेत बनइहो, Heat लिखइहौ जगीर। 
आधे गाँव का पटैत माहे, पासी हवै दबै का नाहि। 
आधी फौज का मालिक पासी, पासी तुमका देइ दबाय। 
खाली जगह कतौ मोहे सूझत ना, तुमका कहाँ बताय देइ खेत। 
हाथ जोरि कदमन गिरै मुरइन, मालिक जरा दया करि देव। 
पासी को खातिन खाईँ घेरइबै, मालिक AEST, दूयाब गड़वाय। 
सुनि कै बोला राजा नरसिंह, सुन मुरइन मोरी बात। 
चौदह सौ A aa छौना, पन्द्रह सौ घूमैं बघेल। 
तीन सौ साठि घन घूमैं बियाउर, बारी बची न तोर। 
Set मुहारे बारी बोवइहो, बढ़ि जाई पासी ते रार। 
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मुराइन नौगज कै बनबस्त करइबै, तब माहे-सोरी कइसे खाँय। 
परी है जगह का afer मालिक, रुपिया तो नगदै दूयाब। 
सात सौ पइसा पासी देत हैं, चौदह सौ हम गनि देब। 
पैसा देखि राजा ललचाय गा, कलम दवात गही है हाथ। 
लिखिगा पट्टा वहि बेरिया मा, चढ़िगा नाम मुराइन क्यार। 
स्वान टकउना ded जेब ते, राजा का है नजर दइ दीन। 
स्वान टकउना दइकै मुराइन, पट्टा अपने हाथ गहि लीन। 
लइकै पट्टा चले मुराइन, होइकै बहुत मगन घर जाय। 
होत भोरहरी सुर्ज जब निकरै, खाँइ घेरावै है वह लागि। 
सात गजे कै खाई घेरावै, मुरइन सेहुँडा दिये गइवाय। 
बेला बबुर औ हंस कै झाड़ी, खाई मा दिये लगवाय। 
नौ गज कै बनबस्त करावै, कोइली बिया खोज का जाय। 
देस-देस की करै बजार, लेकिन बिया न पावै बेसार। 
बिया न पावै बेसार मुराइन, तब तो घूमि घरै का जाय। 
धोरिया पतोहियो बाट अब परिगै, आवै समझ न बात। 
कहां से बिया लाऊँ बारी बोवाऊँ, पूरा खेत पटि जाय। 
धेरिया बहुरिया सास wad, बौरी अरज ओनाव। 
एकु पता तुम हमते लइ लियो, लागै बासुदेव कै बजार। 
बासु बबा केरी लागै बजरिया, we पर बिके केराना झारि। 
बारह आभरन करे मुराइन, और सोरह करै सिंगार। 
चीर दक्खिनी पहिरे मुराइन, डॉटि करधनी लीन। 
नाक नथुनिया डारि मुराइन,धरि बिंदिया अब लीन। 
सत्य ज्योति मथ बेंदी बिराजै, जेहिकै सोभा बरनि न जाय। 
धर से धाई कोइली मुराइन, पहुँची समधी के ढिंग जाय। 
देखिकै सूरत वह समधिन कै, समधी बानी कहै सुनाय। 
बारह बरस समधी का मरे भई, तुम अब केहि पर करेव सिंगार। 
जल्दी हाल बताय दियो मुरइन, नहि अबही काटब मूंड़ तुम्हार। 
का बैन बोले कोइली मुराइन, समधी हमरी अरज ओनाव। 
चौदह सौ का मैं पट्टा लिखायौ, वही पर करेन सिंगार। 
देस-देस मथि डारेन समधी, हम पायेन जा बिया बेसार। 
बासुदेव कै लगे बजरिया, तुम बिया तो देव खरीद। 
बात सुनी तब चलिभा समधी, साथ मुराइन वहिके जाय। 
समधी के संग जायकै कोइली, पहुँची बासु बबा कै बजार। 
गाजर मूरी के बियना बिके, बिके धनिया सम्फ कै बेढ़। 
भाँटा तमाखू सकरकन्द कै, लीना है तबै खरीद बेसार। 
समधी का घर जवान कहिकै, पहुँची आपन घर का जाय। 
पाति-पाँति बिया बारी बोवावै, बिया जल्दी उपजै लागि। 
सोरिया कै गर्द बहुत भुइया लागै, बारी दिन-दिन दूना होय। 
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तीन पाख दिन दस भितरे मा, बारी है होइगै तैयार। 
गाजर गढ़ाय गै मूरी पताय गै, पोहता मा परिगै काँच। 
पहिल केराना खोदै मुरइन, लइकै राजन के ढिंग जाय। 
बैठे मोढ़ा पर राजा रे नरसिंह, मुरइन दिये सौगात। 
नवा केराना देखि राजा नरसिंह, मुरइन दिये सौगात। 
जौनि चीज प्रथवी ना पैदा, कोइली तोय दीन्हे है सचार। 
स्वान टकउना दइकै राजा, मुरइन का बिदा करि देय। 
स्वान टकउना Wah मुरइन, होइकै मगन घर जाय। 
मन मा पुलकै कोइली मुराइन, पायो बिया केरा दाम। 
जेतने कै मैं बारी बोयों, आयगे वतने बिया के दाम। 
दुसरा केराना Ge मुरइन, तब लइके बजरिया जाय। 
सोने कै डॉडी औ रूपे का पलड़ा, बेंचे केराना रे झाल। 
एक-एक केराना बेचे मुरइन, स्वान टका करै मोल। 
झुकिगे सिपाही झुके हरकारा, झुकिगे कुँवर सौ साठ। 
कउनो सिपाही मूली मोल करत है, कउनो है सूरत लोभान।. 
मचिगै खलाभलि वही रे बजरिया मा, सहर परै ललकार। 
सोने कै मचिया बैठि रहै रूपिणि, भनक कान परि जाय। 
संका होइगे है उनके मन, परसू ते कहै सुनाय। 
रानी बजार लुटि age नाती, धरि जाइ माहा नाम। 
तोरे मामा कै at गोइइती, माहे दोष धरि जाइ। 
चला-चला जा नाति परसुआ, देखिकै आव बजार। 
कहते नानी नानी ललकार, परसू मगन होइ जाय। 
सहजी बनाय कै बाँधे लहौरी, ys कै ढाल। 
हनि-हनि सिंघड़ा बरुद भराय लै, डोरी तमंचा कै नाल। 
तीस कांड केरा तरकस बाँध, भँवर कांड लिये हाथ। 
छप्पन छूरी बगल मा ld, बावन लेत कटार। 
सजि धजि कै चला नाति परसुआ, जाइकै घूमै लाग बजार। 
घूमि-घूमि भइनै card बजरिया, याकौ ठग ना परा देखाय। 
नाही RA टकहा टोकरिया, नहि चोर tax देखाय। 
आगे चलिकै द्याखै भइने, तब मुरइन नजर परि जाय। 
जहाँ मुराइन बेंचे केराना, हल्ला Et पर परा सुनाय। 
धक्का मारि सिपाही हटाय दिये, परसू मुराइन के ठिंग जाय। 
नवा केराना देख के परसू, अपने मन मा गया ललचाय। 
जौनि चीज प्रथवी ना पैदा, कोइली तुम dea है सचार। 
गाँव के नाते माई लागौ, मूली एक हमका दइ देव। 
लागै गोड़इती यहि बजार मा, चुंगी मा मूली एक देव। 
का बैन बोले कोइली मुराइन, सुन परसू मोरी बात। 
मूली माँगेव बहुत कुछ माँगेव, एक पतवा ना दूयाब। 
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पासी जाति का पतवा ना दूयाबै, गैर जाति दइ दूयाब। 
यतनी बातै सुनत परसुवा, तड़प बजरिया के बीच। 
भली ना कीन्हे कोइली मुराइन, मूली ना दीन्ही है एक। 
यहि मूरी को खातिन मुर्‌इन, उठि जाई गिद्ध मसान। 
औरे दिना कोइला खोदेव केराना, बेंचेव बजरिया मा आय। 
जो तो हूवाब परसुराम का पसीना, बारी भोरहे गर्द करि द्याब। 
तिरिया हो जाति, जाति मेहरारू, नहि अबही खड्ग हनि देइ। 
तनगत-तनगत चलिभा भैंनवा, नानी से बोला है जाय। 
आगि wt नानी तोरी गोड़इती, age परै रे बजार। 
अब ना करब हम गाँव गोड़इती, नानी बसबै ना तोरे गाँव। 
लायदे नानी मोरी धोती अँगौछा, अबही अपने गाँव चले जाब। 
अइसे गाँव मा रइहों ना नानी जेहिमा इज्जत नहीं हमार। 
तीन सौ साठ भइयन के रहते, कोइली इज्जत लिहिस हमार। 
यतनी बात gad रूपिणि के, उठिगै हवै नहन ते आगि। 
जनि जाव मोरे नाति दुलरुवा, gt दे भोरहरी कै धूप। 
तीन सौ साठ तोरे मामा की सुअरी, ढील दे बारी के बीच। 
नानी के एहि बिति कहतै खन, परसू बड़ा मगन होइ जाय। 
हुवत भोर रँगई का बोलावै, तब झँगई oe ओनाय। 
wean,  सहजू-महजू, तुरतै ed पहुँचि गे आय। 
चौदह सौ सोरी dd अड़ीलै, पन्द्रह सो ढीलै बघील। 
तीन सौ सोरी साठ तब हॉँके बियाउर, हिला बारी का जाय। 
आगे-आगे चले परसुआ, पीछे सुअर सब जॉय। 
तेहिकै पाछै aa लँगोटिहा, डंडा oie है मजबूत। 
करत सलाह जाय रे सहजुआ, तनि सुनौ रे भइय बात। 
जो बारी मा मिलै मुराइन, तौ पंरे डंडा कै मार। 
घड़ी न बीते ना पल गुजरै, पहुँचे हैं बारी ढिंग जाय। 
at कमर ते तेगा परसू, बारी कै खाइ गिरावै लाग। 
सुमिर कै दुर्गा भवानी का परसू, ऐंचि कै टिहुना देय। 
होइगा नाका बीच बारी मा, भइने सोरी fea उलियाय। 
ad, vad, बाँडी, पुछाँड़ी, मैली, रहटी, टिकुई, जॉय। 
Gat, लहसुनी चलें साथ मा, सीधे भागत wl 
कबरी सुअरि, महदेउना घ्याँटा, तड़कत बरिया का जाय। 
थूथुन बढ़ाय सोरी चउहै दबायैए बायें कान ओनाय। 
ad कान ओनातै सुअरी, बावन ख्यात बिसाय। 
उलटि पलटि सोरी बारी खाय गई, तइसे परा है चौमास। 
हो गई पियासी महवा की सोरी, भइने हॉँके ककरिहा ताल। 
जो कउनो बिरवा बचा बारी मा, JA डारा परसुआ नोचि। 
बारी खवाय लिये! सोरी लोटाय दिये, पहनि बाड़ा मा देय। 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-१ $ 353 => 


CC-0. In Public Domain 


रूपिणि 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अइसी बारी गर्द बर्द भै, वइसी मुराइन कै सुनौ हवाल। 
चुका केराना है मुरइन घर, बारी जाय भयी तयार। 
दुई चारि संग मँजूर बुलाइकै, बारी का लियै सिधियाय। 
मूड झवई काँधे धरे कुदरी, FET SE जाय। 
हीले-हीले जाय मुराइन, पहुँची बारी के ढिंग जाय। 
जो खाँई का दूयाखै मुराइन, देखे बारी परिगे उजारि। 
बारी जो Gard कोइली मुराइन, उलटा का खावै पछार। 
पटकै मूँड धरती पर आपन, नोचै लगी सीस के बार। 
दाढ़ी रे जारी तोरि माहे कै, He खवाय डारे खेत। 
तुमतो मॅजूरौ लौटि जाव घर का, मैं ओरहन लइ जाब। 
लट छिटकारै जटा फटकारै, कोइली रूपिणि के घर जाय। 
गारी दइकै मुराइन गरियावै, द्वारे मचाये हवै गोहार। 
निकरि कै आवै माता रुपिणिया, मुरइन नजर परि जाय। 
गाँव के नाते लागौ बहुरिया, छेम कुसल कहो बात। 
हाहाकार wt तोरी बारी मा, काहे मचाये है गोहार। 
जेतने कै सुअरन बारी उजारा, मुरइन वहिका डॉड़ हम देव। 
बुरा राज है राजा नरसिंह का, मुरइन न करो गोहार। 
याको बात न मानै मुरइन, AK लगी वह दूनि गोहार। 
एक लाख कै मोरी बारी उजरि गै, दुई लाख लेबै डॉड़। 
तीन लाख जो पैसा देहो, आज काहे का मारो गोहार। 
जनम-जनम कै मोरि जियउकी, डारा भैनवा उजारि। 
हमरे जिया का ठेसि पहुँचायेसि, भोरै भइने मरि जाय। 
यतनी बात सुनत रूपिणि के, vot हवै नहन ते आगि। 
तड़पि कै बोली माता रुपिणिया, सुन कोइली मोरी बात। 
मोरी जगह कोइला बारी बोवायो, आज गोस खाव म्वार। 
गारी देन्हेव भले crea मुलु, अब टरि बँगला ते जाव। 
टरि जा मुरइन अब बँगला ते, नाही सुनि लेइ नाति हमार। 
जो सुनि पाई मोरा नाति परसुआ, लइ लेइ वह प्रान तुम्हार। 
बात कहे AEA ना मानै, तब नाती का a सनकारि। 
की तो घुन देही मा लागै परसू, कि tee ast थोर। 
साग मुराइन काल्हि खाइसि, मुला आज माँस खाय म्वार। 
ऐसा मारो नाति परसुआ, कि भुइयाँ खून जरा ना जाय। 
नानी के हाल देखि कै परसू, तुरतै लाल प्यार होइ जाय। 
नानी कै अग्या पउतै परसू, मन मा बहुत मगन होइ जाय। 
जौंरा-भौरा रे कूकूर बोलावै, और है प्वाढ़ लब्याट लीन। 
लातन मांरै मूकन मारै, औ aad का दिये लेल्हवाय। 
गली-गली कुतवा कढ़िलावै, सारी लाज सरम गई छूट | 
टूक-टूक उड़े अँगिया रेसमी, अतरा ते लहँगा गा फाटि। 
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वही समय मथबेंदी हेराय गई, फिरि ढूढ़े ते मिलै नाहि। 
करै चिरउरी कोइली मुराइन, लाल जियरा छौँड़ि दियो म्वार। 
जियरा छाँडि दियो महवा के भइने, अब ना झाँकब मोहार। 
जइसे भइने तोय महवा का, लाल वैसेन भइने लगो हमार। 
जियरा छाड़ि दिया भइने परसुआ, गहना दारू पियै का दूयाब। 
बिनती याकौ ना माने परसुआ, और घुमाय कै डंडा देय। 
डंडा चारि कूबर पर मारै, औ पूछत है मूरी के हाल। 
वहि दिन कै सुधि कइले मुराइन, जब माँगे मूरी ना दीन। 
कहूयो-पासी जाति का पतवा न देबै, चाहे गैर जाति लै जाय। 
जेहि के ऊपर Tal गुमान तुम, वहिते जाय करो फरियाद। 
जाय करो फरियाद मुराइन, अब तो मलिकन के दरबार। 
सवावत मुरइन हुँआ ते भागै, set है अपने घर जाय। 
धेरियो बहुरियो बाट मोरी परिगै, मारिसि पासी हमका आज। 
बारी उजारिन ऊपर ते मारिन, मैं तो जइहौं राज दरबार। 
हरदी बाँटौ देही लगाय दियो, तुरतै चली राज दरबार। 
जुटी साहेबी रहै बँगला मा, पहँची तुरत मुराइन जाय। 
एक ते एक बैठा रहै सूरमा, एक ते एक दयू का लाल। 
बड़े-बड़े सूरमा बैठे मोढ़ा मा, बोली हवै मुराइन जाय। 
तोरी राज भल काहे राजा, है माहे पासी कै राज। 
राति नीं ona चौकी औ पहरा, दिन कै न करै सलाम। 
राति का पासी खेत खवावै, दिन कै सुखवन लिये खवाय। 
माहे का भइने पासी परसुआ, बारी मोरी डारिस उजारि। 
गारी दिहिस ऊपर से मारिस, यही ते लायेन है फरियाद। 
दून दाम लइ लेतिव रे मालिक, माहे का दियो गाँव से निकारि। 
जरिगे देह लाल परी गातै, बोला है राजन तब बात। 
बारी लिखउत्तै मना कीन रहै, लेकिन कहा न मानेव म्वार। 
डेहरी दुआरे बारी बोआयो, औ रारि बेसाहेव है मोल। 
परत बराबर का मोहरा है, पासी हवै दबै का नाहि। 
टरिजा मुराइन तोय बँगला ते, नहीं Ys काटि धरि देब। 
पावै अइस जवाब मुराइन, भगिकै महल मा जाय लुकानि। 
धरिया बहुरियो बाट अब परिगै, मलिकौ दिहिन दुरियाय। 
को दुनिया मा मोरा और दुसरिहा, जेहिते करी फरियाद। 
Aftar बहुरिया सास समझावैं, मुरइन हमरी बात ओनाव। 
मरद कचेहरी लगै मरदानी, तुम रानी मिलन का जाव। 
सोने रूप की लइ लेव खिचरिया, रानी लोभाय लियो जाय। 
खिरकी के R रानी लोभाय लियो देहें धवन दौराय। 
यतनी बातै सुनतै मुराइन, लागी सोरह करन सिंगार। 
बारह आभरन R मुराइन, रुचि-रुचि करै सिंगार। 
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चीर दक्खिनी vet मुराइन, कम्मर डाटि करधनी लेय। 
नाक नथुनिया डारे मुराइन, धरि बिंदिया अब लेत। 
सोने रूप कै लइकै खिचरिया, जाय रानी रनिवास। 
खनकै गोड़हरा बजै चौरासी, सोवत रानी जगि जाय। 
dat रानी उचकि परी है, wit बैठि रही मुरझाय। 
परा बिछौना रहै मखमल का, जेहिमा मोरवा भरि पाँय समाय। 
खुलि जो गई रतनैन पुतरिया, मुरइन समुहे नजर परि जाय। 
दाँत अँगुरिया रानी दबावै, धन्य गोंसझ्या नाथ। 
जउनि त्रिया मोरि किहिस कुटौनी, मोसे दून बनी ठाढ़ि। 
जेतना पइसा आवै कसीले, वहिते दून लगे ठाढ़। 
aie पकरि मुरइन का बैठावे, पूछे विपति के हाल। 
का कमती भा अनधन सोना, या लछमी भै थोरि। 
कउन गाढ़ परिगा है मुराइन, देखे म्वार रनिवास। 
हाथ जोरि बिनती करै मुरइन, रानी अरज ओनाव। 
बहुत बढ़ा रानी अनधन सोना, नही लछमी भै थोरि। 
बाढ़ा रे पासी गाँव सोरहनि मा, राजौ का ताना देय। 
दिन कै खवाय लियै सुखवन महवा, राति चरावै खेत। 
बारी खवाइन ऊपर ते मारिन, रानी आयेन तुम्हरी फरियाद। 
दून दाम लइलेतू रे रानी, पासी का गाँव ते दियो निकारि। 
तिरिया जाति, जाति मेहरारू, पैसा देखि गई ललचाय। 
पैसा देखि रानी ललचानी, धावन का है बोलउवा दीन। 
गुड़ We का बाँधौ चबैना बारी, लाओ रे माहे का बोलाय। 
को तो गाँव जमीदारी छोड़ी, की तो सीधे fear का आव। 
की तो अपनी सोरी बट्वारो, नहीं दई दियो बारीका डॉड़। 
लिखि परवाना यहि बिति रानी, दइ तुरतै धावन का देय। 
लइ परवारा चलिभा धावन, अँटिगा माहे के घर जाय। 
गारी दइकै धावन गोहरावै, कउनो नाही सबद ओनाय। 
छत्तिस जोड़ी जात चलत E, औ नौ जोड़ी चकिया चाल। 
नौ जोड़ी चकिया चलैं दरेतिया, न कोउ अरज ओनाय। 
सोने कै मचिया बैठि रहै रूपिणि, भनक कान परि जाय। 
धेरियो बहुरियो जात बेंलभाय दियो, बँगले कै अरज ओनाव। 
निकलै महल तै माता रूपिणि, धावन केहिके लगे का जाव। 
आयो कहाँ ते सुन्दर धावन, केहिके लगे का जाव। 
रानी राजा घर-भीतर का मैं धावन, माहे का देव बताय। 
घर मा नहीं है माहे पासी, पियत किले के बीच। 
आठ दिना नौ राति बीतिगै, वहु तो घर कै खबर नहिं लीन। 
यतना सुनि पावै जब धावन, दीन्हिसि है बिटिया कै गारि। 
की तो रे आपन सोरी seat, की तो बारी का दियो डॉड़। 
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की तो रे गाँव की जमीदारी vist, नहीं जल्दी पूत दइ देव। 
यतनी बात सुनतै रूपिणि के, उठिगै हवै नहन ते आगि। 
कहै- रानी का जुठिहा रे धवनिहा, काहे दिहे बिटिया कै गारी। 
गारी creat भले दीन्हेव Ag, अब तुम टरि बँगला ते जाव। 
बात कहे धावन नहिं मानै, तो नाती का दिये ललकारि। 
धवने का मारि डारो रारि बढ़ाय दे, देखौं राजा कै तलवारि। 
यतनी बातै सुनतै परसू, मन मा बहुत मगन हो जाय। 
जौनि बात मोरे मन मा रहै, वह नानी हुकुम कइ दीन। 
साज बनाय लिये तुरत लहीरी, औ भुजगैंड़े की ढाल। 
तीस काँड़ का तरकस लइकै, धवन का घेरिकै बोला बात। 
की तुम लागौ सारि बहनोई, धावन गारी का हाल बताव। 
गारी का हाल बताय दियो धावन, नहीं काटब मूँड़ तुम्हार। 
ऐंठ tad लाग धवनिहा, परसू तुरत लिये दौराय। 
लातन AL मूकन A, परसू दीन कटारी हूलि। 
ऐसी कटारी हूलै परसू, लइ लियै तुरत धवन के परान। 
प्रानकाल छूटे धावन का, परसू चाकर लिये बोलाय। 
बोलाय चाकर धरि लास धवनि कै, खटिया दियै उठवाय। 
पहुँची खटिया जब गढ़ बेनई, तब राजा कै नजर परि जाय। 
देखिन खटिया जब धावन कै, राजा कै डोलैं बत्तीसो दाँत। 
साग-पात के लोभिन मुराइन, धावन मरावा है म्वार। 
धावन मराय डारा रारि बढ़ावा, पासी भा जिउ का जंजाल। 
को देई मोरी चौकी रे पहरा, होइ कौन गढ़ी रखवार। 
सोवत का मोरा जिन्ना रे महवा, जागे का जइसे बाघ। 
राति धवनई कौन करै मोरे, चलिहेँ फौज के साथ 
सात लाख पासी पेसा भरै, पहरा राम रे ऊपर देय। 
यतनी बात सुनि पावै मुराइन, फिर राजन ढिंग जाय। 
सात लाख तुम्हें देत है पासी, चौदह लाख हम देब। 
उन सोनवन की e देबै, औ देबै बारी का डॉड़ | 


दूना मैं दाम तबै feat राजा, छत्तरी अंस घटि जाय। 


दारू का लिखि दिहिन तलाकै, पानी का लिखे हराम। 
दूध महतारी का लिखिन हराम, पासी निकरि लेव मैदान। 
लिखि परवाना राजा नरसिंह, दइ अपने धावन का दीन। 
हाथ जोर बिनती ' करै धावन, मालिक अरज ओनाव। - 
एक धवनिहा भेजेव रहै राजा, पासी मारिकै दीन्हिस भेज। 
मारे की तइयाँ न भेजो राजा, हम चिठिया ना लइ जाब। 
बेढब पासी मानि का लरिका, परसू. डारी जान ते मारि। 
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तुम तो बइठे हुकुम चलइहो, भूखन लरिका ARE हमार | 
तीन रुपैया कै मोर नौकरी, कौन Tard मुफत मा जान। 
धरिके गरजा राजा नरसिंह, सुनिले धवनिहा हमरी बात। 
यतने दिन खाये नमक मोरा पर, आज पासी की ओर बतलाव। 
जल्दी चिठिया लइ जा धवनिहा, नही काटब YS तुम्हार। 
रोउत्ते चिठिया लेत धवनिहा, रोउतै जमुनपुर जाय। 
उजुर नौकरी ते नाही है, पेट तो चाहे जहाँ लइ जाय। 
अरे रुपइया दुसमन होइगे, अब मुफत मा जाये मोरा प्रान। 
चना चबैना बाँधि कै धावन, सीधे जमुनपुर का सिधियाय। 
चला चलत जाय सुन्दर धावन, अँटिगा गाँव जमुनपुर जाय। 
कटहरि बगिया, बिरर अमरइया, अँधऊ कुँआ पर जाय। 
वही समइया वही जुनिया मा, गंगा जमुनी के सुनौ हवाल। 
पानी भरत रही बतलाती, सुन ले धवनिहा हमरी बात। 
आयो कहाँ ते सुन्दर धावन, केहिके लगे का जाव। 
गाँठि टका तोरे होय रे धवनिहा, तो पी लियो दारू हमार। 
पी लियो दारू मोरि गंगिया कै, अपने देस बखानौ जाय। 
ना हम गहँकी ना संघाती, गंगा दारू न पियब तुम्हारि। 
राजा नरसिंह का मैं धावन, हमरी माहे से भेंट कराव। 
का बैन बोलै गंगा कलारिन, सुन ले धवनिहा बात। 
माहे. पासी तो पिये दारू, सोय रहा है छमासी नींद। 
सोवत पासी का कौन जगावै, कौन Herd आपन सीस। 
कहै-स्वान टकउना देहौ गंगा, हमरी माहे से भेंट कराव। 
तिरिया जाति जाति मेहरारू, पैसा देखि गई ललचाय। 
पैसा देखि गंगा ललचानी, माहे का जगावै रही है जाय। 
हाथ धोय मुख धोवै गंगिया, छिटका मारि कै रही जगाय। 
एकाएक जागै पूत रूपिणि का, लपकि गहे तलवारि। 
खुलि जो गई Wea पुतरिया, गँगिया नजर परि जाय। 
कौनि मुसीबत परिगै गँगिया, सोवत हमें जगायो आय। 
का ART है agar रूपिणिया, या Heat और है बात। 
की तोरि दारू चुकिगै जमनपुरी मा, आज की तो खंगे भंडार। 
हाथ जोरि बिनती करै गंगा, माहे सुनौ रे मोरी बात। 
अमर हवै तोरी मझया रूपिणिया, ना कउनो और है बात। 
ना दारू चुकी जमनपुरी मा, नाहि Gt हैं कउनो भंडार। 
राजा नरसिंह का सुन्दर धावन, गाँसे है मोहरा हमार। 
यतनी बात सुनतै माहे कै, दारू तुरत दूर होइ जाय। 
आठ दिना नौ राति बीतिगे, मैं तो कोटे कै खबर न लीन। 
स्वान टकउना लइ लियो गंगा, लावो रे धावन का बोलाय। 
निकरै महल ते गंगा कलारिन, धवन नजर परि जाय। 
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कहै-बारह कोट बाहर दरवाजा, धावन पार करि भीतर जाव। 
चौदह सौ पासी दहिने पियत हैं, पन्द्रह सौ बायें लागि। 
तीन सौ साठि बैठे पियत लँगोटिहा, सोरिन के चरवाह। 
सोने के खोरिया जाम कै करई, लागी माहे के हाथ। 
भुइरी aes सुर्ख पुतरिया, मुँदरी बरन सुघर करिहाँव। 
ठामक ज्वान अंग का भारी, वहिका रे माहे नाम। 
अलकपुरी पासी पाये म जूता, सर मा बैजनी पाग। 
यतनी चिन्हरी सुनि पावै जो धावन, पिलिगा सभा मा जाय। 
qÀ सभा माहे मतवारे कै, धावन oe रहा कवाय। 
एक जानकारी दियो रे भइयौ, यहिमा कौन हवै सरदार। 
कौन आही सरदार यही दल के, कौने का माहे है नाम। 
बाँधे कटार ठाढ़ होइगा माहे, बोला सुनले धवनिहा बात। 
आयो कहाँ ते सुन्दर धावन, हमरा है माहे नाम। 
राजा मालिक का मैं धावन, लायेन परवाना हाथ। 
जो तोय आही मोरे राजा के धावन, लाओ परवाना हाथ। 
थर-थर Blt तब तो रे धावन, का होई आगे का हाल। 
खोले wis ते परवाना धावन, दिये माहे के हाथ। 
उलटि-पलटि माहे खत बाँच, डारय धड़ाका नोचि। 
की तुम लेहो सीधा sem, की मोरी जेवनार। 
तुम तो बाबा परसुराम के पसीना, मैं जेइहीं जेवनार। 
खवाबै पियावै aad धावन का, पासी विदा करै लाग। 
पाँच भाँति के कपड़ा दीन्हा, दीन्हा पाँच हथियार। 
स्वान टकउना दइ धावन का, माहे विदा कइ दीन। 
राजा का धवन पिछउड़ा भवा तब, बोला परसुआ बात। 
राजा का खत काहे FI फारेव मामा, बाँचि सुनायो न मोहि। ` 
आज जो खत मामा बाँचि सुनौती, सुनती सभा के भाय। 
तब बैन बोले माहे पासी, सुन ले दुलरुवा बात। 
आज का खत कैसे बाँची परसू, मुह ते कहा न जाय। 
यतनी उमर मोरी बीति गै भइने, खायों मच्छर मास। 
खायो मच्छरा मास रे परसू, अँचयो किले के बीच। 
राजा का खत पढ़ा तोरे कारन, लाल छूटे मच्छरा मास। 
धरिकै गरजा भइने परसुआ, मामा सुनले मेंहदरा दास। 
काम मेहेरियन के करि st डारे सभा बिच आँस। 
ना रनिवासे मा चोरी किहे हौं, मामा लूट्यो नही रनिवास। 
ना राजा कै खेती जोतेन, ना तो RI हवै भंडार। 
सरी जाति Fat के कारन, राजा कै मौत घेरान। 
तुम तो मामा करो पियायी, हम राजा कै खबरि लइ ल्याब। 
राजा की बातें मैं सुनि आई, मामा पाछे सम्भाऱयो भीर। 
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अबै तो पूत यहु लगहर लरिका, तुम काहे का हौ हैरान। 
राजा aie गोहूँ चावल, तुम तो खरीदो खाली लोह। 
लोहा कूटि-कूटि तेगा गढ़ाओ, तेगन धराय लियो सान। 
धरि कै गरजै भइने परसुआ, सुन ले मामा मोरी बात। 
तोर कहा ना मनिहौ मामा, मैं तो कोटे जइहौं जरूर। 
तलवारनि मा काई लागिगै, धनुही मा मकरी बियानि। 
बारा बरस कै AR उमरिया, जाइ समर मा जूझि। 
करै सुमिरनी दुर्गा पूरबी कै, देबी गाढ़े मा होहु सहाय। 
कहाँ बैठी हौँ दुर्गा माई, बइठो मोरी भुजन पर आय। 
बोलै दुर्गा वहि afar मा, लाल काहे रह्यो घबराय। 
गोलिन का हम मोहरा लेबै, लाल तेगन feat गिराय। 
सुनिकै कपड़ा रे भइने परसू, और फिर तेगा उठावै हाथ। 
as ढाल गैंड़े कै बाँधे, सिंहनी मूठ fra तलवार। 
लोहे वाली झिलमिट बाँधे, जेहिमा गोली घाव न देय। 
छप्पन छूरी बगल मा Gla, औ बावन लेत कटार। 
पहिरि ओढ़ि कै भइने परसुआ, सजिकै भवा हवै तैयार। 
भइयन राम जुहार करै भइने, औ मामा से मिलना कीन। 
जियत रहब मामा तो फिर मिलबै, मरे दुलम होइ जाब। 
चला परसुआ घोड़ा पे चढ़ि कै, संगै दुर्गा पूरबी जाय। 
आनन फानन वीर परसुआ, पहुँचा जाय राज दरबार। 
सँभरि कै जागौ कमरिहा रे चाकर, आज ड्योठ़ी जगौ कोतवाल। 
छिन एक कमरी उघारि दियो चकरौ, राजा ते करबै सलाम। 
बदली पुतरिया देखि परसू कै, कमरी का छाँड़ि कै भाग। 
छोड़ि कै भागि गे कमरिहा चाकर, आज ड्यौढ़ी भगे कोतवाल। 
अपने हाथे कमरी vat, परसू पैठि महल मा जाय। 
बावन जोड़ी Ut केंवारा, और gat भीतर जाय। 
धरि ललकार देबी दुर्गा, सुन ले परसू मोरी बात। 
जतनी Wt बन्दूकै राजन के, ठाढ़ि yer कै राखु। 
सुमिरि कै दुर्गा भवानी का परसू, ऐंचि कै दिहुना देय। 
ऐंचि कै टिहुना मारि दिये परसू, गुर्ज गिरि अरराय। 
होय जाय हल्ला भीतर कचेहरी, जानौ पासी आयगा दरबार । 
मार करत भीतर चला जावै, कुसल करै अब तो भगवान। 
बड़े-बड़े ज्वानन कै हालै बतीसी, होइगे हाल बेहाल। 
घड़ी न att न पल गुजर, अँटिगा राजा के ढिंग जाय। 
दूसर माथ हँसिकै नवावै परसू, राजा टेट़ि नजर करि लेय। 
टेढ़ी नजर राजा कइ दीना, परसू बोला बैन सुनाय। 
नहिं राजा तोरी जमिया मैं जोत्यो, खायो न तोरि जगीर। 
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ना मोरी चौकी मा घोड़ा खोलिगे, ना हाथी खुले पिलखानि। 
हँकरी तो हँकरा भये दुनहुन ते, भई बिटिया कै गारि। 
राजा उतारे पाँव कै wel, परसू है HS ठाढ़ कटार। 
चाँदी कै जूती घाव न देहै, तुमका डारब सुअर जस काटि। 
रानी कै कोर छोड़े दे राजा, आज निकरि लेव मैदान। 
तुमका तलाकै हैं लउड़िन की, जो तुम छोड़ि भगौ मैदान। 
हमें तो है बाबा परसुराम की, पाछे धरी जो पाँव। 
एतने दिन खायो राजा तोंद बढ़ायो, आज agit पासी ते भेंट। 
राजा पासी के मोहरा मा, देखो केहि पर राम रिसाय। 
गे खिसियाय ga राजा तब मारा है तेगा घुमाय। 
तेगा फेंके कै A राजा नरसिंह, परसू. ढाल पर लीन। 
ढाल अइउना wh परसू, WT है वार .बचाय। 
वार बचाय लइगा परसू तो, राजा लपकि कै भाला लेय। 
नागदवन का राजा का भाला, हाथ छुअत मन्नाय। 
भाला फेंकि At राजा नरसिंह, oat रोकि दुर्गा है लीन। 
दुर्गा देबी होइगै दाहिनी, लइगै है राजा कै वार बचाय। 
वार ते बचिके बीर परसुआ, बोला है बचन सुनाय। 
एक किहयो वार दुई किहयो राजा, तीसर वार हमार। 
तीसर वार सही तुम मोरा, छठी भरायो जाय। 
age aig कै फॉस at तो, fe डोलें छात्छात। 
इन्द्र डोलैं इन्द्रासन डोलै, वासुकी का डोले पताल। 
मझ्या रुपिणिया का Stet सिंहासन, मानौ Ed ते रही सुनाय। 
लम्बी-लम्बी पाखर मार्‍्यो, maA sese सरदार। 
राजा का जनि माऱ्यो नाती, यहु तो गोंसइया हमार। 
राजा का लोन पानी हम खायन, गोंसइया पे ढालेव न घाव। 
राजा आपन मारि जो SRA, परिहै जनम जुगन कै As! 
धन्य गोंसइया अरे परमेसुर, आज बात राखिले मोर। 
मानो सुनि नानी की बातें, बोला परसुआ ऐसी बात। 
दुई-्दुई बार चलायेसि राजा, नानी तब ना भू सहाय। 
हमरिन वार चउलते नानी, अइसा बचन आज कहि दीन। 
तुम तो लागे मामा की महतारी, नहीं तोरे रक्‍त Aes! 
चटी कमनिया अब उतरी ना, नाही जल्दी हाल बताव। - 
जल्दी हाल बताय दे जानी, नाही काटब FS तोहार। 


रूपिणि राजा का माथ बचाव दे बेटा, मारो हजरिया घोड़। 


संधि ats हनि मर घोड़ा के, घोड़ा गिर ETE 


जियरा के बदले जियरा न ager, तोर काहे मौत घेरान। 
यही तरह तोरा बैरी मायो, तोहिका दिहयो एकौझा राज। 
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सरी जाति मुरइन के कारन, हमसे बढ़ायो काहे रारि। 
हमसे न रारि बढ़ाओ राजा, नाहीं पाछे होई पछताव। 
यतने पर नहीं माने राजा, फौज का दिये ललकारि। 
ae सौ घोड़ा जुगुलबन्दी, नब्बे हाथी के अम्बार। 
जोति oma Ret तोपन से, we पैदल साथ। 
सोरह सौ दाँवर के नीचे, ध्यार है लाल अकेल। 
यतनी बात wa जब परसू, मन मा एक आवै एक जाय। 
राजा नरसिंह आदि के घटिहा, दइया कइगे घाटि का काम। 
तड़पा परसू वहि जुनिया मा, कूदि महल के बाहर होय। 
धरि ललकार भइने परसुआ, सुन ले दोगला बात। 
तुम्हे तलाकै हैं लउड़िन की, निकरि लेव मैदान। 
हमका तो धेरेव अकेले महल मा, अकेले निकरो मैदान। 
सोरह सौ दाँवरि क बीच मा, घेऱयो है काहे अकेल। 
करै सुमिरिनी दुर्गा पूरबी की, मइया बैठो भुजन पर आज। 
कहाँ हो बेलभी दुर्गा पूरबी, हुत घाटि मोरे साथ। 
सुनिकै गरजै दुर्गा पूरबी, सुन परसू AR बात। 
तीन पहर का बाँचा देति हौं, सुन परसू मोरि बात। 
पाइ कै बाँचा बीर परसुआ, कूदि परा है तब मैदान। 
दूनौ करसे करे सिरोही, कउनो सूर ना ae पाँव। 
are सौ दाँवरि के बीच मा, घुसिगा बीर अकेल। 
जउनि नइनया धरिकै दाबै, वइसी काटि करै खरिहान। 
बड़े-बड़े ज्वानन कै हालै बतीसी, देखि-देखि घबराय। 
एक का मारै दुई गिरि जावै, तीसर खौफ खाय मरि जाय। 
का बैन बोले बीर परसुआ, सुन दुर्गा मझ्या मोरि बात। 
जाय Galt दइ दियो मामा का, आयकै देखैं मोरि तलवार। 
उड़ी भगौती वहि जुनिया मा, माहे के पास पहुँचि गै जाय। 
मास खाय अधघान रहै माहे, स्वावत रहे छमासी नींद। 
ऐचि तमाचा मारि RÀ दुर्गा, माहे उठा हवै झुलझुलाय। 
तोय तो माहे मौज से स्वावै, हुँवा जूझि रहा लाल अकेल। 
वहु तो आय तोरे मानि का लरिका, माहे दोस धरि जाइ। 
ऐसी मुहूरत के अरसा मा, जा भइने कै सुरति लखि लेव। 
यतनी बातै वहिकै दुर्गा, तुरतै घूमि फौज का जाय। 
यतनी बातें सुनि माहे कै, दारू तुरत दूरि हयै जाय। 
होस मा अउतै माहे पासी, सब भइयन से कहा सुनाय। 
सजो-सजो मोरे भइया बन्दौं, बाँधौ रे हनि-हनि ais 
परिगै मुसीबत मोरे भइने पर, आज मुह ते कहा ना जाय। 
चौदह सौ साठि सजि चले लँगोटिहा, सोरिन के चरवाह। 
कमरिन केरी ढाल बनावैं, और डंडन : केरी तलवार। 
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गंगिया 


माहे 


बारह मन कै रँगई कै गुदरी, बाबा बना वह ठाढ़। 
धरि ललकारा तब गंगा का, तनि सुन गंगा मोरी बात। 
या तो दारू अटाय दियो गंगा, नाहीँ जल्दी देहु जवाब। 
बँहगिन दारू कहाँ तक ted, नल देबै लगवाय। 
काटि देहों नारी लगाय देहों बरहा, जेहिमा पासी अघाय। 
पी-पी दारू उइ सब पासी, होवन लाग मंगलाचार। 
मार-मार कै नाल लागिगै, धाव-धाव कर ताल। 
घरी न बीतै ना पल गुजर, अँटिगे फौज कोट ढिंग जाय। 
डेरा डारि दीन बगियन मा, तोपन के लागिगे yes 
भालन ते पटि गवा बगैचा, माना खेत बाजरे क्यार। 
अपनी फौज माहे ललकारै, सुन लो सभा के भाय। 
तुम तो भइयो करो तयारी, भइने खबर हम ल्याब। 
अपने साथ AARE लइकै, माहे पिलिगा फौज मा जाय। 
मुर्चन-मुर्चन मुरइन गोहरावै, स्याबस-स्याबस सिपाही ज्वान। 
आवा रे पासी फिरै गाँव गोइड़े, आवा जनन ते थ्वार। 
मारो पासी का जाय न पावै, पुतवौ नाम होइ जाय। 
काने भनक माहे के परिगे, डॉट मुराइन का लाग। 
तोर मारे नाम न होई सगही, मैं मारब राजा का Gl 
पहिले धावा परे aie, परै लागि डंडा कै मार। 
कउनेव का A आसुरूपासुर, कउनेव का फोरें लिलार। 
जउने की खोपड़ी मा हनिकै मारं, गूदा जाय बिथराय। 
अल्ला से बिस्मिल्ला होइगे, रटे खुदाय-खुदाव। 
अब माहे के नाहर आयगे, अब नाही है बचाव। 
घड़ी मुहूरत के आरसा मा, राजा की फौज गई बिड़राय। 
फाँदा है नाका भइने परसुआ, मामा से मिलना कीन। 
कहै-डेढ़ पहर मामा गुजरि गई हैं, भै न मच्छर से भेंट 
नसा नही है मोरी देही मा, तेगा सधै न हमरे हाथ। 
गँगिया से कहा दारू लायदे, जल्दी दारू देहु पियाय। 
काटि दे नारी लगाय दे बरहा, जेहिमा परसू अघाय। 
aa गंगा मा जल बाढ, वइसे AR बढ़े तलवार। 
जुग-जुग जियो तुम भइने परसू, तनि राख्यों धरमा हमार। 
छत्तिस खोरवा दारू पियै भइने, लपकि कै तेगा लेय। 
माहे परसू दूनो मिलि है, रन के बीच करैं तलवार। 
कट कट कट कट तेगा qa, बाजे छपक छपक तलवार। 
गर गर गर गर गुल्ली छूटें, सर सर सर सर बाण। 
वही समइया वही अरसा मा, गोला Ge दनाक दनाक। 
धुँआ के बादल मण्डलं छाये, घनन-सनन घहनाय। 
पैदल के सँग पैदल अभिरे, और असवार साथ असवार। 
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कल्ला छूटि गये मोरवन के, कटि-कटि गिरें सिपाही ज्वान। 
का बैन aa उइ तो लँँगोटिहा, सुन दादा AR बात। 
डेढ़ पहर है मार करत भइ अबै मचा ना फाट। 
आधे पासी मार करौ तनि, आधे भूजि लेव स्वार। 
उड़े गुल्याटै ई फौजन पर, औ फिर चटकै डंडा हमार। 
बगियन पाती बटोरैं पासी, wt सुअर अब लागि। 
देखिन A जब राजा की, भरम छूटिगे देह। 
चढ़िगा सनीचर यहि पासिन के, मनइव का भूजैं खाँय। 
पासी मार करे जब लागे, भागे लगी राजा कै फौज। 
जहाँ रहै जो हुँवै से भागै, राजौ तुरत है भागन लाग। 
चारिउ ओर से wa wie, सोरिन के चरवाह। 
मारत-मारत राजा की फौज का, पहनि कोट मा देंय। 
दौरि-दौरि घर लौड़ी पूछि आव, राजा केतना लूटि लेइ आज। 
राजा पूछन गे रानी से, रानी बोली बचन सुनाय। 
धन्य सराहौ रूपिणि माता का, जो तुमका लिहिसि बचाय। 
जान लुकाये ना बचिहौ राजा, माफी माँगौ माहे से जाय। 
जारौ राजा तोरी रजाई, तुम्हरे तो हैं झूठे बोल। 
बीर तो हैं at माहे-परसू, mat get फौज। 
बिनय fet . जमीदारी ac, बिनय करौ तुम जाय। 
बिनय जबै बचिगै राजा कै, तौ माहे का सोरहनि दीन जगीर। 
सोरिन का दिहयो ताल जवाहर, बसै रोहनिया गाँव। 
कीरति भई माहे मतवारे की, जीति चला है दरबार। 
मामा से भइने करत सलाहै, सुन मामा मोरी बात। 
राजा व हमहू जूझि पठे दियौ, डारै मुराइन का मार। 
कान भनक Faq के परिगै, aa गई है लुकाय। 
ge Ga लाग मुरइन का, अंत खोज नहीं लाग। 
qe लिहिस है जबै सहजुआ, मुरइन खीस निपोरै लागि। 
पकरि झोटाना Yeh सहजू, तब मुर्‌इन करै चिरौरी लागि। 
मोरी जान दच्छिना देव पासी, मैं तो गऊ का दान। 
AR जान दच्छिना जो देहो, मिरचा खवइहों जरूर। 
Pra के चाँटी w उइ पासी, दिहिन मुराइन का छोड़ि। 
जीत भई माहे मतवारे कै, जीत चला है राजा दरबार। 
बाजत आवै जोड़ी और Seat, उड़त आवै गंग धूल। 
सब पासी मिलि नाचत आवै, aa हंसन कै झुंड। 
बैर कौरवन बैर पंडवन, बैर राम रे mi 
पासी मुराई का बैर चला आवै, आजौ सुअर के साथ। 
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आल्हा 


सुमिरन करके अजैपाल को, लैके रामचन्द्र को नाम। 
खींचि सिरोही लाखनि राना, समुहें गोल गये समुहाय। 
जैसे भिड़हा भेड़न पेठे, जैसे सिंह fast गाय। 
तैसेइ लाखनि दल में पैठे, रन में कठिन करैं तरवारि। 
पान तमोली जैसे ad, जैसे खेती लुनै fart 
सुआ सोपारी जैसे कतरै, त्यों दल काटि करो खरिहान। 
डेढ़ पहर भर चली सिरोही, नदिया बहीं रकत की धार। 
देवि सारदा दहिने हुइ गई, मुर्चा हटो पिथौरा राय। 
अकिले लाखनि की डपटिन में, कोई कुँवर न आड़ो पाँव। 
भगे सिपाही दिल्ली वाले, अपने sit डारि हथियार। 
Rat की बातें Rat छाडो, अब आगे को सुनौ हवाल। 
घोड़ा प्यावन रूपना बारी, नदिया feat पहुँचो जाय। 
पानी लाल देखि नदिया को, तब ऊँचे चढ़ि देखन लाग। 
बिहुली चमकै ज्यों बादल में, तस रन चमकि रही तरवारि। 
देखि हाल यह रूपना चलिभै, और डेरन पर पहुँचो जाय। 
देवै ठाढ़ी थी तम्बू में, सो रूपना से पूछन लागि। 
काहे अनमन हो रूपन तुम, सो तुम साँची देउ बताय। 
बोलो रूपना तब उदास हुई, माता FH कही ना जाय। 
मनहि हमारे अस आवत है, मारे गये कनौजी राय। 
बिकट लड़ाई भई नदूदी पर नदिया बही रकत की धार। 
aa चलि भइ तब तैँबुआ से, और Gat तुरतै कियो प्रणाम। 
बोली देवै तब ऊदन से, बेटा सुनौ हमारी बात। 
साथ तुम्हारे लाखनि आये, सो तुम अकिले दए पठाय। 
खबरि ले आओ तुम लाखनि की, नदिया कठिन चले तरवारि। 
रूपना बारी से सुधि मिलि गई, दल में घिरे कनौजी राय। 
जो कहुँ लाखनि मारे जैसे, at जग ee हँसी तुम्हारि। 
हम समुझायो बहु आल्हा को; उन नहिं मानी बात हमारि। 
यह सुनि ज्वाब दओ ऊदन ने, माता समुझि लेउ मन माहि। 
आल्हा wot तो जावैं हम, जेठो भाई पिता समान। 
बिन आज्ञा के हम ना Me, माता बचन करो परमान। 
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बड़ो बीर हैं लाखनि राना, पांडव नकुल केर अवतार। 
परिह असमो जब लाखनि को, तब वह खबर RE पहुँचाय। 
फिरि समझावो रनि देवै ने, बेटा सुनो बात धरि ध्यान। 
बारह रानिन को इकलौता, और सोरह को सर्व सिंगार। 
आस लकड़िया है जैचन्द को, सो तुम अकिले दए पठाय। 
रानी तिलका औ जैचन्द ने, सौंपो तुमहिं मान बिसवास। 
सो तुम बैठे हौ सुख से यहे, ऐसो तुम्हें मुनासिब नाहिं। 
मित्र तुम्हारो मारो जैह, तुमको बार बार धिक्कार | 
कही न मानत तुम माता को, हे कलजुगहा पुत्र हमार। 
हुकुम न मानौ तुम दोनों ने, हमरे जीवन को धिक्कार | 
अब हम जानी अपने मन माँ, दोनौं पुत्र कपूत हमार। 
देखो करनी रामचन्द्र की, जिनको नाम प्रगट जग माहिं। 
होती बिटिया जो मेरे यक, केहु राजा घर देति बियाहि। 
कुम्मक लौती त्यहि राजात की, औ लाखनि को लेति बचाय। 
सुनिके ऊदन लज्जित हुए गए, औ माता से कहा सुनाय। 
हमहिं बुलाओ नहिं लाखनि ने, कैसे खबरि लेयँ हम जाय। 
यह सुनि देबै उठि ot भइ, औ सुनमाँ पै पहुँची जाय। 
हाल सुनाओ सब लाखनि को, औ आल्हा को कहो स्वभाव। 
हम समुझाओ दोउ भैयन को, उन नहिं मानौ हुकुम हमार। 
बात हमारी अब मानौ तुम, औ ऊदन को देउ पठाय। 
यह सुनि सुनमाँ बघऊदन को, बाँदिहि भेजि लओ बुलवाय। 
तुरत प्रणाम कियो ऊदन ने, सुनमाँ चौकी दई डराय। 
बैठे ऊदन जब चौकी पर, तब सुनमाँ ने कही सुनाय। 
माता देबै सी ना मिलिहैं, चाहै धरौ कोटि अवतार। 
Bis बैठक जिन जैचन्द की, छाँड़ी गड. केर अस्नान। 
Bist दर्शन फूलमती के, Bist महल पद्मिनी नारि। 
संग तुम्हारो उन छाँडा ना, आये यहाँ पराये काज। 
प्रीति फतिंगा को साँची जस, जो जरि जात दिया के साथ। 
प्रीति कनौजी की साँची है, जिन नहिं तजो तुम्हारो साथ। 
पूरे छत्री जो दुनियाँ में, सो दै देत आपनो प्रान। 
लाखनि संकट सहत सीस पर, पै नहिं walt देत सकुचाय। / 
लावौ Gat जाय नदिया की, we घिर गये कनौजी राय। 
नाहि होय इच्छा तुम्हरी जो, तौ तुम सुनौ हमारी बात 
भेष जनाना धरि बैठो घर, हमका देउ ढालि तरवारि। 
us बेदुला हमको दै देउ, औ सब कपड़ा देहु मँगाय।\ 
अबहीं जइहैं हम नदिया पर, ae खबरि कनौजी राय। 
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